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प्रापुनिक हिन्दी साहित्य के भ्ष्ययन के सदम में पराश्चात्य प्रमाव का 
प्श्याकन महत्वपूर्ण है। मद्यवि श्रेष्ठ व मौलिक साहित्य प्रमावों का छायानुवर्ती नही 
होता , किस्तु नवीन विचारों के सम्पक में भाने पर एक सवेदनशील साहित्यकार 
में प्रतिक्रिया जगना स्वामाविक होता है। प्राय मारतीय मापाभों के समान हिन्दी का 
भ्राघुनिक साहित्य पश्चिमी प्रभाव के पाशव में ही विकसित हुआ | झत यह कथन 
झ-यथा नहीं होगा कि बहुत प्नशों में भ्रापुनिक्ता भौर पाश्चात्य प्रभाव परस्पर 
पर्पाय जान पहते हैं । 

“प्राघुनिक हिंदी साहित्य की विचारघारा (१६७०-१६५४०)--पाश्वात्य 
प्रभाव” शीपक विपय पर मैंने डॉ० सोमनाथ जी युप्त के निर्देशन में शोध-कार्ये 
किया जिसको राजस्थान विश्व विद्यालय ने पी एच डी उपाधि के लिए स्वीकार 
किया है । झनुसधान के बारे में भव यह धारणा कठोर नहीं रहो कि 
विधय कुछ शताब्दियों पुराना होना ही चाहिए। फिर भी निर्धारित काल सीमा 
एवं धनुसघान व समीक्षा के प्रणालीयठ भेद के कारण विषय को वत्तमान 
तक लाना या कि सामयिक चर्चा्नों का समावेश कर पाना सम्मव नहीं हो सका 
है। वस्तुत प्राधुनिक साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव एक सतत प्रक्रिया है जिसके 
आकलम की भविष्य में भी भावश्यक्ता बनो रहेगी। 

भारतीय साहित्य पर पाश्चात्य प्रमाव के भ्रध्ययन को भोर प्राय प्रद्ध 
शहाब्टी पृव हो विद्वानों का ध्यान गया था । इस सम्बंध में डा सख्यद श्रब्दुल 
की लद॒न विश्व विद्यालय द्वारा पी एच. डो उपाधि के ,लिए स्वीकृत थीसित द 
इन्पलुए स श्राफ इ ग्लिश लिट्रे चर भान उद्ू  लिट्रेचर' (१६२४) तथा कलकत्ता 
विश्व विद्यालय से प्रकाशित प्रियरजन सेन की पुस्तक वेस्टन इनफ्लुएंस इन 
बंगाली लिट्रेंचर' (१६९४) का उल्लेख करता आवश्यक है। हिंदी साहित्य पर 
पाश्चात्य प्रमाव का भध्ययत कुछ शोध प्रवधो के रूप में उपलब्ध है--डों० 
विश्ववाथ मिश्ष क| इ ग्लिश इन्सलुएस झान हिंदी लैग्वेज एण्ड लिट्रेचर (१८७०- 
१६२०), डॉ० रवी द्रसहाय वर्मा का 'द इफ्तुएस भाफ इंग्लिश गान माइन 
हिंदी पोएट्री एण्ड क्रिटिसिज्म , डा उ्पा सक्सेना का द इपलुएस आफ इ स्लिश 
भान द डवलप्मेट आफ द्विंदी फ्विशन (१८८१-१६३६) डा० गशेशन का 
“हिन्दी उपयासो पर पाश्चात्म प्रमाव, डा श्रीपति शर्मा का “हिंदी नाटकों पर 
पारचात्य प्रभाव” तथा डा० शात्विगोपाल पुरोहित का हिंददो साटो पर पाश्वात्य 
प्रभाव ॥' उपयु क्त शोप प्रब"घों की सूची ही वियय के महत्व एवं उत्तके प्रति बढदी 


(२) 


हुई प्रविदद हा जहर बहती है। एस शोए ए यों में माया एड हुए सादििपर 
विपारों पर पारदाएद प्रमाद का दिदेदन डिया गया है। प्रमी ह£ ऐगे पम्प की 
प्रादश्यकता घी हुई थी शिवये विबाएपारा हो केग्द्र में रण बर पारदाएय 
प्रमाव का प्राुवत दिया माय। प्ररट्ृह्ठ शोप प्रर्प इगी हृष्टि है हिंया गषा 
प्रवास है जो तत्स/बस्पी धध्ययत वो एक गया प्रायाम देगा है। 
प्रस्तुद जोप प्रदरप में प्रस्पात्य विदारपाराधों की पृष्ठप्रूद्ि में घ्रापुतिर 
हिली साहित्प शी विधारपारां गा विषेधा शयां दिधाए-बहतु शा वर्शक्रण कर 
उसमें एकसूत्रता का विधान डिया गणा है| प्रपम ध्ध्याप 'पीध्िकी में पाम्भास्प 
प्रभाव वे सोतों का उल्पेत है। धगने ठीत प्रध्यायों से मारतोप जोबत पर 
प्रतिफल्िठ होनेवालि प्राहदाह॑य प्रमादों को शिनका परिषय घापुनिश् दिखी 
साहिएय के माध्यम से मिलता है प्रॉरा गया है। इस दष्पायों मं पामिर, सतापाजमिर 
प्रौर राजन तिह-प्राथिक' दियारथाराप्ोों वा दिवेबत लिया गाया है। परॉष्रों, छठे 
प्रौर सातरं प्रध्या्ों 4 प्रापुनिर द्विती साहित्य की प्रमुण प्रवृत्तियों--धायावाल« 
रहस्पवाट, प्रयतिवाद मनोवश/नितर धारा पर प्राश्दारय प्रमाव का विवेचन है । 
प्रातम पष्याय में भस्तर्पारा रूप में विधमान प्रपेधाशत बम व्यापर' हिस्तु पाश्पा- 
त्य दृष्टि से मदृत्ववूण प्रवृतियों --राष्ट्री वता, सं ग्रषवा* एथं प्रयोगवाद गा विवेषन 
किया गमा है। 
प्रस्तुत प्रदश्य में हि ) साहित्य हे मी झ गो बाग विवेधन मी है, दिस्‍्तु 
जितता है उरी से वियद्र प्रत्यधिर व्यापक बन गया है। मेरा उद्देश्य साहित्यिक 
विद्ापों के! विन बरना नहीं है वरद्‌ उतमें झमिस्यक्त विधारधाराबी ही 
विवेवना करना है। विचार तत्व को स्पष्ट करमे को हृष्टि से इतस्तत चयन प्रवृत्ति 
का ही मैंने प्रात्रप लिया है । 
पाश्वात्य प्रमाव से ह्वतत्र प्राथुनिक हिटटी साहित्य का निश्चय ही मौलिक 
विकाप्त मी हुप्ता है । परखु यह प्रस्तुत प्रवस्प का विवेच्य विषय नहीं है। भव 
इस सम्द य में यत्र तब इ गित ही किया गया है । 
परत में, श्रद्ध य डॉ सोमनाथ जी गुप्त के प्रत्ति विमम्नत्ता प्रवट वरना 
मैं भ्रपता पावन फलेंठ्य सममता हू । उनकी प्रेरणा भौर सतत प्रोस्याहम थे 
बिना यह शो प्रव'य॒ लिखना सम्मद नहीं था । शास्त्रों मे ऋषि ऋण) की 
गणना ऐसे ऋण में की है जिससे उऋण नहीं हुमा जाता ! 
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हुई प्रनिदव का आड़ बरतोी है। इन शोप प्र थों में मापा एयर सादित्पिर 
विधामों पर प्राश्वात्य प्रमाव वा वियेषत डिया गया है! प्रमी तक ऐसे प्रस्ष की 
झावएपकता बी हुई थी जिसमें विधारपारा' शो जैस्् में रस गर प्रारबात्य 
प्रभाव वा प्राकुतन दिया जाय। प्रस्तुत धोष प्रवस्य हगी हष्टि से दिया गया 
प्रयाप्त है जो तस्तलवस्पी प्रर्पयन को एश गया प्रायाम देता है । 
प्रस्तुत शोय प्रवघ मे पाश्यात्य विचारपाराप्रों की पृष्ठभुमि में प्रापुनिक 
हिंदी साद्ित्य की विधारघारा का विवेधन तथा विघार-वहतु गा वर्गीवरण कर 
उसमें एक्मूनता को विधान विया गया है । प्रषम प्रष्पाथ 'प्रीठिका मे पाए्बात्य 
प्रभाव के सतोतों वा उल्लेद्व है। स्‍भगते तीन प्रध्यायों म मारतीए जीवन पर 
प्रतिफलित होनेवालि पराश्यात्य अमादों को जिनका परिचय प्रापुतिन' हिसी 
साहित्य के माध्यम से मिलता है, प्रौसा गया है | इत प्रध्यायों मं पामिक, सामाजिक 
भौर राहजनेतिक-प्र/विक जिदारबाराधों का विदेवत' डिवया गया है। पांचों, छठे 
प्रोर स्व प्रध्यायों मे भाधुनिक हिटी साहित्य को प्रमुख प्रवृत्तियों--दायावाद- 
रहस्पदाद, प्रगतिवाद मनोवेज्ञानिव धारा पर पराश्यात्य प्रमाव का विवेचन है) 
मा तिम प्रध्याम में भातर्पारा रूप में वियमान प्रपवात्रत दम व्यापक दिस्तु पारचा- 
(ये दृष्टि से महत्ववूर्ठ प्रवृत्तियों --राष्ट्रीवता, मवायदा एग॑ प्रयोगवाद का विवेचन 
क्या गया है। 
प्रस्तुत प्रतस्य में हि. ) साहित्य के प्मी भगों रा विवेचन नहीं है, विस्तु 
जितता है उरी से वियव भ्त्यविक व्यापक देने गया है। मेरा उद्देश्य स्राहित्यिक 
जिध्राधों का विशेदत करना नहीं है वरत्‌ उनमें प्रमिब्य्त विधारधारा की ही 
विदेवना करना है। विचार तत्व को स्पष्ट करने की हृष्टि से इतस्तत घयत भ्रवृत्ति 
का हो मैंने प्राश्वत लिया है । 


पाएवात्य प्रमाव से स्वतत्र स्‍्राधुनिक हि'ठी साहित्य का निश्चय ही भौसिक 
विक्राप्त मो हुमा है | परखु, वह प्रस्तुत प्रब॒ध का विवेच्य विषय नहीं है। पझठ 


इस सम्ब"्य मे यत्र तत्र इंगित ही किया गया है । 

प्रत में, श्रद्ेय डा० सोमनाथ जी गुप्त के प्रति विनम्नता प्रबद करना 
मैं भपता पावन कत्त ब्य समझता हू ! उनको प्रेरणा भौर सतत प्रोत्साहन के 
खिदा यह शोप प्रवय लिखता सम्मव नहों था । शास्त्रों ने ऋषि ऋणा! की 
गणता ऐसे ऋण में की है जिससे उऋण नहीं हुमा जाता ! 


“-हरिकष्ण पुरोहित 


जयपुर 
$# इगत्त १६७७ 


] अनुकम 


भ्रधप ऋ्रष्परण 
ते 

पीढिका शै-रे६ 

भाघुनिक युग में पाश्चात्य जातियो का भागमन एवं प्भाग्ल शास्त वो स्था 
पना-पोछु गलियों का भागपन; प्रभांदे, ड्ों का झ्ागमन, प्रत्सिसियों का झागमन 
प्रभाव, डेव व जमन जातियों का भ्रागमन जमन प्रभाव, झाग्ल शापतन थी स्थापन 
१०७ नवोन वातावरण ७-६ पाश्चात्य शिक्षा का भारम्म ६ फोट विलियम क्लि 
और हिंदी साहित्य ६-१२ पाष्चात्य श्क्षा का विवास, प्रमाव १२-१५ ईसा 
सलिशनरियों की देव १५-१८ ग्ोख्पीय विद्वानों, रायल ऐशिणटिक सोसायटी ए 
पुरात्तत्व विभाग की दन १८-२१ सास्द्वतिक भा-दोलन राजनीतिक स्‍ावश्यक्ता की 
उपज-ब्रह्म समाज झाय समाज, रामकृष्णा मिशन एवं थियोसोफ्किल सोसायटी २१ 
२४ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं स्वततत्न॒ता भादोलन र४ २६ पश्चिम की देन प्रेस 
पत्रवारिता का विकास २९ साहित्यक सस्थाएं -उद्देश्य पाश्वात्य सस्यापों के भनु 
रूप २७ नवीन पाठ्य क्रम एव प्रनुवादों द्वारा पाश्चात्य प्रमाव-कविता मादक, उप 
क्यास, कहानी, निवाघ २६-३६ 

द्वितीय भ्रध्याय |॒ 

घामिक विचारधारा स्व॒रक्षात्मंक प्रंवत्ति ४०-५२ 


पाश्यात्य सस्‍्यता का भोविदवादी हूप-प्राध्यात्मिवता के स्थान पर लौकिक 
समस्याभ्रो की प्रमुखता-ईसाई घम-प्रचार के विश्द्ध मरितीय प्रतित्रिया, प्राह्मए! वग 
सामाजिक प्रगति म धाघक मांदिरों मे दुराचार का विरोध, माादिर म सदिरा पान ब 
मास अक्षण को विरोध, पडितों व पुजारियों को स्वाथपरता का विरोध ४०-४१ 
धम तत्वों वी बूद्धिवादी व्यास्या ११ ५८ बुद्धिवाद इद्लाव दो महत्ता व प्रत्तिपादन 
भक्ति का स्वरूप स्वगर के बदले भू-के द्वत, , प्रदतारवाद ईश्वरावतारों का मातव, 
रूप में चित्रण भ्रति प्राइत-दत्व वे बदले स्वामाविकता का समावेश, हवाभादिक 
हचत्रण पोराशिक चॉरित्रो में मानव सुलम पमजोरियीं के प्रति सहानुभूतिशेल्ता 
सतिक मायताप्रो की बुढिवादी परिणति ५८-७० मानववाद-पाजिटिव्स्ट दशन 
का आानपेवादी भ्राघार रवी द्र-दाव्य के मध्यम से, मानव सेवा ही ईए्वर सेवा ७१ 
७७ ईएवर व धम सम्ब'्धा मा यताए छम +पेंझ नतिवता ७७-५२ 


(२) 


तोसरा प्रष्याय 
सामाजिक विचारधारा सुधारपरव हृष्टि ८-१३ 
समाज सुयार (प्रवसर भौर स्वरूप) ८३-८७ सब-इस्लामवाद का अतार 
सामाजिक सुघारों का मवीन सोत ८७ ८६ नारी उत्पान की प्रवत्ति प&-६रै 
विधवा विवाह एवं वेश्यावत्ति ९३ ६५ नारी महत्ता वा प्रतिपादन ६४-६६ पद्दूत 
जातियों के प्रति सह्दातुमुति ६६&-१०० विवाह समस्या १००-१०४ प्रेम सम्दधी 
काइवेल की विचारधारा हा भारोपण प्रेम जीवन के साधन-रूप मे १०४-१०६ 
ढदती मायताएं १०८-१६ २ 
चोया भ्रष्पाय 
राजनी तिह़ प्राथिक विवारधारा सधप व याय कांक्षा १११३-१७ 


पृष्ठभूमि ११३-११४ मुधलमातों के प्रति हृष्टिकाश ११५-६१५, रजमक्ति 
की भावना ११६ मारते डु युग के लेवक व १८५७ का विद्रोह ११६-१२०, सामत 
बाद का विरोध १२१ १२३ राजमक्ति एव देशमक्ति की सम्मिलित घारा १२४ १२७, 
विदेशी शासन के विरोध के कुछ मनोवनानिक कारण-रगभेद, प्नग्न॑जो के वभव 
प्रदशन का विरोप, इलबटठ विल-न्‍्याय मी दुव्यवस्या, भाम्स एक्ट व प्रस एक्ट 
भाषा नीति, गोवव १२७ १३३ झारल शासन के प्राथिक शोपण का विरोध-साम्राज्य- 
बादी शोषण, विदेशी ग्रुद्दी का व्यय, व्यापार भोर उद्योग, व्यापार की दुदशा, 
गरीबी व॑ महगाई का चित्रण १३३-१४३ भारतेदु ग्रुग के लेखको वी राजनीतिक 
य भाविक चेतता १४३-१५०, टिवेतीयुग राजनोतिक सघथ-साम्राज्यवाद का 
विरोध, बग-मंग भादोलत की भमिव्यत्ति हिस्दु-मुह्लिम एकता का प्रयत्न, काग्र स 
के नर्ण ”प नीति का प्रभाव १५०-१६० छापादाद युग ग्राधीवाद का सद्धा-तिक 
पत्र १६०-१६४ झाविक सपप जमींदारी श्रघा का विरोध १६४-१६८ प्रगतिवादी 
युग सामधि। राजवीदि १६८-१७ ३ 

पाचवा भ्रध्याय 

धादावा?-रद्स्पवाट क्राव्य चेतना का प्रधार १७४-२७० 

पृष्ठभूमि १७४ भाग्ल रोधॉटिक काव्य-इतिहास रूसो की विचारधारा 
प्रहति दशन फ्रामियी क्रंति की प्रतिक्रिया, श्रवृत्तिया-भादर्शात्मक विद्वाहद, सौ टय, 
भवसाद, वल्पता प्रेम १७५ १५१ छायावाटी कविता एवं रोमांटिक क्ास्ए में धम्राततायें 
१८१ १८३ प्रारस्मिक स्वाछटवा”-प्रह़ति प्रेम १६३-१६९ हिवदीयुगीन काव्य 
झद्र्यों क प्रति विद्रोह काव्य की भरमुखो प्रवृत्ति १६०-१६३ ब्रद्वति चित्रण-प्रहति 
मे प्रेरणा, प्रति सजीव सत्ता क रूप मे, प्रहृति का मानव मन वर प्रभाव, प्रश्ति स 
जिला प्रदण, प्रद्धद स द टा मय प्रृत्ति का उप्र रूप प्रद्गठि के माध्यम से ऐतिहासिक 


( ६ ) 


अनुष्गों घी उद्मावना प्रकृति का मानवीकरण भ्रद्मति के साहचर्य में सरल जीवन 
११५९-२१२ नारी-सौदय भोग लालसा के बटले भाव सौदय, नारी सोदय-वशव म 
प्रदृति से' उपभानों का प्रयोग, एस्द्रिय सौदर्य का चित्रण, प्रेम-देवता व भप्सरा के 
विस्मग्र रूप का' चित्रण २१२-२२५ प्रांसिसी प्रतीक्ताद का प्रभाव-प्रतीरवाद 

व्याध्या सागीतिकता एवं चिरात्मता २१६-२३१ मदझ्म वसा” व निराशाबाद 
३३१-२४० रहस्यवाद २४१-२४३ हैगलीय भध्यात्मवाद-परम माव विश्व की प्राण 
भूत सत्ता २४३-२४७ प्राग्ल रोमादिक काव्य का प्रमाव-बालक मे स्वगि।! भावना, 


सर्वात्मवाद दर्शन २४७-२ ४ ईसाई सतों का रहस्यवाद २५४-२६७ स्‍भभि यजनावाद 
२६७-२७७ 


छठा प्रध्याय 


प्रगतिवाट साम्यवाद का साहित्यिक प्रतिरूप २७८-३२७ 


घिद्धात-साहित्य में वय-मावना वी पमिर्श्यक्ति, साहित्प दलगत राजनीति 
के प्रचार का साधन, कला की प्रेरणा सामूहिक-भाव, सौ-दयगंत मान २७८-२८७ 
इतिहास रूसी क्रागति स पूष झूसी क्राति के पश्चात्‌, झरॉग्ल साहित्य मे मावसवादी 
प्रवत्ति, प्रगतिशील लेखक सघ २८७ २६१झालोचता के मान २९१-२६३ सामाजिक! 
हायित्व एवं वयक्तिक चेतना का सघप २६३-३०० प्रगतिवादी विचारधादा भौर 
फ्रायहीय मनोविचान नारी का जागृत रूप, कुष्ठित वासना का चित्रण ३००-३१० 
साहित्य रघना साधन रूप में वश-सघथ की गावना विसान श्रमिक प्राति में 
विश्वोस ३११-३२४ रूस की प्रशस्ति ३२५-३२७ 

सातवा श्रध्याय 


सादित्य भोर मनोविश्लेपण (सदम उपययास) ३१२८-१७ ६ 


मनोविश्वेषण सिद्धात-क्ला काम वासना का उदात्तकरण मानसिक पग्र-्त 
ड्राद् भौर कला बाम वासना का विकास श्रौर सामसिक प्रायया, कला सृजन मे 
शशव वी स्पृतियों का महत्व, कला जोबम से पलायन के लिए, मनोविश्लेपण 
पोर सौदयगत मान, कला झौर नैतिकता प्रायडीय मत, प्रतीक विधान 
बे९म-२३७ >“यक्ति मन विभान-सिद्धा त-हीन मावना वी ग्रीय, कला 
हीन भावना वी द्रतयि का क्षतिपुरवः प्रयास, कला पभोर नैतिकता एडलरीय 
मत्त ३३७-३४१ विप्रेषणात्मक मनोविनान-सिद्धात-भन के स्तर और जातीय 
प्रवचेतन कला के माध्यम से जातीय झ्वचेतन की प्भिव्यक्ति कला का निर्वेयक्तिक 
स्वहप ३४१-३४५ हिंदी कशा साहित्य को भ-तमु सी प्रवत्ति ३५६-३४७ जने-द्र 
के उप्यासों मे पर-पीडक वे शात्मन्पीडक चरित्र सृष्टि- सुनीता! में थ्रीवाव- 
के चरित्र में पर-पीडन का भाव, त्याग पत्र! ढो बुआ में भात्म पौडन को 


बडे 


[_ १० ) 


३४७-३४५२ त्याग पत्र में बये मूल्यों की खोज-गेह्टोल्ट पथी मनोविज्ञान की ग्रदत्ति 
३५२-३५४ बाल मनोवितान बाल मन के मध्ययन का सहत्व स्वीकार, 'शेखर एक 
जीवनी म॑ मनौविचान ३५४-३६३ 'शेवर एक जीवनी मे वय सपि भ्रवस्था 
क्य मनोविज्ञान ३६३-३६५ परिवार का क्तित्व पर प्रमाव ३६६-३६६ व्यक्तित्व 
की प्रसाघारणता ३२६६-६६१, मानसिक कुठाएा का चित्रण सामाजिक बधनों वे 
विरद्ध प्रकृत जीवन की मांग भाडीपस व एलेडट्रा श्री, प्रेम में धात प्रतिघात 
हीर भावना की ग्रीय ३६६ ३७५ प्रय मानसिक प्रक्रियाए ३७४-३७६ 

झ्राठवा प्रष्याय 
श्र/तर्पारा रूप भय प्रवत्तिया (राष्ट्रीयता यथायवाद प्रयोगवाद) . ३६०-४२० 

राष्ट्रीयता प्राधुनिक श्रय म॑ राष्ट्रीयता की मावगा पश्चिम की देन, सास्‍्दू 

तिक पुनरुत्यान के प्रकुर वतमान हीनावस्था की प्रतिक्रिया, पाजिटिविस्ट दशन के 
प्रनुरुप साह्यतिक विशिष्ठवा की देव सबधी विचारधारा रवीद्र के माध्यम से 
३८०-३६६९, यथायवाद ४००-४१३ प्रयोगवा” प्रस्तित्ववाद का प्रभाव, भ्रय के 
“दी के द्वीप उप-यास में भस्तित्ववाद ४१३-४२० 


उपसदार ४२१-४४० 


प्रथम श्रष्याय 


पीठिका 


प्राघुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास विगत सो वर्षों का इतिहास है । इस 
बात मे साहित्य के मूल्य व आदशों म परिवतन हुम्ना है, विविध विषया का समावश 
हुमा है उसके विभिन्न अग्रो का विकास हुआ है तथा प्रनेक नवीन भ्रवृत्तिया व वादा 
क्य प्रचनन हुआ है । इस विश परिवतन के विविध कारणा मे से प्रमुख कारण मारत 
म प्नप्रेजी साम्राज्य की स्थापना और पाश्चात्य साहित्य का प्रमाव है। 

(१) आ्लाधुनिक-युग मे पाश्चात्य जातियों का आगमन एवं श्राग्ल 
शासन की स्थापना 

प्राधुनिक युग मे भारत मे पाश्चात्य प्रभाव का अनुभव श्रग्नेजी शासव की 
स्थापना के पश्चात्‌ किया गया । भ्रग्रेजो के अतिरिक्त आधुनिक-काल मे हम पोचु - 
गीज, डच, फ्रासिसिया श्रादिक सम्यक मे भी भाये कितु भारत में पाश्यात्य 
सम्यता का प्रतिनिधित्व झ्रागल जाति ने ही किया । 
पोचु गालियों का श्रागमन 


भाग्त सोने की चिडिया के रूप भ योद्पीय देशा म॑ सदियों पृथ से प्रसिद्ध 
था एवं मारत व योर्प के बीच फारस के व्यापारियों के माध्यम से प्राय घनिष्ट 
व्यप्पारिक सस्ब ध रहे । सातवी शताब्दी में मिस्त्र दं फारस पर अरब निवासियों का 
पभ्रधिकार हो गया । कस्तुततुनिया पर प्ररबों का श्रविकार (सत्‌ १४५३) हो जात 
से भारत श्रौर यारुप के बीच थल-माग से व्यापार बद हो गया । किततु, पूर्वी देशो 
ओर योरुप वा सम्बय केवल व्यापारिक लाम भ्रथवा साम्राज्य-विस्तार के लिए ही 
भ्रावश्यक नही था वर॑न्‌ योरप निवाध्तियों के जीवन-यापन की दुछ बझ्ावश्यक वस्तुएँ 
मी इस -यापार पर आधारित थी ।४ भ्रत योरुप व पूर्वी देशा के बीच पुन व्यापार 
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(२) 


को स्थापित करने के लिए उत्साही लोगो ने जल-माय से भारत 
पहुचने का राष्ता खोज निकालने का भ्रयत्त क्या | इस माग की लोज 
मे कोलग्बस मारत के बदते प्रमरिवा (संत १४५६) पहुँच गया था । जल 
माग से योर्पीय जातिया म सबसे पहल पोचु गीज भारत पहुँच । लिस्वन से रवाना 
होकर झाशा भ्रतरीप (089९ ण 050०0-॥०]५) होते हुए वास्वी ड गामा २७ मई 
(ड६८ ई० को तोन जहाज लिए कालिकट पहुँचा । वास्‍्कों ड गामा के वालिक्ट पहुचने 
कौ घटना वे महत्व को इसी बात स॑ समभा जा सकता है कि दी सो वर्षों स जिस 
स्वप्म को योरप निवासी दस रहे थ तथा जिस फ्लोभूत करन के लिये व पचहत्तर 
वर्षों से प्रथश्नशील थ वह इस ट्नि पूरा हुआ । एनिया मे प्रवश वरन के समय पोचु ७ 
गालिया के सामने तोन उद्देश्य थं-गरम मसाला क॑ व्यापार पर प्रयता प्रभुत्व जमाना, 
इस्लाम के प्रमाव को नष्द करना ईसाई मत बा प्रचार करना । 
कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्कों ड-गामा वा स्वागत किया तथा 
उसके साथ वस्तुओं का झाद न-प्रदान किया । क्ितु शांत्र ही पोचु गालिया के साथ 
स्बध बिगड़ गये । पोचु गालियों ने भारतीयो के विश्द्ध गाला-बारूट का प्रयोग किया 
एवं स्थानीय जनता मे भय की भावना फ्ला टी। पौचु गातियों में प्रलबुकक याग्य 
शासक था एवं उसने भारत म॑ पोच्चु गीज शासन को पर्याप्त सुहढ बना दिया | बगाल, 
मलाबार कौरोमडल का तट व सूरत पर उनका झ्रधिकार हो गया | कितु पोछु गा 
लियो का ध्यान सुद्र यूव के ययापार पर श्रपता झ्रधिकार जमाने की ग्र।र भ्रधिक 
क्षेरिद्रत हो गया । स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय के णासन-काल मे स्पेन व पोचु गाल 
का शासन सयुक्त हो गया (सद्‌ १५८० ई०) । तव स्पेन क शासक मे पोछु गाल के 
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( के) 


पूर्वी राज्यो की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । भत पोचु गाल की शक्ति क्षीणतर 
होती गयी । डच शासको ने पूव मे लका व मलवका के राज्य पाचु गालिया से छीन 
लिय । उहनि बगाल कोरोमडल के तट व मलावार के तद क भागी वो मी दोचु 
गालियों से छीन कर प्पने हस्तगत कर लिया | झत म॑ अगश्नेजों न॑ सूरत, वगाल, 
करोमडल के तट व मलाबार के तट पर पोचचु गालियो से झनक युद्ध लड जिनमे 
पोचु गीज पराजित हुए त्था भारत मे उनका अधिवारर क्षेत्र अत्यप्रिक सीमित हो गया। 
सद्यपि ग्रोप्रा, ड'मन, डयू जिसके! क्षेत्र कुछ ही वममीत है-- मंपोछु गोज शासन 
मारतोय स्वतत्रता के कुछ काल चांद तक बना रहा कि नु, इम स्थिति मे बह 
मारतोय सम्यता व सस्कृति कौ प्रभावित करने मे समय नहीं हो सका । 
प्रभाव 

आरम्भ भें पोचु मालियो का मारतीय जोवन पर विशप प्रमाव पड़ा । लगभग 
१५० चप तक अकेली पो७ गोज जाति हो भारत म॑ योरुप की प्रतिनिधि थी । पोच 
गालियो ने भारतीय स्त्रिया से विवाह सम्ब ध भो जाड । मारत म पोछ गाल्नियी फे 
समभ्पक से एक नवीन जाति का ही उद्भव हुप्रा जिसनी यूरेशियन सम्प्रदाय मे 
गणना की गयी । पोचु गीज भाषा का भारत म॑ व्यापक प्रसार हुआ था । जब डच, 
प्रासिसी व झग्रेज भारत मे भ्राये तो उच्हे अपना वात समभने व समभाने के लिये 
शुर्र में पोचुमीज भाषा का ही आश्रय लगता पड़ा । पोछुगीज भाषा का 
प्रधिश्रश भारतीय नौकरो व “मापारियों में प्रसार हुआ था । मारत मे 
बोली जाली जाने वालो पोचु गानो भी शुद्ध रूप मे नहीं रही तथ्य उसमे 
देशी भाषाग्रा के बहुत से शब्द प्रवेश कर गये थे । इसी प्रकार भारतीय भापाश्रो 
में भी पोचु गोज भाषा के सकड़ा शब्द प्रवेश पा गये । हिटी मे अतक पोचचु गीज शब्द 
इप्त भकार धुल मिल गये हैं कि उह भ्रलग करना कठित है । # आधुनिक योख्पीय 
भाषाओ मे प्र्नेजी के वाट पोचु गालीज भाषा के ही हिद्दी म॑ सर्वाधिक झ्रागत 
शब्द हैं एव फ्रेंच जमन डेनिण श्रादि के नगष्य है ) पोछु ग्राल्ियों की दूसरी 


भहत्वपूरा दन प्रेस है । भारत मे सद प्रथम पादु गालियो ने गाग्र। म प्रत आरम्भ 
किया । 


डचो का भ्रागमन 

स्पेन के ' अजय बेडे ' वो पराजय ने आय योस्वीय जातिया का भी पूर्वी देशा 
से “यापारिक सप्दघ स्थापित करत के लिए प्ररित क्या] हालण्ड का ध्यान ब्यापा 
रिक कम्पनी की स्थापना की भार गया तथा सूरत में डच इस्ट इंडिया कम्पनी 
(सब १६१६) की स्थापना वी गयो । भारत मे डच व्यापार की दृष्टि से झाये थ। 
पोछु गरालियो की तरह ईसाई घम का प्रचार उनका लख्य नही था । भग्नेज, जो स्वय 
भारत म व्यापार की दृष्टि से श्राये स्थानीय लोगां हो डच व्यापारिया का विरोध करन 
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हे 


के लिए उत्साहित वरने लग | जब कभी डच मारतीया के साथ दुष्यवहार वरत ता 
भ्रग्नेज, जो भारत मे डचा के बाद प्राये, मारतीया वी सहायता क्या बरत | 
डचा ने घिनसुरा में प्रपनी वस्ती बसायी। चितसुरा स व अपने व्यापार का 
प्रबंध वरते थे । डचा का एवं बहुत बडा “्यापारिक जहाज जब चिनसुरा से वाल 
वी श्रोर गया तब उस पर अग्रेजां श्रौर बगाल के नवाब न मिलकर झ्ात्रमणा कर 
दिया । डचो का व्यापारिव बडा नष्ट अप्ट हो गया । अत म डा ने सुमात्रा मे 
परिवतन म॑ चिनसुरा ईस्ट इडिया कम्पनी को दे दिया | (सत्‌ १८०५) । 


फ्रासिसियों का श्रागसन 


फासिसियो न भी डचो की तरह फ्रेंच ईस्ट इ डिया कम्पनी (६.38 ८० 
०६80 095 4९5 ०7७708|९5) की स्थापना की (सत्‌ १६०४) ॥ उ होने 
पाण्डीचेरी नगर का निर्माण किया प्रासिस्ियों के विरुद्ध लडाई मे डचो न पाडीचेरी 
पर भ्रपना भ्रधिकार कर लिया, कि तु योरुप म॑ रेस्वीक की सचि (वाध्था ० 895 
७0०४) के झ्नुसार उसे पुन फ्रासिसियों को लौटा दिया गया । बंगाल मे चद्ध गर 
में फ्रास्सियो की प्यापारिक बस्ती थी । वहा से वगाल विहार भौर उडिसा के 
महत्वपू््ण नगरी मे उहहोने श्रगनी शांाए खोली | दक्षिरा भारत मे राजनीति में 
भ्रधिक भाग लेने के कारण लोगों म॑ फ्रासिसियी के प्रति श्रविश्वास होने लगा । बगाल 
का नवाब पिराजुद्दोला अपने प्रात मे योस्पीय बस्तियों के विरुद्ध था। बलाइव ते 
पिराजुद्दौला से चाद्दनगर पर झात्रमण करने की भ्रनुमति प्राप्त करली झौर फ्रासिसियी 
पर प्राश्रमरा कर दिया । इस आक्रमण से फ्रेंच शक्ति को बहुत बडा घवका लगा। 
फ्रासिसी गवनरों मे यद्यपि हृप्ल बुसी काउप्ट लेली जसे योग्य शासक थे क्तु 
फ्रास सरकार की सहायता के भरमाव म उ हैं भधिक सफ्लता नही मिल सकी । 


अभ्रभाव 


प्रांसिसिया ने भारतीयों को सव प्रथम पश्चिमी ढ़ की घनिक शिक्षा दी । 
फ्रॉस वी राज्य प्रातति के टिनो मे मसूर के सुलतान टीपू न त्राशविकारी फ्राससे 
सधि वी भौर श्रीरगपटटम म स्वतश्तां का उद्घोष कया । हैदराबाट मिजाम के 
वैवगारति प्रशाक्षिक्री योद्धा रेशण्ड ने फरार मे प्रचलित आरीद के विहनों का हैदरायद 
में प्रचलन किया था। प्रासिसी ज्रा त से मारत का यह किंचित सम्बंध कहाजा 
रावता है। फ्रास योस्प म॑ क्‍्लाजो की उनति का बेद्ध रहा है।ध्नग्रणी के 
माध्यम स भारतीय साहित्य व क्लाग्रा पर भी फ्रसिसी प्रमाव प्रतिफ्लित हुत्रा 
यथपि यह प्रमाव प्रति भाघुनिक है भौर इसका मारत पर तत्वालीन फ्रांसिसी राज्य 
से कोई सबघ नही है । 


(४) 
डेन व जमन जातियो का आरागमन 


पोचचु गालिया, फ्रासिप्तियो, डचो एवं श्र प्रेजो के अतिरिक्त भारत म यापार 
के लिए योरूपीय जातियों मे डेन ( बेलजियम ) व जमन जातियो का भी क्‍्लागमन 
हुआ । डेना ने डेनिश ईस्ट इ डिया कम्पती की स्थापना (१६१६ ई०) की । उहाने 
मलाबार क॑ तट पर भपनी फबिदुया एव बंगाल में हुणती के तट पर श्रीरामपुर 
नामक एक सुदर नगर बसाया ।१६७६ ई०) । क्षीरामपुर उत्तर भारत मे ईसाई 
मिशनरियों का सबसे प्रमुख केद्ध था। भागल शासन-काल मं जब कमी प्रेस एक्ट 
झाहि के कारण ईसाई मिशनरियों का कलकत्ता व भ्राप्तपास के स्थानों मं रहना 
कठिन हो जाता घो वे श्रीरामपुर पहुँच कर भ्रपनी रक्षा करत थे | सन १७६६ ई० 
मे इ गलण्ड के वेपटिस्ट मिशन के मारत स्थित घम-पअ्चारका डा0 विलियम करे, 
माशमन तथा बाड ने श्री रामपुर में डेनिश सिशन की स्थापना की । श्रागत प्रधिकारियों 
के हस्तक्षेप का विरोध कर डेन गवनरा न बन मिशनरियों को सदैव सुरक्षा प्रदान बी । 
श्रोरामपुर जो डेनमाक के सम्राट के नाम पर“ फ़रेंडिक सगोर” कहलाता था तथा 
कारामण्डल तट पर स्थित टेंबवेबार व वालासोर वी एक फेक्टरी को डेनमाक सम्राट 
से बारह लाख पचास हजार रुपये देकर इ ग्लण्ड की ईहट इ डिया कम्पनी ने प्राप्त 
क्या। श्रीरामपुर मिशत का हिंदी बगला व उद्दू मे रचित इसाई साहित्य के लिए 
इन माधाम्रों के इतिहास म॑ महत्वपूर्ण स्थान है । श्रीरामपुर के मिशनरियों ने प्रेस 
खोल तथा भ्रवबार व पुस्तकें प्रकाशित की॥ उहाने भ्रद्य म नवीन भान की 
शिक्षापयोगी पुस्तकें लिखी । 
जमन प्रभाव 


बगाल मे वाकी बाजार ग्राम म जमनो ने भी ” प्रास्टेंट कम्पनी ” स्थादित 
की । यह कम्पनी झ्रास्टिया के सम्राट के सरक्षणा मे स्थापित की गयी थी । ग्रास्टिया 
के सम्राट ने राजनीतिक कारणों से इस कम्पनी को स्थगित कर दिया । डच और 
भ्रग्नेजो ने हुगली के फौजदार व अली वर्टीं खा ( बंगाल के नवाब) वे जमनो के 
विरुद्ध कान भरे जिससे उहोने बगाल स्थित जमना पर आक्रमण कर दिया एवं 
जमनों को भारत छोड कर जाना पडा। जमनों व मारतीयो का यद्यपि श्रधिक 
सम्पक नहीं रहा कितु, भारतीय दशन व साहित्य की झर जमन विद्धानो की विशेय 
रुचि रही । जमन विद्वाना ने सह्क्ृत मापा व सस्कृत साहित्य क अध्ययन मे 
महत्त्वपूर्ण योग दिया जिससे पराश्ल हूप मे भारतीय सस्कृति के पुनरुत्थान मे 
योग मिला । 


अझएल-शासन की स्थापना 


मारत मे पाश्चात्य प्रभाव की सबसे महत्वपूर्ण माध्यम श्राग्य जाति रही है। 
भ्रय योहपीय जानिया की तरह अग्वेज भी भारत में “यापार के लिए श्ाये थे । 


(६ ६) 


शेयर सेब प्रण्म मई (९१३ ६७ में शर्त मे ध्यती के । गोपी ॥ प्रारस्म में दे 
स्थापार मे से २१ बरखु डार ५ उसी। धयती बिक हरि इतनी सदा कैट तीति 
वात प्रयाग मे सह 37 सी इैंदशउ ई०क आम मारत में विशरा हुई 
राजजीसिक शतिए। को तौर बह ध्रवधा एरकप् रत दे ववाविद कद तक । थे 
में पौयु गाठियां वो बड़ठी हुई शक का कार । है पिए उस विश इनदाम हपा 
हनी नरेशा रे साथ संधि विपद तर छ77! घना प्रसव बच उिया । बात 4 
अबाव है) राम 4 गदर [रात १७४2३) से पराडित करने था बहाव में उतरी शरि 
पढ़ एसी सभा थे गाग्रासय"७विर्वार का इकरड “गत वह | 
प्रतिमा शतिशानी मुग्श रपट घोरशवद व रातह-वाव में ही मुष्य 
साझारप दे पन 4 वि;; धवट हल सगे श्र थे । ोरगबब थे परच १ + गे 
शतिमारी सपमर पी हुए आ। साशारत की हित ह६ वश को खहह रचा । 
िल्पो में मुगसः बाह्शाप्रों शो हटया (अब तैचरगर/ १७९३ परूरयार १७१६) 
सादिरशाह व भापमग (१७३६) ये उस द्वारा तो प्रजह्र धाम बग्रगास, 
हैलराया। रवि तप भय में मुगत सवारों द्वारा रत व राजया वी स्यापना, धिक्ध 
काजपूत ये सरहटी बे विशेष परगाना पे हारा सूटमार पा पटनाया ये ततासीन 
पु की राजनीतिक वियसलेता का पा बस जाया है ॥ एम गमय में जमा शव 
वी इच्छुक थी परातु भाष हित के युरों रे शरण जनता 4 लिए व दुसभ होगी 
णा रही थी । (हवो में दाता सुगत बाहगाढ़ा फी दवतया होते पर शाह प्रालस प्रपने 
जीवंत को रक्षा मे जिए ययात में अग्र जा यो. शरश में माणा। जिनरों शल्ति वहा 
त्लामी व मुद्ध (मर १७५७) में मिजय प्राप्त बरने से स्थावित हो घुत़ी थी । | €यी 
वी साजयद्दी वो खाली तय कर एक भोर से भपयात ये दूधरी घोर मे ररहठा उस 
पर भपिव)र करने के लिए बड़े । दोरो शक्तिया या गैब हाति।श-प्रसिद्ध पनोपत 
ना तीमरा युद्ध (सवृ१७५१) हुआ निम्तम परटठा शक्ति पराजित हुई । प्रप्याना को 
भी भरेतू मामतो के कारण वापस लोटना परद्ा। भ्रवध वा नवाब यजोर व सोच 
झर्रीजो ने ववसर का युद्ध ((७६४) लड़ा जिसरे परिणामस्वरूप प्रग्ने जी वे' भषिरञयार 
यट गये । जब शाह प्रालम बयाल से पौद बर टिल्लों भाया (राव १७६४) उत्त 
समय वह ईरट इ डिया कम्परी से शेवल वेंशन पाता था तथा उसके भ्रधिर्ार रामाप्त 
प्राय हो छुडे थे । परिस्थितियों वे दबाव से उस्ते बात वी हीडासा था भ्रधिकार 
वम्पती को दे दिया था जो वस्तुत (06 प्यक्०) गहने से हो श््ये जो व प्रधिवार 
मे था। उत्तर भारत मे भप्रप्मजां का प्रमाव बढ़ने लगा । उतसर के युद्ध की विजय 
(१३ भवूबर १७६४) से हिली भाया माषी क्षेत्र पर भग्रेजों दे प्राधिपत्ण बप 
सूजकात होता है ॥ 
बक्सर के बुद्ध मे हिली-प्रोेश मे प्रग्मेजो का शाहन-विह्तार प्रारम्भ हा 
गया । झवध के नवाब पजार ते बगाल के नवाब मीर वाप्तिम को जो प्लासी के युद्ध 


( ७) 


में श्रग्नेजों से हार कर भागा था, अपने यहा सुरक्षा प्रदात की । भ्रत अग्रे जो ने प्रवध 
पर भातमरा वर दिया । शाह प्रालम ने मी नवाव वजीर को सहायता दी । बक्सर 
के युद्ध मे श्र ग्रे जा की विजय हुई तथा नवाब वजीर व मुगल सम्राट शाह श्रालम 
उनके हाथो मं भरा गये ! क्लाइव न नवाब वजीर के साथ दलाहबाद की सधि की 
ज़िपसे अग्रेजो का प्रवध पर प्रभाव बढ गया । इसके पश्चात युद्ध एवं सधिया वा 
वारतम्प चलता रहा कताइव, वारेन हाष्टिगज, चानवालिस सर जान छोर प्रभूति 
गवनर-जनरल अभ्रवध पर अग्रेजा का प्रमाव बढान क लिए निरातर प्रयत्नशील 
रहे । अत में बलेजनी ने मवघ के नवाब पर झत्यधिक प्रभाव डाला (सन्‌ १७६८) 
तथा उसे सेना रखने की मनाही करदी झोर दोझ्ाव वी भूमि को अ्र भ्रेजा के प्रतगत 
ले लिया । नवाब की मृत्यु व पश्चात्‌ भी प्रत्येक दशा मे ञ्रग्नेजो की सहावता मिलती 
रहे इस दृष्टि से उसने राज्य-प्रव घ भी अग्रेजा के हाथ म॑ रखने के लिए दबाब 
डाला । इस प्रकार, भ्रवघ पर श्र प्रेजो का सम्पूरतया अधिकार हो गया । 

मरह॒ठा पशय्रा महादाजी सिंधिया शक्तिशाली मरहठा शासक था । सिंधिया ने 
शाह झ्रालम को इलाहाबाद से ले जाकर दिल्ली की गददी पर बिठा दिया । महादाजी 
सिध्िया की मत्यु(सन१७६४) के पश्चात दौलतराव सिंधिया पेशवा बना । श्र ग्रेजों 
की धोर से लाड लेक को सेना देकर दिल्ली पर भ्रधिकार करने के लिए भेजा गया । 
उसने पहले श्रलीगढ पर ग्राक़्मणा कर उसे अपने भ्रधिकार म कर लिया व झागे 
हिहली की श्रोर बढा । लेक' ने टिलली पर अधिकार कर शाह आलम को अपनी निगरानी 
मे ले लिया इसक॑ बाद उसने श्रागय पर घेरा डाल कर उसे भी श्रपने प्रधिकार म॑ 
कर दिया। भ्रत म लासवाडी के युद्ध (सन १८०३) मे कठित सघप के बा? सिधिया 
भी सेता की भ्र तिम रूप भे पराजय हो गयी | इसके परिणामस्वरूप भ ग्रेजों का 
आगरा मधुरा मेरठ व मपुना के झ्रासपास बहुत से स्थानों पर अधिवा।र हो गया। 
डलहोजी को हडप नीति ( 7000076 ० .4956 ) के द्वारा सतारा, नागपुर , करासी 
भ्रादि भी श्रग्नेजी राज्य मे मिला तिये गये । अस्तु, बनारस, इलाहाबाट आगरा 
लघनऊ कानपुर, मथुरा आ्रादि जो आगे चल कर हि ती-साहित्य-निमाण क॑ महत्वपुण 
केद्ध बने भरग्रं जी राज्य के अतगत झा गये । 
(२) नवीन बातावरण 

भारत मे भ्रग्नेजी राज्य वी स्थापना के कारण एक नवीन वातावरण की 
सृष्टि हुई। भोरगजेब की मृत्यु के पश्चात देश मे कोई सुटढ बेद्रीय शासन नही था । 
सत्ता के लिए प्रतिडिन लडड जानेवाले युद्धा स जनता तग झायी हुई थी । प्रत जब 
भारत म श्रग्न॑जा का सुहृढ शासन स्थापित हा गया तब जनता को उससे प्रसन्नता ही 
हुई पयाकि झूम सभी बातो से बढकर उस शा ति वी चाह थी। कितु, प्राचीन भार 
तीम शासक वग की दशा इससे भित थी । यह वग अपनी सत्ता खा देने के कारण 

विक्षाघ था तथा उसे प्रन प्राप्त करना चाहता था । फलत सन १८४७ के विद्रोह मे 


( 5) 


उहाने भपनी सता की सुरक्षा का प्रतिम हताश प्रयत्त किया जिसमे उनयी पराज्य 
हुई । गदर के पश्चात दश मे शातति वी स्थापना हुई । महारानी विवटोरिया ने सव 
प्रथम घोषित किया वि भाम जनता वा सतुष्ट करता तथा उाते सुस व समृद्धि का 
ध्यान रखना ही भ्रग्ने जी शासन का उद्दे श्य है। इससे देश म एक नवीन प्राशा का 
सचार हुआ्ना | शासन प्राय व शिक्षा पद्धति मे एक्हूपता स्थावित हुई व रेल, तार 
समाचार पत्र ग्रादि से जुड कर सारा देश एक बन गया । स्वेज नहर के खुलने (सन्‌ 

१८६६ ) के पश्चात मारतवासी भी योहप जाने लगे तया वहां के जीवन व विचारा से 
प्रमावित होने लगे । भरत्नेजी शिसा ने राष्ट्रीय विचारा को पतपान में सहयोग दिया। 
विदेशी शामन हमारे दश मे राष्ट्रीय मावता को पनपानेवाला सिद्ध हुमा यह कथन 
आशएचयपूर्ण लगता है। तथापि यह सत्य हैं वि राजनीतिक प्रशास्तत एव प्रबंध की हृष्टि 
से साम्प्रशायिक्त भाषायों एवं भय सास्‍्कृतिक विमेदा को भुला सम्पूर्ण देश को एक 
एकाई मानने की मावना हमे अग्र जो से मिली है। इस मावना को साकार रूप राष्ट्री- 
यता की भावना में मिला जो पूर्णत प्ग्रेजी देन नदी है क्याकि झ भ्रेजी नौकरशाही 
देश की जनता को एकता रसते के लिए कमी इच्छुक नहीं थी । भाधुनिक्ता से 
परिपूर्ण जिध पाश्चात्य सम्यता के सम्पक से हमारे देश म लवीन भावनाओं एवं 

विचारों का एक बार झारम्म हा गया उप्तके अ्रवश्यम्मावी परिणामों को रोकते वा 

विदेशी शासको ने प्रयत्त क्या। # 


पर-तु मारत माता के रूप म देश की कल्पना के साथ ही यह भावना भी 
बलवती होती गयी कि देश का शासनर प्रग्नेजा के हिंत की दृष्टि स ने होकर 
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भारतीया के हिंत की हृप्टि से क्या जाना चाहिए। पप्रेजी साहित्य एवं आगूल 
भाषा मे व्यवत देश प्रेम व राष्ट्रीयएा की मावना से भी हमारे देशवासी शब्नुग्रेरित 
हुए । इसी प्रकार वज्ञानिक इष्टिकोस, बुद्धिवाद झादि पाश्चात्य विचारधारायें भी 
भारतीय जीवन तथा चिंतन को प्रमावित बरने तंगी | 


(३) पाश्चात्य शिक्षा का प्रारम्भ 


पाश्चात्य शिला का प्रभाव के सबसे महत्ववूण माध्यम पाश्चात्य शिक्षा 
पद्दति है। यारूपीयम जातिया का शिक्षा का आरम्मिर काय घामिक प्रचार वी 
भावना से प्रेरित था तथा ईमाई मिशनरिया न इस हप्ट से भनेक स्कूल व भस्पताल 
खालि । प्रिटिश ईस्ट इ डिया कम्पनी के आरम्मिक शिक्षा प्रयत्नों मे दक्षिण मारत 
में फोद सेंट जाज (१६६१ १७१४), फ़ोट सेंट डेविड तथा सेंढ मेरी स्कूल प्रमुख 
थे | बगाल मे पूणातया प्र ग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने के पश्दांतू श्रग्नेजी शासक 
भारतीय भाषाप्रा को न जानते के कारण असुविधा अ्रनुभव करने लगे। विशेषत 
फौजी भ्रफसर देशी भाषाओं को ने जानने से मारतीय सिपाहियो वे सम्यक म ने 
भरा पाते थे। कम्पनी के गवनरों मे बारेन हेस्टिरज (१७७२ १७७४, १७७४८-१७५५) 
ने सबसे पहले भारतवासियों के रीति-रश्म, स्वभाव आदि से परिचित होते कया 
प्रमत्व क्या । हेस्टिगणज का मत था कि जिस देश से श्रग्रेजा को इतना झधिक 
लाभ होता हो वहा पर जब तक उहें कोई हाति न पहुँचे युव्यस्थित शासन वरना 
चाहिय । शासन मे योग्यता प्राप्त करन को श्रग्न ज शासक के लिए भारतीय इतिहास 
घम साहित्य ग्रादि का परिचय झ्रावश्यक था। भ्रत हेस्टिगज़ ने अपने भधीनस्थ 
अंग्रेज क्मचारियों का ध्यान इस और झ्ाकपित किया । वारेन हस्टियूज ने भ्रबी 
व फारसी के भ्रध्ययन के लिए कलकत्ता मरदसा (१७८१) की स्थापना की । लोड 
बानवालिस ने संस्कृत ग्रध्ययन के लिए बनारस मे सस्द्ृत कालंज (१७६१) स्थापित 
कया । परतु यह विद्यालय अधिक सफ्ल नहीं हो सके | 


(४) फोट-विलियम कालेज और हिंदी साहित्य 


आधुनिक भारतीय भापषादों के इतिहास भ फोट विलियम कालेज” का 
महत्वपुण स्थान है । वलेजली (१७६८-१८०५) ने अग्रेज भधिकारियों को मारतीय 
भाषाएँ सिखाने तथा उहें सुयोग्य बनाने के उद्देश्य से कलकत्ता मे इस कालेज की 
स्थापना (सद्‌ १८००) की । हेस्टिगय की तरह वेलेजली की श्रावाक्षा झग्नेजों को 
सुव्यवस्थित शासको के रूप म देखने की थी । 'फोट विलियम कालेज * की स्थापना 
का कम्पनी के वोड के अ्रधिकारिया ने विरोध क्या झोर युछ बप तक कालेज 
बगाल सेमनरी ? के रूप मं चला | फिर भो आथिक सहायता म उत्तरोत्तर कमी 
की जाती रही झौर अत म कालेज तोड लिया गया । वालेज म गिलसाइस्ट से ज्दू 
को प्रोत्साहन दिया मोदट न पुस्तका की रचना को महत्व दिया, टेलर ने सस्कृत 
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बोली के शब्दों बा भ्रथ देवर एक कोप तैयार किया । लल्तूताल ने “ब्रजभाषा 
व्याकरण” (सत्‌ १८१२) भी तैयार की । कालेज से ईसप की कहानिया का 
ब्रणमाषा किन्तु, रोमन लिपि मे भ्नुवाद प्रकाशित हुमा । प्राचीन हि दी साहित्य की 
पुस्तकों में तुलसी की रामायण झ्ौर बिहारी की सतसई का प्रकाशन भी कालज से 
हुआ । ' यू टस्टामेट ' का हिंदी झनुवाद भी प्रकाशित किया भया । 

कालेज से प्रकाशित दो गद्य पुस्तका लल्लुजीलाल के "प्र मसागर” शोर 
सदलभिश्र के “नासिकेतोपाख्यान ' का हिंदी साहित्य के गद्य के विकास की हृष्टि 
से विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है रितु, इस युग के साहित्य के विशेष 
डा० लक्ष्मीसागर वाष्णँय के मत में इस दृष्टि से उनका कोई महत्व नही है । * 

जहा तक हिंदी गद्य के विकास में फोट विलियम कालज 
को देन का प्रश्न है यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी गद्य ]का निर्माण 
सब प्रथम कालेज म॑ ही नही हुआ था । नाथ पथी योगियां के ब्रजमापा गद्य, 
विद्यापति के मैथिलो ग्रद्य राजस्थानी वार्त्ताम्रा के गद्य वैष्णव पाहित्य के गद्य तथा 
हखिनी हिंदी के गद्य की विश्, खल परम्परा ता हिद्दी के भातियुग से थी ही 
फितु, जिस समय कालेज में हिटी की उपरोक्त पुस्तों रची जा रही थी लगभग 
उप्ती समय और उससे थ।ंडे स पूव कालेज वी सीमाओं से बाहर भी ऐसे प्रथों की 
रचना हो रही थी जितका गद्य अधिक परिमाजित था । राम प्रसाद निरजनो का 

भाषा योग वाशिष्ट” (सव्‌ १७४१) का गद्य * थ्र खला बद्ध साधु और व्यवस्थित 

भाषा” मे था। दौलतराम के पद्यपुराण” सत्‌ (१७६१) की भाषा “मोगवाशिष्ठ” 
से कम तथापि परिमाजित थी । बालेज म जब हिंदी पुस्तको की रचना हो रही थी 
उसी काल म कालेज से बाहर ८९0 सटासुख नियाज ने “विष्णुपुराण” को 
क्याप्रो पर झ्राघारित भानोपटेश की एक पुस्तक रची | मुशी इशाग्रल्ला खा ने 
“ उदयमान चरित या रानी केतकी की कहानी को “हिंदवी छुट भौर कसी बोली 
का पुटन मिले” के उद्देश्य से रचना की । फोट विलियम कालेज में अवश्य 
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लल्लूलाल और सदल मिश्र की रचनाप्रों क नाते दी साहित्य के इविहास 

के फोट विलियम कालेज का उल्लेख करना तो झावश्यक है कितु हिन्दी 
भाषा भौर गद्य साहित्य के विकास या उहें एक कदम प्राग बढाने की दृष्टिसे 
उसवा काई महत्व नही है । कालेज स हिदुस्तानी या उदू गद्य को प्रोत्साहन मिला 
न वि हिंदी को ६ जो काय करे ने बगला के लिय किया वह काय कसी ने हिली 
के लिये नही किया हा, कोष व्याकरण, टाइप, विराम वित्न भ्रादि झ्राघुनिक 


विषय के सूजपात की दृष्टि स कालेज भागुनिक भापाम्ो के इतिहास में चिर 
स्मरणशीय रहगा। 
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घत्नूजीतात व 'प्रमगागर” की मापा कौ प्रपातता दी गयी । विधु लहयूजीलांस 
बे गद्य मे श्रजभाषा वे शाठ मं प्रयोग यहुत अधि थे शितया परवर्गी दिली गद्य 
मे यहिष्कार दिया गया। प्रत हिस्ती गद्य की मापा जब वियास की हृष्टि रा फोट 
विलियम कालेज था प्रधिय महत्व नहीं था । वालज मा वास्तवित महत्य नयी 
बाय प्रणाली व सये विपय। मे सूत्रपाप्त वे वारण था| रायत एशियाटिया सोसायटा 
बी तरह यहां भी हस्ततिधित प्रतिया का सप्रह विया जाने लगा। 'रामचरित 
मानस ये बिहारी सततई बे सब प्रथम प्रराशन का श्रेय पालज पथो ही है। 
ईसप थी कहानिया वे धनुवाद वे रप में वालज व. कक्‍टाना मे भारम्भ मे याय 
या। प्रकरण, झनुष्छे” विरामादि चिर्दो का प्रयोग मी पालज मे रच जाब बाल 
गद्य से भ्रारम्भ हुमा जा स्पष्ट ही भ्नेजी गय शली व प्रमाव को मूयित करता है । 
(५) पाश्चात्य शिक्षा का विकास 
भारतम गग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए १८ वीं शती मे अंत तथा १६ वां 
शत्ती के प्रारस्म मे वतिपय मानवता-वादी सुघारवा ने इ गलेण्ड मे प्राग्टोलन तिया। 
फ्लत ४ गूलण्ड की पालियामेटट ने भारत मे चाव-विचान वे प्रसार क॑ लिए एक 
लाख रूपये वी स्वीकृति दी (१५१३) । विस्तु इस दशा म भधिक उम्नति नहीं हा 
सकी । सद्‌ १५१६ में डेविड हेभर ते राजा राममोहन राय बी सहायता से तथा 
सब्‌ १८३० म प्रलकजस्डर डफ ने कलकत्ता में दो झलग स्कूल सोले । सव्‌ १८३४ 
में ईस्ट इ डिया कम्पनी वी शिक्षा मीति मं परिवतस हुप्ना । लाइ मैयाल तथा राजा 
राममोहन राम के प्रमाव से शिक्षा का माध्यम अग्रेजी बना दिया गया। लाई 
बैटिक की शिक्षा सम्ब'घी रिपोट (संत १८३५) में कहा गया 
अपने सीमित साधनो के द्वारा सभी लोगो को शिक्षित करने का प्रयत्न करना 
हमारे लिए भसम्मव होगा । भरत हमे ययाशक्ति एक ऐसे वग का निर्माण करने का प्रयत्न 
करना चाहिए जो भ्र ग्रेज शासकों व लाखो भारतीय शासितों के बीच दुमापिय या 
काम कर सके एसे मुनुष्यो का वग जो रग व रक्त वी दृष्टि से भारतीय हो कु 
तिनकी रूचि, घारणायें, नतिक मायताऐएं व वोद्धिक विकास झ ग्रेजा व झनुकूल 
हो | उत्त वग के हाथो मे हम भारतीय मापाझ्रो के विकास का काय सौंप सफ्ते हैं 
जो पाश्वात्य नामावले से वनानिक शदावली झ्पना कर भपनी भाषाशरो को समृद्ध 
बनता उनके द्वारा विशाल जनसमुदाय मे ज्ञान का प्रकाश फलायेंगे । # 
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प्रस्तु, भारत म एवं नय मध्यम वर्गें का उदय हुआ जिसका पंशा सरवारी 
सौकरी और आत्म पश्चिमी विच'र थ। एक समय आया जब अप्रेजी मे ही 
घोलना, सोचना और स्वप्त दखना (?) श्रादर की दृष्टि से देखा जाने लगा । किस 
“पैकाले माया भारत म श्रधिक्र टिंन नहीं चल पायी । सन्‌ १८३५ में भारत 
सरकार ने घोषित त्रिया कि अग्रेजी सरकार का महान उदंश्य भारत के निवा« 
सिया मे साहित्य श्रौर विचान का प्रचार करना होना चाहिये। मैकाले ने सौचा था कि 
पाश्चात्य साहित्य और विच्वान का भ्रध्ययन भारतीयों को हिंदू धम छोड कर ईसाई 
मत स्वीकार परने क॑ लिए प्रेरित करेगा । ईसाइ मिश्नरिया ने मी यही सोच कर 
भारत म अंक स्‍कूल कालेज खोले । विः्तु उनका इच्छित परिणाम सिद्ध नहीं 
हुआ । भारतीयों ने हिंदू धम को व्यापक रूप प्रदान कर नय तान को भी उसी मे 
झात्मसात्‌ करने का प्रयत्त क्या । राजा राममोहन राय भ्रमति नेता वस्तुत विधान 
बे नवीनता के कारण अग्नेंजी की ओर श्राइृप्ट हुए थे न कि ईसाइ घम व अग्रेजों 
मत से झनुप्र रित होइर । सन १८५३५ मअ ग्रेजी सरकार ने शिक्षा के प्रचार काय 
का अपने हाथ मे ले लिया । सद्‌ १८४४ मे लाड हाडिज्ज ने यह घोषणा प्रकाशित 
की कि सरकारी नौकरियां केवल अग्रेजी पढ़े लिखे लोगा का ही दी जायेंगी । इसमे 
्रग्ने जो शिक्षा का प्रचार बहुत भ्रधिक बढ़ा । सव्‌ १८५४ मे चाल्स उड़ के शिक्षा पत्र 
क अनुमार ९४००0 ६ 8000807 0८55०) योख्पीय चान के भारतीय जनता 
भे प्रसार के लिए निश्चित योजनाएं बनाई गयी । प्रत्यक प्रात मे शिक्षा विभाग 
खोले गये, विश्य विद्यालया कालैजों हाई झ्कूजा मिडिल व प्राइमरी स्‍कूलों वी 
स्थापना हुई एवं धम्त निर्षमेक्ष शिक्षा सस्याप्रों वो भ्रनुदाव दने बा निएुय किया गया । 

चाल्स उड़ वे शिक्षा पन के झनुसार गदर के पश्चात्‌ भारत मे लटन विश्व 
विद्यायय के झनुक्रण पर विश्द विद्यालय स्थापित किये गये | सन्‌ १८६५ म लद॒न 
विश्व विद्यालय सलगन काय सस्या ५8 व॥शगा8 ऐएगरश्धआा/ ) सात न रहकर 
उसमे भ्रध्यापन काय भी क्या जाने लगा । भ्रत भारत विश्व विद्यालय अ्रधिनियम 
( सत्‌ १६०४ ) के प्रनुसार अ्रध्यापन बाय करनंवाल विश्व विद्यालयों की भी 
स्थापना हुई। कलउत्ता (सद्‌ १८५७) बनारस (सब १६१५) लखाऊ ( सब 
१६२०), अलोगढ [सद १६२०), पटना, नागपुर प्रागरा झाति विश्व विद्यालयो 
पी शिसा से भारत का प्रग्रेजी साहित्य व अग्रे जी साहित्य बा माध्यम से विश्व 
साहित्य से परिचय बटा तथा फष्चात्य प्रभात को प्रहण बरने तथा तवीनता क॑ 
सूत्रपात वी हृष्टि से सम्पूरा पृष्ठभूमि तथार हो गयी । 
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भारत म श्रव्रती के साध्यम से दो जानवावी उच्च शिक्षा के हवारा। भारतीय 
नवयूबक ऐसी विरेशी जाति के सम्पक में श्राय जिसका लक्ष्य सामाजिक विकास था । 
रप्तसे भारत मे एक आ्राथिक सामाजिक ज्ञात हुई जिस पर सम्पूण झराघुनिक 
भारतीय जीवन आधारित है। अ्रग्रेजी शासन द्वारा आरम्म किये गय कानूनों से 
भारत मे झ्राधुनिक्ता का इतना प्रसार नहीं हुआ जितना कि गअग्रेजी मापा के 
भ्रध्ययन से पाश्वात्य विचारो के प्रभाव द्वारा । वस्तुत यह भारत मगअप्रेजी राज्य 
का भात॑विरोध था कि जहा एक प्रार वह शासन सामाजिक याय नी 
अवहेलना 4रता था और राजनीतिक द्रा दालव क। सशय की हृष्टि से देखना था 
वहा स्वय उस शासन के भ्रतगत दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक साय के लिये 
लडन भौर राजनीतिक उदार विचारा वे लिए झरादोौतन करने के विए श्रेरित 
बरती थी । यह भ्राश्वय की बात नही है हि झ्राघुनिक भारत के राजनीतिक नेता 
अग्रजी शिक्षा प्राप्त किए हुए ब्यक्ति थे । महात्मा गाधां ग्रौर १० जवाहरलाल 
नेहरू ने अग्नेजो द्वारा आरम्म क्मि हुए विश्व विद्यालया म शिक्षा पाई थी । जहा 
नवयुवकः विद्याथियों की पुस्तकों म स्वत त्रवा के गौरव गान गाए जाते थे व 
सरकार स्वताञता के लिये किय जानेवाल प्रयता को कुचलत। प्रपना वत्तन्‍्य 
सममभती थी | निस्सटेह देश मे राजनीतिक जागृति उत्पन करने मे पाश्चात्य शिता 
का महत्वपृण हाथ था। 
प्रभाव 
शिक्षा का माध्यम झ ग्रेजी होने से समस्त टेश एक मापा के सूत्र मं बंध 
गया । इसे राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ्ा। अरग्रेजा क रूप मे राजनोतिक 
विचारों भौर उनकी भ्रमियक्ति बे लिए एक सामा ये भाषा ही प्राप्त नही हुई वरनू 
सम्पूणा देश में एक सामा्य मत स्थिति का भाविभवि हुआ जिसस राजनीतिक 
स्वहअता ने तिए राष्ट्रीम भादातन को वडा व मिला । इस सामा्य मन स्थिति 
रू गारण ही १६ वी सगी क घारम्म मे होनवाल भारतीय नवात्वान वा सभी 
ब्रातता म प्राय एक रूप था भोर उसको परिणतरि आग चल कर राष्ट्रीय प्रादोलनत 
के रूप म हुई । प्रयया इस मन ह्थिति के अ्रमाद मे सभो प्रात्तों में घामित 
झातटावनो ने विमिन्‍्ने रूप लिया हाता । भग्म जी माधा श्रौर साहित्य के अध्ययन 
स पाश्चात्प विचारघाराप्रा का मारतीय जावन पर गहरा प्रभाव पड़ा । प्रास राज्य 
क्र ति के स्वतवातदा समानता प्रार बुर (सिव्टव०छा €युप॥ाए, साशलण्फ) 
बे सार से उारवाटी सिद्धात अधिकतम सस्या के भवषिकतम डिस-- बहुजन 
हिवाप बहुजन सुखाय (0व्या८5४ 6०04 णी फट हत्या वप्गाएटर बी 
विरासत भारत का मिली । यटो कारण है कि जहा जाति थ्रया धामिक रीति रस्म, 
दत्ा घोर परवतता ही जावत वा रूए था वहां प्राशवाय विचारा क प्रमाव से समता, 


७म नि पता, मार) घोर पुस्ष के सामानातिकार और राजनातिक श्वतचता मे 
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जिस समय भारत मे जप्रे जी भाषा का प्रसार हो रहा था उस समय योहप 
मे स्वृतत्रता, राष्टीयता प्रजातत्रवादी मावनाओ्रों के आटोलव चल रहे ये जिममे 
अग्रेजी शिला प्राप्त नव्रयुवक अत्यधिक प्रभावित हुए ॥ चस्तुत हमारे प्रधिवाश 
राजनीतिक नेता न कवल विश्व विद्यालया म अग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थ वरच्‌ 
अपनी भावनाञ्ोा और काय प्रणाली भे भी व पाश्चात्य विचारा से प्रमावित थ। 
इ लैंड में जिन वथम व भिवस प्रेरणा लेकर सन्‌ १८३२ और उसके पश्चात्‌ 
सुधारवाती भ्रादोलन चला उाही बधम दे सिल के उदारखारी विचारा व प्राय 
अद्ध शताब्टी पश्चात्‌ भारत पर प्रमाव पड़ा | बेथम, रुसा, बक स्विनबन आदि 
बहुत से पाएचात्य विचारदा की सूक्तियों से अपने भाषणो को झलहइृत वरना 
स्वाततन्य युद्ध के नेटाओ की सामा य प्रवृति थी । स्वय महात्मा गांधी श्रपने बिचारों 
मे पाश्चात्य मनीपि टालस्टाय व रस्किन से प्रमावित थे । 


(६) ईसाई सिशरियों की देन 


आरम्भ में भारत में शिला प्रसार करने मे प्रश्न जा का मुख्य उद्देश्य ईमाई 
घम का भ्रचार करना था परातु राजनीतिक कारणो से आप्ल-शासन प्रत्यक्ष रूप मे 
इसका सहयोगी नहीं वन सक्रा । झत ईसाई घम्त के प्रचार का काय ईसाई मिशन- 
रिया हारा स्वत्तत्र रुप से किया गया । पोछु गालियो ने भारत प्राभमन के पश्चात्‌ 
व्यापार के साथ यहा धम प्रचार का काय भी उत्साह के साथ आरम्म क्या ॥ 
इसके लिए ऊहें पोचु गाल क सम्राट से आधिक सहायता भी मिलती थी | सान्रा 
इसाई धम प्रचार का बद्ध बनाया गया । धम प्रचार के लिए प्राय बल के 
प्रयोग की नीति झपनान के कारण पोछु गाली मिशवरी अधिक सफ्ल नहीं हो सके ) 
दलिण भारत म ईसाई धम प्रचारकों म प्राश्सिस जेवियर ( शिक्षाणई अब) 
घोर फादर ड सोबिल (898८ 0८ )२०७॥०) अधिक जोक प्रिय हुए । पोछु गाली 
ईसाई क्‍्योलिक मत मानने वाल थ भारत म॑ बाद में आानेवाली योडपीय जातिया 
लौरेस्टेंट घम को मानती थो अत उ हाने पोचु गालिया द्वारा क्यि जाने वाले धम 
प्रचार वी उपैक्षा की । पोचु गालियो वी राजनीतिक शक्ति के क्वास क साफ ही उनके 
धम प्रचार वर कय भी शिबिल हा गया । 


भारत मे प्रानेवाली नवीन योहपीय जातिया का उद्दे श्य धम प्रचार न होकर 
व्यापारिक लाम था झ्त ईसाई मिशवरियों को प्रवेलित प्रोत्साहन नदी मित्रा। 

जबे ईहट इ डिया कम्पनी के हाथ मे राजनोतिक शक्ित झाया तो उसने भी मिश 
नरियों के काय को विशेष महत्व नी लिया । झत विलियम बर के नतृत्व में 
इ गलण्ड के दपटिस्ट मिशन न श्रीरामपुर म जा क्वकत के पास डेना के अधिकार 
में एक छोटी सो बस्ती थी त्रपना कद्ध सोला तथा हिंदू धम पर झाक्रमण वरना 
प्रारन्म दिया । किस्तु, लाइ मिण्टो न कलकत्ता म उनके अचार काय का बल करवा 
+ 


( १६ ) 


टिया । # सरकार द्वारा मिशनरियों के काय को प्रोत्साहन न मिलने का कारण 
यह भी था कि सेना मे मारतीय सिप्रहिया क धामिक विचार का टंस पहुँचाने से 
उसके दुष्परिणामा स कम्पनी के राज्य को घकक्ना लगने की झाशका थी | वलौर 
के विद्रोह भ्रार सत्तावन के मदर के ब्र य कारण्गो में से एक वारश्य यह अश्रफ्वाह भी 
थी कि घ्तिणहियों को टिये जाने वाले कारतुसा मं गाय की चर्बा लगी हुई थी। 
अग्नेजी सरवार ते ईपताइ मिशनरिया के प्रचार काय म॑ विशेष सहायता नही ही 
बयात्रि एसा वरन का श्रथ सेना से भ्रमतोपष बढाना होता जो भारत मे स्वय भर्मेणी 
राज्य ब॑ प्रस्तित्व बे लिए खतरा सिद्ध हो सक्‍्वाथा। तथापि परोक्ष रूप मं 
सरवार ने मिशनरिया की सहायता प्रवश्य की । रसाइ मत स्वीकार करनेवाले 
हिटुप्नो बा उनके सम्मिलित बुद्गुम्ब से श्रपने भाग का सम्पत्ति लेने का प्रधित्रार 
था। उत्तर भारत म्‌ ईसाई मिशनरिया के चार मुख्य सस्थान थ-बपदिस्ट मिशनरी 

डनिश मिगनरी (१७६६) लद॒न मिशनरी चच मिशनरी (१८२०) । जप्ता वि 
पहले बह थे हैं ईताई मिशनरिया क प्रति झ्रागत शासन के बढ़े रस य॑ कारण 
बपटिस्ट मिशन के प्रधिवारियां ने डेन शारान के भ्र तगत श्रीरामपुर मे डेनिश मिशन 

(१७६६) स्थापित किया । इन सस्याता मे श्रीरामपुर मिशन ही सबसे महत्ववूरा 
था। श्रीरामपुर मिशन द्वारा भारम्म किय हुए काय का प्रायरा इलाहाबा”, 
बनारस प्राति मिशवरियां ने भाग बटाया । 
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अधिकाश हिंदी ईसाई साहित्य घम प्रचार के उद्देश्य से लिखा गया था | फॉंट 
विलियम कालेज मे बाइबल के प्रदुवाद के लिए एक अलग विभाग खोला गया था । 
श्रीरामपुर मिशन में विलियम करे ने चाइवल के अनुवाद की एक वृहद्‌ योजया बनाई। 
विलियम बाउले (श॥)७० छ9०७/०)) ने हँवरी मारठिन द्वारा उदू म॑ रूपा तरित 
“यू टेस्टामेट” का /हिदुई” भाषा में रूपातर किया | वेपटिस्ट मियन द्वारा बम 
पुस्तक षा अत भाग” (१८४८) प्रकाशित क्या गया । नाथ इंडिया बाइबल 
सोसायटी” वी हिंदी उप-समिति ने “घम पुस्तक का पुराना नियम भाग(१)” 
शीपक से * श्रोल्ड टस्टामंट! का रूपा-तर किया । जे०्ठी० ठामसव (४ ॥ पकर० 
777$07) झृत “दाऊट के गीत” (सन्‌ १८३६) का श्रीरामपुर मिशन द्वारा प्रकाशन 
किया गया । इसी प्रकार कुछ भ्नाय पुस्तको -'गोत हिंदुस्तानी जबान में” (ईसाईयो 
के लामाथ उदू मे घामिर सिद्धात सवधी), “ईश्वरोक्त शास्त्र शाखा [(हिदवस्ताती 
से भ्नुवाट, इलाहाबाद १८४८ ), दी प्रोपर नेम्स इन हि झोल्ड एण्ड “यू टेस्टामटस 
रेंडड इन टू उदू अण्ड दिये” (इलाहाबाद १८५०) “पाल का चरित्र (कलकृता 
१८५२ ) "परेंदाःत का मत-विचार (मिर्जापुर १८५४३,) मुमूल वत्तात या एक 
हिंदू यात्री का बृता-त ! (जे एच वुडेन १०५४) येशु रब्रीप्ट चरित्र पण” (झ्रागरा 
१५५६), 'दुख अतित सुखांदय श्रयात्‌ हैजा रोगादि सम्पादित मय विस्मय निबत 
बाइवल के बुछ चुने हुए झ्र श-- उनसे हैजा आदि महामारियों का मय कैसे दूर किया 
जा सकता है”, आगरा (१८५६) के प्रकाशन भी हुए । ब्रिटिश अण्ड फारेन बाइबल 
सोसायटी (१८०४) ने बाइबल का जवपदीय भाषाग्रो मं अनुवाद झारम्म क्या | 


'मारतीय भाषाश्नो मे मुद्रण कल) के लिए श्रीरामपुर मिशत का महत्वपूर्ण 
स्थान है। इस मिशन के प्रसिद्ध मिशनरी डा० करे के झयक प्रयत्ना से तोस चालीस 
भारतीय भाषाओं मे बाइबल का भ्नुवाद प्रकाशित क्या गया। डा० कर से सब 
प्रथम मदतवंती (कलकत्ता १५ दिसम्बर १७६८) मे प्रेस लगाया जिसे दा वप पश९ 
चांतू (सन्‌ १८००) श्रीरामपुर से जाया गया । श्रीरामपुर मिशन मे सबसे पहले डा० 
कर ने ही हिंदो टाइप ढाला । दिल्ली म घ्लाथोग्रेफिक प्रेस वी स्थापना (सत्र १८- 
३७) भी गयी जिससे पुस्तकों के प्रकाशन का काय सरल हो गया । इससे हिंदी में 
पत्रकार कला का प्रोत्साहन मिला । हिंदी प्रदेश में सन्‌ १८४५ मे इलाहाबाद 
प्रेस वी स्थापना हुई तथा टाइप ढाले गये । बाद मे मिजापुर (सत्‌ १६४५) व सिहन्दरा 
(आगरा सन्‌ १८४७) मे भी प्रेस खुले । भनेक ईसाई प्रायनाओं का हिंदी भे झनुवाट 
कराया गया जिनके छद मो प्राय श्र्ग्रेजी ढग के ही होते थे । ईसाई मिशनरियां ने 
घामिक पुस्तकों के ध्तिरिक्त क्था- साहित्य व झ्रय उपयोगी चान वी पुस्तका वी 
भी रचना बी ३ उनके दर खोल गये स्कूल स यह पुस्तकें पाव्य-पुस्‍्तको के रूप मे 
पढाइ जाती थीं । उ होंन भारतीय मापाप्रा को लिखन के लिए व्याक्श्ण व शह- 
क्षेप का मी निर्माण क्या + कहा जाता है कि थ्रीरामपुर मिशन के किदो वी जनप 


0000 कर 


दोष भाषाग्रा में लाखों पुस्तरें प्रराित हुई हि तु सन्‌ १८१३२ म शोरामपुर मिशन 
के भवन मे मयकर ग्राग जग जाने स पुस्तकों वा सभी स्टाव जल कर रास हो गया 
तथा य॑ पुस्तवें अ्रत्र अप्राप्त हैं । 

हिंदा ईसाई साहित्य का मापा वी दृष्टि से भी महत्व ' ॥ फोट वितियम 
काजेज की डिदुस्तानी के बटन ईसाई मिशितरियों ने हिंदी (शझाधुनिक पथ) मे 
पुस्तकें रची । साई मिशनरियों द्वारा प्रचार का बाय जनता के बीच होता था। 
जनता फोट विलियम कातेज की कनिम उद्‌, व हिंदुस्तानी के विपरीत हि को 
अधिक ग्रासानी से समभती थी | ईसाई मिशनरियो द्वारा प्रयुक्त भापा का रूप वही 
था जिसे हम आधुनिक प्रथम दिरी' बहत हैं ।# 

शिक्षा प्रसार के ज्षेत्र मं बस्तुत साई मिशनरियों की देन प्रशसनीय थी। 
बीसबी सटी क आरम्म मे कम्पनी सरकार द्वारो चलनेवाल सकल कालेजों में 
विद्यार्थियों वी जितनी सख्या थी उससे दस गुना अ्रधिक विद्यार्थी ईसाई मिशनरियों 
द्वारा चलाये गय स्कूलों मं पटत थे (९ 

(७) योरूपीय विद्वाना, रथाल ऐशियादिक 
सोसायटी एवं पुरातत्व-विभाग की दन 

यहा उन विद्वानों व सस्थाओं के कार्यों बी भोर भी ध्यान देना उचित प्रतीत 
होता है जितका पाश्चात्य प्रमाव को यापक वनान व हमारे साहित्य के मिमाण मे 
ब्रत्यक्ष या परोक्ष योग रहा | जब योरहूपवासी भारत मे भाये तब उनका विश्वात्त या 
कि सम्यता का प्रारम्भ यूतान और किलीस्वीन में हुआ है । मारत को वे अ्रद्ध सम्प 
ही मानते थे । तथापि यह स्वाभाविक था कि कतिपय योरखूपीय विद्यन मारतीय 
संस्कृति के प्रध्ययन की ग्रार झ्राकरपित हांते। बहा जाता है मद्रास के उत्तर मे 
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पिलिवाम्टटा के मिशनरी पादरी प्रद्नाहम रागर (कणशाक्षा/ रे०्टरथ) ने कुछ 
मारतौय धामिक प्रयों को डच मापा म झनुवादित वर सब १६३० मे * ग्रापन डोर 
हू हिंडन पेंगेनिज्म ' (09८9 00७ ० स006थ॥ ए५2ु४०६४) शीपक पुस्तक 
प्रकाशित की । कहा जाता है कि पाडिवेसी वे ईसाई मिशनरिया न यजुर्वेद वा !. 
छड०प7 ए८०४ा नाम से फ़रच भाषा मे अनुवाद क्या जिसकी प्रति वाल्तयर ने भी 
देसी थी। एक स्‍्य पादरी न सस्दृत का व्याकरण तथार विया (लिखित सन्‌ १७३२ 
प्रकाशित राम भ सत्‌ १७६०) तथा एक दुसरे पादरी ने मारत का विवरण लिया 
जिस्तम पड़ दशन, जन व बौद्धायत्तो का परिचय था (सन १७४०)। एबी दुबोष न 
अपनी पुस्तक “हिंदू मनस वस्टम्स एण्ड सरीमनीज” (१८१७) मे भारतीय जावन 
का विशद्‌ वणन लिखा । किंतु एन पुस्तकों म म*रतीय जीवन का बहुत सक्षिप्त 
परिचय लिखा गया था। सत्‌ १७६० में फ्रासिप्ती नवरयुवकर दुपरान (&॥9७९॥३ 
ए90फथ४०ा) भारत धाया और भारत से अपने साथ ८० पाडु लिपिया ते गया जिनम 
एक पादुलिपि दाराशिकोह कृत उपनिषदो क फारसी अनुवाद की थी। दुउरोन ने 
उसका लातिनी अनुवाद 079८0. श्रोपनिखत ” नाम से जिया जिसे पढ़ कर 
जमन वर्शनिक शोपेवृहार विमुग्ध होगया था। प्राचीन सस्कृत साहित्य वे झनुवाद। 
ने जमत टार्शनिका व साहित्यक्वारा को विशेष रूप से प्रमावित क्या । जान फिश्टे व 
पांच इसान उपनिपदो से प्रमावित हुए । नीत्श न मनुस्मृति की भूरि भूरि प्रशसा की । 
प्राास व जमनी में प्राचीन मारतीय साहित्य थे प्रति जिचात्ता का यह भाव दख 
कर मारत के शासक अग्नेज भी प्राचीन मारतीय साहित्य व सस्कति वे अप्ययन की 
आर भप्रवत्त हुए । इस उदेश्य की पूत्ति के लिए कलकत्ता में “ रायल एशियाटिक 
सोसायटी श्रॉव बगाल” ( ९१४ जनवरी १७८४ ) की स्थापना हुई जिप्तके 
सस्थापक प्रसिद्ध मापा वैंचानिक प्रकृत्ति अध्यता और 'याय विशेषन सर बिलियम 
जौ स थे। एशियामिक सोसायटी के प्रमुख सदस्यो में सर विलियम जोस (शद्भु तला 
सब्‌ १७५६ गीत ग्ोविद, मनु स्प्रति का अनुवाद) विलकाइस्ट (फोट विलियम 
कालेज से सदधित) चाल्स विक्सि, (मगवद्गोता का भनुवाद) हनरी थोमस 
कौलपग्रूक (मास्तीय दशन की सद प्रथम सुब्यवस्थित व्याख्या) ज्योज फासटर 
(शकुतल्ता का जमन अनुवाद सवु१७६१) हेस्टिगज आदि की भारतीय भापाग्रा के 
सात्त्यि के अध्ययन मे रुचि थी । 
सास्द्ृतिक पुतत्त्यात के सवध भे एक मतोरक घटना का उल्नेख मित्रता है ) 
विजियम जो-स पडित रामलोचन कवि भूषण वी सहायता से सस्कृत वा प्रध्ययन कर 
रहे थे प्रौर छाहाने सुना वि सस्कृत में भी नाटक ग्रथ हैं तो उद्ें बहुत झाश्चय हुआ । 
व कालिदास के * अभितान शाकु तलमू” का अध्ययन करन लगे शबुतला कय उहोने 
भग्रजी मे प्रनुवाद क्या जिसे पढकर योड्पीय विद्वानो क भ्राश्वय का डिकाना न रहा । 
उदाने सब प्रथम शुठल्ला के रा यह जाता कि सस्दृत साहित्य क्तिना उस्ततों” 


(६ २३२ ) 


प्रार ये सामाजिक थे राजवोतित उतति बे नी प्रात्राती घ। भरा में माययु | 
प्रमागरीय सती प्रथा ना बट बरात घोर प्रणुीत परित्माय शिता पदक 
प्रारम्म 7रात या उद ही सवा यिब क्रय है । 


ग्रहा नमाज मे बतरााद सा थे प्रवि्शड हात। पर एय गहरा परतिगन 
झ्रापा । उनरा बिधार था मि दिशा सच्य घामिक बे विए समाज सवा बर्च्नति 
उतामीन रठना उचित नही ॥ उ +न्‍न ब्रद्म विद्यासय की स्थावला भी घोर एप पार 
पच्र इंडियन मिरर ([0व *॥00:) वा प्रयोजन प्रारम्म किया । बंगव पर 
उनही इ गलण्ठ यात्रा (१६७०) वा गररा प्रमाव बड़ा । य लय जिसार। भौर मामा 
जिक सुधार ये विए भौर प्रधित प्र रणा उकर घ्रपण हये सौट। रुत्री स्वततता 
शिखा प्रवार, रास्ता प्रताशन ध्ाडि वारयों व लिए दाने व्यास थे काम था उाते 
प्रवन हाथ में विधा । उ होते बान विद्रा_ को रोहन बा प्रवतत हिया तथा विधवा 
विवाह वे प्रततजातीय विवाह का प्रात्मार्स डिया । 


श्राप समाज 


स्वामी दयानद सरस्वती ने सत्‌ रैदछर ई० में बस्बई में भाय समाज बी 
स्थापना बी । प्राय-समाज वा घामिक नारा था वंदा की घार लौट चलो। स्वामी 
दयानाद मे प्रपनो पुस्तक “सत्याय प्रतराग मं प्रय सब धर्मों का खण्डन कर बेटिक 
घम की श्रेष्ठता प्रतिपाटित री । झ्राय समाज सद्यवि पुरातनवाही ससया है क्तु 
सामाजिब बुराईया का उसन सवस बढ़ कर सण्डत किया। प्राय-समाजिया वे 
अनुसार सामाजिक युराइया विटेशी सस्तृतियों व इुप्रभाव वा परिणाम थीं प्रत उन 
सामाजिक बुराइयो का दूर कर घटिक सस्कति का प्रचार उसका लक्ष्प बना। 


यद्यपि ग्राय समाज प्रघानत पुरातनवाटी सस्या थी पर तु परिश्यतियों की 
संवलता क कारण इस युप के किसी भी ध्रन्दौलन मं झाधुनिकता + प्रवेश व रोक 
पाना भ्रसम्मव था । आय समाज में भी दा विभेद हा गय-- काजेज सस्या ग्रौर 
गुरुकुल सस्था । कानेज सस्‍्था शिला की झाधुनित प्रणावी खानपान बी स्वतत्रता 
भौर प्राय घम की मानव घमर समता मे विश्वास करती है तथा गरुरुकुल सस्या 
प्राचीन भारतौय प्रधाली, निरामिप मोजत झौर मानव घग समता क बल्ले कट्टर 
हिंदु घम का मानने वाली है । सन १८८६ म कालज सस्था के प्रवत्त को ने ए ग्तो 
बटिक कानेज की स्थापना वी जिसत्र श्रतित्रिया स्परूप रवामी श्रद्धानाद ने सब 
१६०२ मे घरलू जीवन नागरिक हलचल झौर पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव से दूर 
गुरकुल महाविद्यातत की स्थापना की $ हिंदुओं मे समाज पुधार के काय को “यहा 
रित्र मप देने मे भ्राय-समाज का महत्व पूण योग रहा है । मूर्ति पूजा खग्डन जाति 
पाति का भेद दूर करता बाल विवाहे सश्टन, विधवा वियराह समथन, समुद्रयात्रा का 
पद ग्रहएा, शुद्धि भ्रादि भाय समाज क प्रमुख कायश्रम थे । 


( २३ ) 


ब्रह्म समाज एवं आय समाज झाहोलन पराश्चात्य सम्यता के प्रभाव के प्रति 
दो मिन प्रतित्रियाप्आ की उपज थे । पश्चिम के नवीन तान एवं उपनिपदो क प्राचीन 
दशन का ब्रह्म समाज ने सामज्जस्य किया । राजा राममाहन ईसाई धम सिद्धा-तो 
से बुछ प्रमावित थे भौर उाहनि उनका ब्रह्म-ममाज में समावेश भी क्िया। इसक 
विपरीत दयान-द सरस्वती न कमी भी प्रवार क विदशी प्रभाव का प्रतिराघ क्या 
एवं वदिक सस्कृति का प्रचार क्या । दन मिन प्रतिक्रियाओं के फारण यह झा टोलन 
भिन्न लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायक हुए * जहा जहा समाज न मारतीय समाज वी 
समस्याझ्रा का हल करने के लिए झ्राथुनिक हप्टि प्रटात की वहा प्राय समाज राष्टीय 
भावना के उदबोधन के लिए प्राचीन गौरव जगान मे सहायक हुमप्ना। सामाजिक 
कुरीतिया को मिटाने मे यह टोना आादोलन समान रूप स कृत सकल्प थ 


रामकुष्य मिशन एव थियोसोफ्किल सोसायटी 


आप सस्थाझ्रो मे जिहाने हिटू-बम व वेदात का प्रचार किया रामबृष्ण 

मिशन व थियोसोफी सोसायटी प्रमुख हैं | इन सस्याड्रो ने प्राचीन सिद्धान्ता वी 
नवीन व्याख्या की व उह युगानुकूल रूप टिया । रामकृष्णा परमहस (१८३५-५३ । 
क्‌ शिष्य नरेंद्र दत्त (विवज्ञानाट) न उनकी भत्त्यु क पश्चात्‌ रामकृष्ण मिशन की 
स्थापता (१८६७) की | सितस्वर १८ ६३ म शिकागा काफ़रेस म वें वेदा त पर 
अपने भाषाण दे चुके थे जिसका पश्चिम क घाभिक क्षत्र म गहरा प्रभाव पडा | हिंदू 
घम का उहोने श्त्यत उत्साह पूछा प्रतिपादन क्या तथापि वें कमकाण्ड व रूढियो 
के विरांघी थे । उद्हाने दश म झ्राध्या मक उत्साह की लहर पदा कर दी । उनवा 
क्यन है. जीव शिव रूप है --समी प्राथी दृश्वर का प्रतिहूप हैं भ्रत प्राणियां 
के प्रति दया करने का स्वाग कौन कर सक्ता है ? दया नहीं, सवा-मनुष्य की सवा 
को ईश्वरीय रूप समझाना चाहिए ? | विदेश याता ने उनकी देश भक्ति वी मावनां 
को और मो अधिक उत्ते जित किया | उनका कथन था मैं उस घम में विश्वाप्त न गी 
करता जा विधवा के ग्रासुग्आ को न पाये तथा अनाथ बालक की भूख न मिटाये । ” 
ग्रमेरीका में जद एक सज्जन ने उनमे पूछा. मारत मे श्रापक श्रा होलन का क्‍या 

उद्ृं श्य है ?' तो उहोने उत्तर दिया हिटू धम के मूत भाषार की खाज करता 

तथा हिदुप्नो म राष्टीय जागृति उत्पन् करना 


प्रमरिका मे सन १८७५ मं यियासाफ्विल सोसायटी की स्थापना हुट थी । 
वियोध्तोफी समाज के सतस्यो का उद्दे श्य मानव घम की एकता स्थापित करना था । 
किन्तु उहाने झायधम की प्रतिष्ठा एव पूर्वी दशा क साहित्य घम एवं विचान के 
प्रध्यमन को प्रधानता दी। स्वामी दयावद सरस्वती क॑ निमत्रण पर मड़म 


( र४ ) 


ब्याव्रात्मगी ()४902705 8897/59) एवं फ्नल भ क्ाद (एणंणाव 0०णा ) 
का भारत में आगमन हुम्ना 


आरत में एपी वेसेण्ट व भागमन (१८६३) से थियोसोफिक्ल सामागटी के 
विधारों वा प्रचार बढा | सामाज्वि सुघार झ्रार राजनीतिश काय बसेंट के जीवम 
के दा मृत तत्व थे । उहोंवे ि्ु घम वे उत्पान धौर होम रूच झा दाजन (१६१६) 
के रूप मे राजनोतिक जागृति का प्रयास्त किया । उनदे मत मे “मारत क॑ लिए सब 
प्रथम काय है प्राघीन धर्मों को जागृत कर यहें शक्ति-्यूर्ण बनाना । प्राचीन हि 

र जोराष्ट घम तथा जता और वर्मा का बौद्ध यम सबदा उत्मान परम झावश्यक 

है । इसके फतस्वष्टप भारतोया मे नये प्रम्भान प्राचीवता को गव, भविष्य के प्रसि 
विश्वास और इनके फ्ल-स्वरूप निश्चित रूप स देश भक्ति वी लहर का उदय होगा 
जिससे कि राष्ट के सव तिर्माए का काय आरम्म होता निश्चित है। ! 

इन विचारों से स्पष्ट है कि इस समय हिंदू घम मं मौजिक परिवत्त ने की 
प्र्रियां चल रही थी जिप्ते परिशाम स्वरूप देग मे राजनीतिक जागृति झौर राष्ीय 
भावनाग्रा का विकाप्त हुप्रा 


(९) भारतीय राष्ट्रीप फाग्रेस एव स्वतमता प्रान्दोलन 

सन १८५७ बे विद्रोह के पश्चात्‌ देश प विकिल घामिक सस्याप्रा मे घामिव 
एवं सामाजिक सुधारों द्वारा राजतीतिर चेतना के जिए उपयुक्त पृष्ठभुभि सयार कर 
दी थी । पभ्रव राजनीतिक सुधारो की गप्रोर मी रोगा का ध्यान प्राकृवित हुआ । 
ब्रिदिश इ लिया एशोमियेशन (१६५१), वम्वई एगोसिरेशन, ईस्ट इ डिया एशोसियेशन 
भारतीयों को राजवीतिक सुधारों को प्रावतक्षा के फतस्वरूप ही स्थापित्त हुए थे) 
मन १८४५२ ई० मे भारतीप राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से अखिल दश अणापी 
राजनीतिक आटोजन का रगमच स्थापित हो गया । 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रंस ने प्रारम्म म उलारवादी नीति अ्पतायी एवं 
राजनीतिक पंधिकारो की प्राप्ति के लिए प्रििश सरकार के सामने प्रस्ताव रखती 
रही । विदेशी शासा से पूरा स्वतश्नत्ता का नारा सव्‌ प्रथम याल॑ गगांधर तिलक ने 
सयाया। उठीने पोष्णा की टल्वतत्रता हमारा जाम दिद्ध प्रथिक्रर है।! लाड़ 
कजन ये 'बग भग की झात्रा (मत १६०२) पर हेश से सब प्रथम ब्रिटिश सरकार 
बा प्रति प्रविश्वास को भावना जात हुई और रूस पर जापाव वो विजय 
(सन्‌ १६०५) से प्र रित हाकर दश को जवता ये शक्तियालों व्रिढिश सरकार व 
विदद्ध भा ।तन छटा । यह था टावन भारत की प्रथम राष्ट्रीय जागृति का प्नोह 
था। मत मे गिटिं सररार का बंप झगे की प्राय हल्वनी यड्ी (सनू १६११) । 
इस होता ह३ बाउस तठे लया युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ राजनोतिक अधिकारों हैं 
प्र तकरत | प्र खासा सं प्रेरित हो पद मक्षपुद्ध (१६६४ १६) के प्रवमर पर 


हई गण ॥| 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्रिटिम सरकार वो सहयोग दिया जिसकी स्वय जिटिश 
राजनीतिना ने भत््यथिक प्रशमा की । 

हमारे टेश की राष्ट्रीयदा की भावना म प्रथम विश्व युद्ध को परिणतिस 
एब नयी हतवल आरम्म हुई । ब्रिटिश सरकार के आाश्वासनों से गह भ्राशा वधों 
थी कि प्रग्मेजा वे युद्ध म विजयी होते पर भारत राजनोतिक स्वतत्रता वे पथ 
पर प्रग्ममर होगा । पर तु, युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ रोवट विन पास कर के भारतीय 
स्वतत्रता का भोौर भी कुचला गया । इस स्थिति मे महात्मा गावी में देश की 
राजनांति की वायडोर भपने हाथ भू ली तथा जिम सत्यात्रह था प्रयोग वे दक्षिण 
अफ्रिका म कर चुक थे उत्ती आधार पर मारत में श्रसहयोग झाटोजन (सनू १६२०) 
छेन्प । स्वतत्रता का मारा लगातवाल तिहत्या व) हजारो कौसप्याम भूव दिया 
गमा जलियाँवाला बाग का हत्याताड व पजाब का माशज़ ला राज्य इस बात के 
साती हैं कि भारत को प्रपनों स्तत्रता प्राप्ति के लिए कितना बड़ा मूल्य दंगा पडा 
था । नाग्रेस ते भपना विधान बल कर अपना लक्ष्य णाजतिपुण तरीवा से स्वराज्य 
प्राष्ठि बताया । भहात्मा गांधी का श्सहयोग झ्रादोलन सत्य और बअ्रहिसा पर 
आधारित था । भाटोलन मे भाग लनेबाल सह्भों जोगों को नताओ के साथ 
जैन के मीखचों म बट कर दिया गया । झा तोलन मे देश भक्तों ये पग्रेजी सरकार 
हाय दी हुई पटवियों को लोटा थिया, मन्नी मण्डल, सरकारों यूनिवर्सिटियाव 
अदालतों का बहिष्कार किया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सरकार । 
रजस ने टैकर श्रसहयोग प्रदर्शित विया । बारढोली में यह झान्दालन सबस प्रधिव- 
सफन रहा। भरत मे चौराचोरी (मध्य प्र श) मं सं्याग्रहियों के भ्रपने प्रादश से 
च्यूत हो जाने के वारण यह ग्रादालन समाप्त कर दिया गया (१२ फरवरी, १९२२)। 


कांग्रेस मे पुत सरदार से सहयोग भारम्म कर टिया तथा चला, भ्रछ्ृताद्धार भादि 
रचनात्मक कार्यों को प्रधानता दा । 


न फेल्पश्चात्‌ ज़िटिश पालियामे'ट द्वारा साइमतन कमोशन की नियुक्ति की गई 
जिसका उद्देश्य भारतीय विधान (१६२०) मे सशाघन पेश करना था । इस कमीशन 
भी नियुक्ति के समय कांग्रेस को सम्पत्ति नही ली गई श्रत बाग्रेस न अपन लाहौर 
अधिवशन (सब्‌ १६९२६) मे प्ृण्ण स्व॒राज्य” को अपना लक्ष्य घाषित क्रिया ता 
१६३० म॑ महात्मा गाघी ने नेतृत्व मं पुन असहयाग श्राप्दाजन प्रारम्म हुआ जिसका 
दसन करने 4 लिए सरकार द्वारा सभी साझ्राग्यवाटी तरीक)-जेल लाठी गाली गादि 
का काम में लाया गया ; प्र तत गांघो इरविन सममेता (६ माच १३३१) हु रि 
इस चप के प्रत मे महात्मा गाघों को राउ ड टेबल काफ्रेस में माय लेने हे जि 
जे ये ग्रामजित किया भया । गाघीजी चहां से निशण जौदे तथा लौट कर जे 
देश मं फिर अमहयाग आ“दोलन आरम्म किया (जनवरी सद्‌ १६३२) जो दो दष 
तब चत्रता रहा । शत मे बाग्रेस से पुर भत्री मण्डल बनाना स्वीक्यर क्या 


( २६ ) 


द्वितीय महायुद्ध (सन १६३६ ४५) के झारम्म हाने पर मारतीय राष्ट्रीय 
ग्नेस ने त्रिटिश सरकार को युद्ध म सहयाग देना प्रस्वीज़ार वर दिया। प्रिटिश 
[रकार ने “त्रिप्स मिशन श्रादि के रूप मं भारत को बहुत से राजनीतिक अधिकार 
दान करने की इच्छा प्ररट की तथा केवल देश को रक्षा व सेना के प्रधिकारों तथा 
गयसराय के रूप प्रे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि को अपनी और से रखना चाहा । 
क्तु बाग्नेस ने इस भेंट को भी अस्वीकार कर दियाव महात्मा गावी के नेतृत्व 
न भ्रगस्‍त १६४२ म॑ भारत छोडा श्रा टोलत ग्रारम्म क्या । टेश के नता पुन 
लो मे बट क्य्रे गये व इस आ्ाटोटन को भा कुचल टिया गया । पर युद्ध समाप्त 
टोने के पश्चात्‌ १५ झगस्त १६४७ को भारत स्वतत्र धोषित कर दिया गया व इसी 
टन भारत की भूमि पर हिंदुस्तान व पाकिस्तान दो नये राष्ट्रो का निमाण हुप्ना । 


(१०) पश्चिम की देन-प्रेस पत्रकारिता का विकास 


आधुनिक यूग म भारत को प्रेस पश्चिम की श्रत्यत महत्वपूर्य दन है। प्रस 
कर कारण ही देश मे सामाजिक राजनीतिक, सास्कृतिक व साहित्यिक जागृति इतन 
कम समय मे हो सकी । 


भारत में सब प्रथम पोचु गालिया ने गोग्मा म॑ प्रेस स्थापित किया । उत्तर 
मारत म॑ सन १७७२ म एक प्रेस सुयवस्थित रूप मं काय करता था। सर चाल्स 
विलबिंग्ज के मिरीक्षणा म॑ सन १७७६ म कलकत्ता मे एक प्रेस वी स्थापना की 
गई । बंगाल गजठ और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजस ” नामक भारत म॑ पहला 
पत्र २९ जनवरी १७८० का प्रकाशित हुआ जा दो वप॒ पश्चात्‌ बाद हा गया | उस 
समय श्र ग्रेजी मं आय प्रकाशित पत्र “इ डियन गजट” (नवम्बर १७५०) “कलकत्ता 
गजट ” (फरवरी १७८४) “मद्रास करियर ” (१२ अक्‍्ट्ूथर १७५५) 4। 


बेनजली ने फ्रासिसी युद्ध के समय सव प्रथम प्रस॒ पर प्रतिबंध लगाया 
जिससे कि शत्रश्टो को युद्ध सम्व घी समाचारा का चान न हों सके | लाड मिंटो के 
समय यह प्रतिबंध हटा लिया गया परतु उसने झ्रापत्तिजनक विपयो की चचा करन 
का सवथा निवेध कर दिया। चाल्स मेटकाफ ने सन १८ ५ मे प्रंस सम्बधी 
प्रतिबघ हटा थ्यि । सन १८३७ ई० मे दिल्‍नी मे हिठी का पहला प्लीथोग्र फिक 
प्रेस खुला । सन १८४७ क गटर के वाद मारतीयों न अनुभव क्या कि अ्धिकाश 
प्रेस भौर पत्र भ्रग्रेजो क अधिकार म है भ्रत वे स्वयं अपने विचारों का देश में 
प्रचार नहीं कर पात॑ तथा अधिकाश पत्र जनता म छूठी बातो का प्रचार करने हैं । 
गटर के पश्चात्‌ भारतीय पतवारिता ने तीज ग्रति सेउनति की । १८७८ में 
वर्नावयूलर प्रेस एक्ट द्वारा देशी समाचार पत्रा पर श्रनेक प्रतिबंध लगाये गए। 
नलाड रिपन ने पुन इन प्रतिवाघो को उठा दिख्य परातु बग भग के झादालन 

१६०५) के परिणामस्वरूप पुन उदठो प्रतिदायों को लगा दिया गया । 


( २७ ) 


मारतीयों मं सबसे पहिले गगाधर मट्ठाचाय न “बगाल गजटद (१४८१६) 
का श्ग्रेजी म प्रकाशन किया । मारतीय मापा म श्रोरामपुर मिशनरियों ने सबस 
पहिले बंगाली म॑ दिमदशन” मासिक और समाचार दपणा? साप्ताहिक प्रत्राशित 
क्यि,श्रीरामपुर के मिश्ननरिया ने श्रीरामपुर मे कालज (१८१८) खोला जिसके लिए 
करे माशमन श्रौर बाड न अत्यधिक प्रयत्न किया था | इसी बप उ हान दोनो उप- 
रोक्त पत्र निकाल । श्री जुगलक्शोर शुवल न पहला हिंदी समाचार पत्र उदण्ड 
मातरड (१८१६) प्रकाशित क्या प्राय आधी शताब्दी तक हि टी पतकारिका था 
समुचित आरस्म नही हा सका | भारतेदढु हरिश्चाद की पत्रिकाआ। क प्रकाशन के साथ 
हिली पत्रो का प्रकाशन समुचित रूप से झ्रारम्म हुआ्रा । मारतेदु वी 'कवि-वचन- 
सुधा ! (१८६८) “हरिश्चाद मेगजीन” (१८७८) वद्रीनारायण चौधरी की झानाद 
काटस्वनी! (१८८१) अप्रतापनारायश मिश्र का प्राह्र”/ (१५ माच १८८२) 
राधाचरण गास्त्रामी का भारतेदु” ( १८८३) पभ्विकादत्त व्यास का “वीयूप 
प्रवाह” बालमुकुद शुप्त के सम्पाटन मे भारत मित्र ने तत्कालीन साहित्य गौर 
समाज का प्रतिनिधित्व किया । आगे के युग म महावी रप्रसाद डििवेदी के सम्पातन 
में ' सरस्वती” (१६००) ने साहित्य के नय मान प्रस्तुत क्यि । इसी प्रकार “इंदु ' 
(१६०६) जो जयशक्तर प्रसा८ की प्र रणा से निकाला गया (सम्पादक अम्बिका 
प्रसाद गुप्त) हिंदी भे छायावादी झादोलन का अग्रणो बना । प्रेमचाल ने 
प्रगतिशील मासिक * हस” (१६३०) का प्रकाशन आरम्भ जिया । इस परम्परा में 
“हूपाम! (१६३५) “नया साहित्य झ्ाति पत्र प्रकाशित क्यि गये | स० ही० 
वाह्स्यायन परत य द्वारा प्रकाशित व सम्पादित “प्रतीक ” हिंदी म प्रयोगवाट का 
प्रवत्त क बना । 

द्विदी साहित्य के इतिहास म॑ पत्रकारिता के महत्व को एक इसी बात से 
पहिचाना जा सकता है कि हिंदी मे जितन भी साहित्यक् झादोलन व युवा"तर 
उपस्थित हुए हैं वे सद पश्रनो के माध्यम से ही हुए। कसी साहित्यिक प्रवति को 
विवासमान करने में हिड्डी म युगातकारी पुस्तकों वा अपला युगान्तरकारी पत्रा का 
मह्त्व कही वढ वर है । 

(११) साहितप्पिक सस्थाएं -उद्दे श्य पाश्चात्य सस्थाश्रों के श्रमुरूप 
डगाल की रायत एशियाटिक सोसायटी के ग्राइश पर हिंदी प्रटेश मे भी 


शैशणिक व सास्ड तिक सम्यान्रो का तिमाए हुआआ जिसम बनारस को काशी नागरी 
प्रचारिणो सभा (१८६३) तथा प्रयाग का हि? साहित्य सम्मलन (१६१ ०) विशप 
रूप से उल्तेजनीय हैं । काशी नागरी प्रचारिद्धी समा दुद विद्यायियों के प्रयत्त से 
स्थापित हुई थी जिनम बाबू श्यामसु -र दास झारम्भ म ही उद्यागशील रह । 
साहित्य के भ्रतिरिक्त समा की पत्रिका नागरी प्रचारिणो पत्रिदा' से डइत्तिहाम, 


भूगोल, मनाविधान दशन झाति विभिन्न विधयां पर विवारपूण निव-य प्रसाशित हुए 7 


( रद ) 


समा ने हिटी में महत्वपूण शोध बाय प्रकाशित ज्रिया। “नागरी प्रयारिणी 
पत्रिका का प्रकाशन ही हि की कमियां वो पूरा करन वी दृष्टि में हुप्राथा। 
कहना ने होगा कि यह विधय नये थे तथा पाणश्चात्य प्रमाव व परिणाम स्वरूप उाव 
श्रध्ययत की ओर विद्वानों वी रुचि आवर्धित हुई थी ]% 
इसी प्रकार हि ही साहित्य सम्मलन वी स्थापना भी पश्चिमीय प्राट्ों के 
प्रनुरुप साहित्य सस्था का निर्माण करने पी तश्य से हु थी दस प्रा्श को बाय 
श्यामसुदर हास ने सम्मेलन की प्रथम लसमाला म॑ स्पष्ट बर वियाथा ॥* 
पाश्चात्य ग्राटशों के भ्रनुरूप प्रमेक् स्वाध्याय मण्डल (9009 ९००) स्थाधित 
हुए जहा निव घ पढ़ जात ग्रालोचनाए होती तथा साहित्य रचा को प्रोत्साहन 
मिलता । 
# नागरी प्रचारिणी समा काशी तृतीय वापिक रिपोट उद्ध ते श्यामसुठ्य्टास 
'मरी ग्रात्म-क्टानी मे 
हिली मे भाषान्तत्व भु-तत्व वितान इतिहास श्रारि विषयक सखा प्रौर 
प्र थो का पूरा भ्रभाव दख समा ने नागरी श्रचारिणी पत्रिका तिकालना 
आरम्भ किया है । 
हिंदी साहित्य सम्मतन प्रयाग प्रथम लेखमाला हस सम्मतन केजम 
दाताओ न झपना आ्रादश यूरोप की इण्टरनेशनल कबाग्रेस श्राफ श्रारियण्ट 
लिस्टस (7(श॥087079] 0०गह्टा०5४ 0 07670/0]$9॥5) पुरातत्वनों का 
सावदेशिक परिषद्‌ रखा था भर उसी के श्रनुरूप थ॑ इस हि ) साहित्य 
सम्मेनन को चलाना चाहते है, पर-तु ग्रमी तो र्सका पहला ही भधिवेशन 
हुप्ला है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि उन उद्देश्यों श्लोर मनोरथों 
में कहा तक सफलता प्राप्त टोगी । भविष्य के ग्रभ म॑ क्‍या है इसे मानवी 
शक्ति से कौन जान सकता है पर तु इस स्थान पर इस उद्ृश्य का निर्देश 
कर देना इसलिए ग्रावश्यक है कि जिसमे रस हिंदी साहित्य सम्मलन में 
नियता अपनी काय प्रणाली म उसे कही भूल न जाय ! यूरोपीय पुरातत्वो 
को सावदेशिक परिषद्‌ मे बड़े-बड़े गस्मीर विषया पर विचार क्या जाता 
है और प्रत्यक् विद्वान की यह इच्छा रहती है कि वह अपने आ्राविष्कपरो 
और सिद्धातो का सव साधारण के सम्मुख प्रकाशित करने के पहिले इस 
परिषद्‌ के अधिवशन म उपस्थित करे | इसस परिषद्‌ भौर पुरातत्वतत दोनो 
के काय का बहुत कुछ गौरव प्राप्त हो जाता है श्रोर यही कारण है कि इस 
परिषद्‌ के निश्चित सिद्धाःता पर बडे सम्मान की दृष्टि से ध्यान दिया जाता 
है तथा जहा तक सम्भव होता है प्रत्यक्ष देश मं उचक अनुसार काय करने 
का उद्याग किया जाता है । हमारे हिटी साहित्य सम्मेवन का तो अमी बीज 
बोया गया है। ईश्वर करे आगे चलकर इस वक्ष से वाथित फ्ल उत्पन् हा । 


( २६ ) 


नवीन पाठ्यकम एव श्रनुवादों के द्वारा पाश्चात्य प्रभाव 


हिटी साहित्य पर पाश्चात्य प्रमाव की हप्टि से नवीन पाठ्यक्रम एवं 
अतुवादा का विशेष महत्य है पाश्चात्य साहित्य से हमारा सम्पक झाग्ल मापा के 
माध्यम से स्थापित हुआ्ला । काजेज एवं विश्व विद्यालयों की उच्च कलापग्रा म झ्रग्ल 
साहित्य के ग्रध्ययन के लिए रखे गय पाठ्यक्रम का उत विद्याथियों के मानसिक गठन 
पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था जो भविष्य म हि. साहित्य के कवि नाटककार 
उपयासकार झादि के रूप म प्रतिष्ठित हुए। विश्व विद्यालयों से बाहर भी प्राय 
उन पाएचात्य लखको की रचनाएं पठी जाती थी जी पाव्यकम म रखी जाती थी । 
साथ ही अनेक पाश्चात्य रचनाप्ना के झ्ननुवाद किये गये | यह अनुवाट पाश्चात्य 
लेसको के प्रति प्रनुवादको का श्राकृपग्ग ही प्रकट नही करते प्रत्युत हिंदा साहित्य 
मे उनके द्वारा कत्तिषय नवीन प्रवतियों वा भी सूत्रपात हुआ ३ 
कविता 


पाठ्य क्रानुमार उच्च कश्ाप्रो में जान मिवटन [उमा 'शणा 
एश48056 7.090. .एल335. 4/ &#॥6870, ॥ ?९050050... प्रजेक्जण्डर पोप 
(#क्षप्ब्राएव. ए0फएुट.. #ै। एिंडडबए. था. (एमए... 5549 णा गत) 
सेम्युल जा सन (80९ 300750-॥॥#6  एथशाज 0 मसणावा शेक९5, 
.7407 ) ग्रालिवरगोन्डरिमिथ ( 0॥ए८. 5०9शां पार प्रशशा! 
वरश6 068थ॥९००७ ५॥॥४६९४ ॥6 '78४श]९) जेम्स टामसन (उक्षात९४ 70807 
प्र॥८४ 808507$) विलियम बूपर (शाला 00गथ 7%6 7४४८) टामस ग्रों 
(प७॥३$ 599 8689 प्राजञाशा 90 8 ००॥रा३ एक्ण 9श_प) विलियम 
बडम्ब्थ (शातवत्रा श!०णा१5 एज छरणाआ07) सर वाल्टर स्काट (शा 
प्राय 8०० .39 ण॑ एफ [3श वचएाहटाल) मारमिन (शशाया 77९ 
.909 ० ॥6 7.8८) जाज गाडन बायरन (09<णा8९ 90007 8707 (काठ 
पर्ाण१ 5६ 2॥॥87॥426) पर्मी विशी शली (?९४०४ 895६8९ 506॥९५ 80005) 
जान बीटस (30 #६७६ सफलता) $669 शत एण०ा७) झाल्फेड टेनीसन 
(दैत४ 6 पएश्या5०ा जगह 5 छालव पाल शगराएह४ सि0ए #0था 

णा 4 #षफ्राए, 704 ए9७६5, पशठ [.005 छक्वश$) मथ्यु आरनोल्‍ड 
(१4608७४ #यर०0 5०049 ॥0 एप्छणा) टामस बी० मकाल (प्रणव 
ह वल््पराव 7.998 ० ##ण्दगा ६०९०) हनरी डलू लागफता (पत्मा॥ ७४ 

॥,०६ ० &8५८7९८१४८) का अध्ययन कराया जाता था । 


इस वाल मे प्रधानत पाव्यक्म मे रखे गय क्विया की क्विताञ्ना क झनुवाट 


भी प्रस्तुत क्यि गय । पाठ्यक्रम म रखे जानवाले कवियो व अतिरिक्त भय कवियों वो 
रचनाओं के भी प्रनुवाद हुए । 


( ३१ ) 


मकाल (४७४०४५७) -हारशियत सेणशाए छगनतवान मित्र १६०३ 
बचन पराडेय १६११ रघुनाथ प्रसाद कपूर १६१२ 


फम्पवेल (079४१!) लाड भलिस डादर एफाज्प्रोड तबण्ट्राश (लाड 
अ्रलिनकुमारी) सनातन शर्मा १६०४ 


आय कविताएं. टामस मूर ([7॥#070$ 5४००) लास्ट रोज आफ समर 
(प्रीप्म का भ्रीतम गुजाब) १६१०, जान ठामसन 0 पृप्णाए8णा) रू ब्विटा 
निया (इग्लण्ड का राष्ट्रीय गीत) १६१६ कालरिज (०९१8६ ) वद्ध नाविक, 
शैकसपियर (808:650६७८) फ्राइ डकिप (मित्रता) । 


उपरोक्त पाठ्यक्षम एवं प्रनुवाट मारतेदु गुग हथा भधिकाश म भारतेददु युग 
के बाद वे हैं प्रत इनका प्रभाव मी द्विवेटी युग में प्रतिफलित हझ्मा । भारत दु युग 
भ आग्त शासन के प्रति मारतीय प्रतित्रिया प्रकट हुई थी। हिवेदी युग म॑ झाग्ल 
साहित्य के भ्ध्ययन एवं अ्नुवातों से नवीन विचारा का समावश हुप्ना। उपयुक्त 
अनुवादो में ग्रघिकाश का हिं ट। साहित्य वी भ्रवतिया पर कोई प्रमाव नही हुम्ना । 
लागफेलो के 'साम श्राफ लाइफ? (?४»ग॥ ० 7/) के अनुरूप भौतिक जीवन के 
सौय एवं संमस्याग्रा की झ्ार आकपण, गाल्डस्थित व “डेजरटेड विलेज! 
(065००४८९ ५॥॥9६८) क॑ अनुरूप उज्डती हुइ ग्रामीण सम्यता क॑ प्रति क्षोम, ग्डस्वथ 
गॉल्डस्मिथ तथा टामस वी रचनाग्रा के अनुल्प प्रद्ृति प्रम की भावना तथा गोल्ड 
स्मिथ के “हरमिटं (पथ) के अनुरूप प्र म वे उदात्ताकररण की प्रवतियाँ द्विवेदी 
युग की कविता पर पाश्चात्य प्रमाव का फ्ल है) जान टामसन के झूल ब्रिटा 
निया  (९७॥४ 80878) गीत के सहश राष्ट गीतो की भी रचना का जाने लगी । 
द्विवटी युग मे बग कवि माइकल मधुसूदन ठत्त तथा छायादाटी युग क प्रारम्भ मं 
रबीद्रवाथ टगौर की क्विताग्रो के माध्यम से भी हि.) कविता पर पाशचात्य प्रभाव 
प्रतिफलित हुआ । 


द्विवेदी युग के बाट की हिंदों काब्य धारा म आग्ल साहित्य क पाठ्यक्रम 
की पुस्तकों एवं अनुपाट पुस्तकों का ग्रधिक महत्व नही ठहरता । छायावा) कवि 
प्रॉन्‍्ल रोमाटिक कविता से सीधा प्रमाव ग्रहण करन लगे 


छायाटाटी कवि आग्ल रोमाटिक कायय स पूछात प्रभावित हैं । श्र य कारणा 
के प्रतिररिक्त यह प्रमाव इसलिए भी स्वाभाविक था क्योत्रि अधिकाश छायावादी 
कवियों ने कालज झार विश्व विद्यालयों म आग्त रामांटिक कान्य का अध्ययन क्या 
था। चडस्‍्वथ का प्रद्धति चित्रण, कीटस का एद्रिय सौदय शली की स्वप्नदशिता 
बलक वी रहस्थात्मग ता क॑ राशि राशि भाव छायावादी कविता म बिखरे पड़े हैं । 
प्रगतिबाटी एवं प्रयागवादी कविता पर मी पाश्चात्य प्रमाव स्पष्ट दिखायी दता है । 


( हे ) 


जयात (१६१२) रोमिया एण्ड जुलियट का चतुमु ज झौदीच्य ने (१६१५) तथा 
भोथलो का गोविद प्रसाद घिलड्याल ने (१६६८) झनुवाद किया। शवसपीयर 
के नाटकों के प्रति हिंदी लेखका का आक्पण प्रमा भी पाया जाता है। डा० 
सोमनाथ गुप्त न प्राथला व हैमलेट का और डा० रागेय राघद न शेक्सप्ीयर 
के सभी नाटकों का झनुवाद क्या | डा० हरिवशराय बच्चन ने शेक्सप्ीयर क॑ सभी 
साटकी को झतुवा त पद्म में अनूदित किया । 


शेक्सपीयर के नाटकों क॑ कुछ अनुवाद तथा रूपा तर पारसी थियंट्रीक्ल 
कम्पनी द्वारा भ्रभिनेत क्यि गय | भ्रालफ्रेड वियेद्रीक्ल कम्पनो (१८७७) द्वारा 
रोमियो भौर जूलियट तथा हैमलेट खेला गया। “यू झलफ़रंड कम्पनी द्वारा मर्चेट 
श्राफ वेनिस मेजर फार मेजर, रिचंड थड और किय लियर का क्‍्मिनय किया 
गया | यह नाटक रूपा“तरित थे तथा उनकी मापा उदू थी। 

जी० पी० श्रीवास्तद ने फ्रासिसी नाटककार मोलियर (]/०॥९८७) वी 
रघनाप्रो को श्र प्रेजो से भ्रनूदित कया । उहोने मौक डाक्टर (१४०८८ 7000०) 
का मार मार कर हकोम (१६११) लमोर मेडिसन (7/ #॥7007 >ै(८०॥०॥) 
का भाखों में धूल (१६१२) ला मेडिसन वोला (7.3 .रशल्ताण॥। ५०७४॥४) का 
हवाई डाबटर (१६१४), ला मेरेज फोस (.8 ॥(&7798० 7०7०6) का नाक मे 
दम (१६१८) जोज दादि एण्ड ला जलूसी दू बारबोनीय (0९086 70007 
2०० 7.8 ॥9[0798 09 एश्वा००७॥॥८) का जवानी बनाम बुढापा (१६१८) शीपक 
से भनुवाद किया । मालियर क॑ मौक डाक्टर का लल्लीप्रसाद मे ठोक पीट बर 
बंद्राज (१६१२) तथा ताताराम ने एडीसव (8०07507 ) के केटो-ए ट्रेजेडी 
(९४० & 77980) ) का केटो कठानत शीपक से भनुवाद किया । 


लक्ष्मीनारायण मिश्र ने नादें वे नाट्यकार इब्सन (॥05:0) के पिलस 
झाफ सोसायटी (श।क्ष& ०0 800०५) का समाज के स्तम्भ भौर ए डोल्स 
हाउस (8 70075 प्र००७४८) का गरूडिया का घर शीषक स॑ भनुवाद किया । 


प्रेमचन्द ने गाल्सवर्दी (690$907709) के सिलवर बावस (8॥४67 80%) 
का चाँदी की डिविया, जस्टिस (050००) का “'याय तथा स्ट्राइफ (गा) का 
हडताल शीपक से भनुवाद क्या । ललिताप्रसाद शुक्ल ने गाल्सवर्दी के स्किन गेम 
(800 62776) का घोखाघडी प्लीपक से अनुवाद क्या । श्रे मचन्द ने जाज बर्नाड 
शा के बक टु मैयूपेला के प्रथम भाग इन दी बिगिनिंग (77 फट फल्डाययागड़ 
8408 0 ॥(८४रप5०!७७) का सृष्टि का भारम्म शोपक से अनुवाद क्या 

टालस्टाय ( ०४०५ ) के फस्ट डिस्टिलर (साइड छाल) का 
तलवार की करतूत (केशवानन्ट) तथा लाइट शाइस इन हू डार्कनेस (489 
80775$ ॥70 087:7655). कय झपेर में उजाला शीपक से अनुवाद किया गया । 


( रेड ) 


मैटरलिक ()४४८९८]॥॥४) के सिस्टर बटिस ($अह्त छि८8॥706) का 
रूपालर लकिंग (०5578) के मीना श्राफ बारनलम्‌ (शागव रण फेक्षगालगा) 
(मगतटव शास्त्री मीना अथवा प्रेम-पतिष्ठा) गठे (500०) के फाउस्ट (0७४ 
भालानाथ) शितर (50८) के देर नेफे झ्रालसो प्रेक्‍्ल (047 ऐिड्लीट 350 
00८८ हरदत्त शर्मा मतीजा उफ चाचा) मिलटन के कामस ((०ण७५) 
झास्कर वाइल्ड (0४८87 ५४॥४७) के डचज ग्राफ पदुच्रा ([00०0९5$$ 06 74004) 
(प्रेम की पराकाप्टा था पदन्मा वी रानी) गोल्डस्मिथ (00059॥9) के शी स्टूप्स 
है कोकर (9॥6 &009$ एा6 ००्रव०्टा सत्यदेव शुवल हा हा हो) के अनुवाल 
भी हुए । 

हिंदी मे शेक्सपीयर के नाटको के सर्वाधिक भ्नुवाद क्यि गये । लाजा सीता 
राम द्वारा शकसपीयर के नाटका के अनुवादों से शेवसपीयर के नाटकों को शिल्प 
विधि का हिंली लंघकों का परिचय हुम्रा । बगला नाटककार हिजेद्धलाल राय जा 
स्वयं शंबसपीयर वे नाट्य शिल्प से प्रभावित थे हिंदी पाठकों क॑ बीच' अत्यधिक 
लाक प्रिय हुए । नाथूराम प्रेमी ने बगला से उनके दुर्गादास (१६१६) मेवाड पतन 
(१६१७) शाटजहाँ (१६१७) नूरजहा (१६१८), उस पार (१६१७), ताराबाई 
(१६१८), भीष्म (१६१८) चद्भगुप्त (१६१८ , सीता (१६१८), मूजख मडली 
(१६१८) मारत रमणी (१६१६) पाधाणी (१६२०) सिहत विजय (१६२०) 
नाढकों के श्रनुवाद प्रस्तुत किय । बगला नाटको के झनुवादो के माध्यम से हिंदी मे 
शेश्सपीयर के नाट्य विधान एवं उसकी 'रामाचक्ता का समावेश हुआा। गाल्सवर्दी 
(09]$907009) इृप्तन (05८5) एवं जाज बनड शा (56086 ऐशशात 5089) 
के नाटकों के श्रनुवादों से सामातरिक याय वुद्धिवादिता एवं शिल्पविधि भें स्वामा 
विक्‍्ता का समावेश हुप्ला | एवॉसी तया रेडियोरूपक के विभिन्न भेदों पर पाश्चात्य 
प्रभाव निविवा” रूप मे स्वीवार क्या जाता है $ 


उपयास 

विश्व विद्यालयों में झ्रारम्मिक काल के पाठ्यक्रम में रोविसन ऋतों 
(7९०७000509 0270$0०.. 9०याध 0308) , प्राइड एण्ड प्रे ज्युडिस (2006 धरव 
एशुण्वाए८ 7भा० 8$प५४८० ) इवानोव व केचिल बच (९४0००, हटट्णा 
5णाए। 50 १४०६४ 8००५) ए रेल भाफ् टू सीटीज (8 6 66 (9० ला!८$ 
9|९:६७५४) वेनिटी फेयर (४2णा३ एथ्ला। पत्याज 85ए०ण००) द न्यू कमस 
(एफ६ ऐेल्स एएशशा३ भ  प्रश्णलाव)) प्रादम बोड, सिलास मेरनर, 
मिडइल माच ( #पेगणा 8८66, 535 कैविक्ाल,, शाठताह ऐ27०॥ एल०86 
ह्0) दे बतोइस्‍्टर एप्ड द हाथ [706८ एाठाइढा 896 ० सत्यापन 
(0979० 8६३४८) टाम ग्राठास स्कूल डेज (प0ए छ0ज775 80000] 0298 
प्र॥०छ$ ॥98४) उपयाग निर्धारित ये। 


( हेश ) 


अग्रेजी से हिटी में ख्पातरित उपयासों वी भारम्म मे सख्या अधिक नहीं 
रही इसका कारण यह था कि लेखका की रुचि बगला उपयासों को हिंदी मे 
रूपा-तरित करने की भोर झधिक थी ।प० वद्रीलाल ने रोविप्तन ऋसो का इतिहास 
बगाली से झतूदित किया (१८६० बनियन के पिलप्रिम्स प्रोग्रेस (शाडाए $ 
ए7०ट27०5४ 80098॥) का गोपीनाय पुरोहित ने वीरे'द्र (१5६७) शोषक से पग्रे जो 
से भ्रतुवाद किया । पु्योत्तमदास ठडन ने शेव्सप्ीयर के पेरीक्लीस (?८70९७ )के 
आधार पर भाग्य का फेर (१६००) उपयास लिखा जा हि दी श्रदीप मे प्रकाशित 
हुआ । रेनाहइड (82५४०॥१) के फाउस्ट (80%) का नर-पिशाच रे हाउस प्लाट 
(7१9७ प्र०॥5६ ?000) का सत्यवीर झनु कहैयालाल (१६०२) जोसप विलमत 
(708०0 जाता) यशोदानाद औ्ौदीच्य (१६०५) मिस्‍्ट्रीज आफ द को. झाफ 
लद॒न ()र१शश्या65 ण॑ ॥० ए०णा.. रण 7.0760०) का लादनत रहस्य (सदानाद 
शुब्ल १६१३ ठाकुरप्रसाह खत्री १६१५) ब्राज स्टेच्यू ( छा०72७ 9906) 
का पीतल की मूति (१६१७) के रूप मे अनुवाद किया गया | किले दो रानी, दुजन 
प्रनग॒तरग रहस्य भेद श्रादि रेताल्ड के उपयासों के भ्रय प्रनुवाद क्ये गय। 
राइडर हेगाड के (शित% स48849) शी (886) का श्लरी या प्रवश्य मानवीया 
और स्टोव (8009८) के अ्ररिब्र ठाम्स कैडिन (एशणंढ त0ए/$ 0४७७) बा राम 
काका वी कुंटिया (पनु महावीर प्रसाद पोह्दार १६१६) जाज इलियट (0608० 
8॥0०) के छिलाप्त मेरवर (535 'शधगा०7) का सुखटास (झनु प्रेमचद १६१८) 
के रूप मे श्रमुवाद किया गया । 

बगाल से बकिम चद्ध के उपयास “*दुर्गेशनादनी” (भनु गदाघरपसिह 
१८८२) खाधारानी-(हरिश्वद्र १८८३), युगलागुलीय-(प्रतापनाराषण मिथ, 
१८६४), शाजप्िंद (प्रवापनारायथ मिश्र १८६४) कपाल कुण्डला-(प्रताप 
नारायण मिश्र १६०१) कइृष्णकातेर बिल ( अयोध्यामिह कृष्णकात कय 
दानेपत्र॒ १८६५, गुलजारीलान, इृष्णकात का बिल १६१६) देवी चौधरानी-- 
(बालेश्वर प्रसाद मिश्र, देवी १८६०), चद्रशेश्वर- (ब्रजनद सहाय १६०७) 
इन्दिरा-- (किगोरीलाल गोस्वामी १६०८, रामेश्वर पाडेय १६१६, गिरिजा कुमार 
घोष १६१६) विषवृष्र--(गुलजारीलाल चतुर्वेदी १६१५) मुणालिनो--(जयराम- 
दा गुप्त १७१८) के अनुवाद प्रकाशित हुए । 

रमेशचद्र दत्त की रचनाओं में दग विजय (गदाघरतिह १८८६), माधवी 
कक्‍न (गोप्रालयम गहमरी १६०८, जनादन का १६१२) ससार (बेनीप्रताद 
१६१०) समाज (जवाइन का १६१३) राजपूत जीवन सघ्या (जतादव का १६१३) 
महाराष्ट्र जीवन प्रमाव (रुद्रतारावण १६१३) के अनुवाद किये यये । 

पचऊोडी डे के उपयासा के गापातराम ग्रहमरी ने भ्रनुवाद क्यि-जीवनमृत 
रहस्य (१६०४) काला साप (प्राखो देखी घटना--१६१०) गांविदराम (१६०५) 


ञ 


जामूसी उक्कर (१६१२) मनोरमा (१६१३) नील वसता सुएरी १६१३) । 
रामलाल वर्मा ने पचकौटी डे के भीषण भूल (१६१७) व घटना चक्र (१६१५) 
का प्रनुवाद किया 
रबी द्रनाथ टगोर के मुकुट (१६१०), नौका डूबी भ्राश्वय घटना १६१३) 
चौखर वाली (ग्रांखो की किरिक्री १६१३) के झ्रनुवाद हिटली मे हुए । 
अग्रेजी से रेनाल्ड तथा पचकोडी डे जो स्वय रेनालड से प्रभावित थे, वे 
अनुवादों का तिलस्मी व जासूसी उपयासो की घारा पर प्रमाव प्रतिफलित हुप्ा । 
सन्‌ १६२० ई० के पश्चात्‌ हिटी म सामाजिक उपयासा वो रचना प्रधान रूप से 
होन लगी । बकरे (प्रश8०८८००७५) डिकास (0॥:]:८05) जाज इलियद (06086 
80) झाटि ने हिंदी के सामाजिक उपयासो को प्रभावित किया । उस समय इन 
लेखकों की रचनांग्रो को पाठ्य त्रम मे प्रधान रूप से स्थान लिया जाता था। रूसी 
उपयासकार टालस्टाय (70509) गोर्की (007:9) तथा चेखव (परशा०४०५) 
की रचनाओं से भी हिंदी उपयासकार प्रमावित हुए | फ्रासीसी प्रहतवादी लक 
बालजाक (94280) तथा एमिल जोला (0॥८ 20।9) कया भी हिंदी के नग्त 
यभाथवादी उप-यासो मे प्रमाव मिलता है। मनोवज्ञानिक एवं सामाजिक यथाथ 
वादी (माक्सवादी) उपयासो पर भी पाश्चात्य प्रमाव हृष्टय है । 
कहानी 
हि साहित्य के आधुनिक युग का प्रारम्म मारतेदु युग (१८७०-१६००) 
से होता है क्तु हिंदी कहानी का आरम्भ दिवेदी-युग (१६९००-१६२०) से हुआ । 
“सरस्वती” के प्रकाशन (१६००) स॒ कहानी कला के आधुनिक रूप का विभिन्न 
उदगमो से सगठन होने लगा कि तु उनमे पाश्चात्य प्रभाव ही सबसे महत्वपूरा था । 
उच्च-कक्षाम्रों के पाठ्य क्रम मे इस समय चाल्स एण्ड मेरी लम्ब (0७४६३ 0 
१/४/9 7.870) की टेल्स फ्राम शेक्सपीयर (]0०5 ॥००4 5॥९0/८४9९७॥८) वाशि 
गटन इरविग (१४४आ॥॥8०7 शाह) की द स्कच बुक (6 5४७०॥ 800॥८) 
मधनियल हाथान (ॉवताशालं प्रज्न/णा८) की द टंगल वुडढ टेल्स (पक 
प्र॒थष्टार श़००० 7०5) शारतेट मेरी वोग (दकशा]०0 शिटाए ए०ए३८ ) की 
ए बुक ग्राफ गोल्डन डीडस (४ 900 ० 006०॥ 0९८05) निर्धारित थी । हिदी 
क्हातियों की शिल्प विधि के झ्राविर्माव के उद्गम सूत्रा वी विवचना करते हुए डा० 
ल्भीनाराषण लाल ने चार सूत्रो का उल्लेख क्या है-- (भर) सस्कृत ताटको की 
कयावस्तु (प्रा) शेक्सपीयर के नाटकों की क्यावस्तु (इ) उद्ू क्स्सा और अफसाने 
(६) धारम्मिक बगला कहानिया । सस्कृत नाटकों की क्थावस्तु लेकर आरम्म मे 
सरस्वती म प्राव्यापिकाए प्रकाशित की गयी थी । कितु सस्कृत नाटकों की 
क्यावस्तुआ की अपेक्षा शेक्सपीयर क नाठकों कौ कथावस्तुग्न, ने कया-्तत्व क 
निमाण की अधिक प्रेरणा टी । क्थशोरीलाल गास्वामी लिखित हिन्दी को पहली 


( हे७ ) 


कहानी इन्टुमती ” पर शैक्सपीयर के म्पेस्ट” की छाप है। शेवसपीयर के नाटकों 
की कथावस्तु लेकर सरस्वती! के प्रारम्मिव वर्षों गे हिंदी में 'सिम्वेलिन! एयेन्स 
वासी टाइमन ” पेरिकिलिस आदि भ्राख्यापिकाए लिखी गई। गयाप्रसाट ने हिजी 
शक्सपीयर' (१६१४) पुस्तक मे शेक्सपीयर के प्राय सभी नाटकों को प्राब्यापिकाशों 
के रूप मे प्रस्तुत क्या । हि. शेव्सपीयर' की अपेक्षा सरस्वती” मे शेक्सपीयर के 
नाटकों की कथावस्तु के श्राघार पर लिखी गयी कहानियों वे हिंदी कहानी को 
प्रधिक प्रभावित किया । 'सरस्वती' में प्रकाशित शेवसपीयर के माटकों की झश्स्या 

यिक्राप्ों का महत्व बहुत है । वस्तुत हिंदी कहानी के कथा विक्रास के निर्माण का 
एक मात्र उद्गम सूत्र यही है । £ हिन्दी कहानी के झादि युग में लोक कहानियों मे 
प्रेरणा लेकर जो कह्मतिया लिखी गई उनम परोक्ष रूप से पाश्चात्य प्रमाव क्रिया 

शील था। उनीसवीं शताब्टी क उत्तराद्ध में डा० प्रियसन ने सवप्रयम लोक क्थाग्रो 
दी भोर हिंदो साहित्थकारों का ध्यान आक्पित क्या । लोक क्थाप्री के सम्द ध॑ 
में पश्चिमी दृष्टिकोण अधिक सहानुभूति सपन था। हिही के कहानी लेखक भी 
लोक-क्थाप्रो की ग्रार आकपित हुए। हिही कहानियों के भादि काल मे रवीड्रनाथ 
टगौर चारुचद्र वद्योपाध्याय प्रचकोडी अनादिघन वद्योपाध्याम भाटी की बगला 
कहानियों के प्रनुवाठ भी हुए । यह बंगला कहानी लेखक स्वय पश्चिमी कहानी से 
प्रेरणा ले रहे थे भ्रव॒ बगला के माध्यम से हिंदी कहानी पर वाश्चात्य प्रभाव प्रति 

फल्नित्त हुआ । शिक्षा बेंद्रों मे पढाई जाने थाली प्रग्रेजी कहानियों का हिंदी कहानी 
पर भ्रधिक प्रभाव नहीं पडा । इसका कारण यह था कि प्रग्रेणी कहानी कला का 

अभी झधिक विकास नहीं हुप्रा था। भ ग्रेजी कहानी स्वय रूसी, प्रमेरिकी व फ्रासिसी 
कहानियों से प्रभाव ग्रहशा कर रही थी॥ इस समय रूसी व फ्रांसीधी कहानिया वे 

प्र॒प्रेणी से भनुवाद भी हुए । प्रेमचंद द्वारा भनुवादित 'टालस्टाय की कहानिया! 

गोपाल नेवदिया द्वारा भनुदित “यूरोप की बहानियाँ चद्रगुप्त विद्यालकार द्वारा 

परनूदित तुमनेव की कहानियां और इलाचद जोशी द्वारा अनूदित मोपाँसा की 

कहानिया इस सम्बध में उल्लेखनीय हैं । सामाजिक वुराइयों के प्रति विद्रोह, मानवीय 

सहानुभूति, यधायवाटिता एवं मनोवन्नानिक विश्लेषण हिठी कहानी पर पाश्दात्य 

प्रभाव दर्शाते हैं । 


निबंध 


हिन्दो गद्य रचना का श्यू खलाबद्ध स्वरूप भारत म॑ झ्ांग्ल शासत वी स्थापना 
के बाद ही मिलता है । गद्य के विकास के झमाव में निबंध का ध्रादुर्माव प्रकल्रतीय 
वहरता है। हिली मे प्राधुनिक गुम मे ही निदध जिसे जान लगे तथा उन पर 


$ डा० लदमीनारायण लाल 'हिनी कहानियों की शिल्प-किधि का विव्रास 
साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग १६५३ पृष्ठ २६६ । 


क 


(_ ३६ ) 


कृष्ण बिहारी मिश्र ने विलियम हैजलिद (श॥॥जय पिछ्या। के क्रिढि- 
घिज्म” (ए7धल्डाए) विवध के झ्राधार पर “थमालोचता (मर्याटा जून १६१२) 
सोमेश्वर दत्त शुक्‍न ने जान रस्किन (7णाए २४5८४) के “द रूट्स भ्ाफ झानर” 
(प४6 (१००४४ ० छ०ग्०पा) निबंध के आधार पर “गौरव के मूल काररो/ (मर्यादा 
प्रकदयर १६१३), प्रसाट वर्मा ने टालस्टाय (70809) ने “वाई हू मैन स्ट्वपी फाई 
दमसेल्वज” (श्र॥ए 00 शल्य श्र पफगष्श४०$) के प्राधार पर 'मनृष्य 
उममालक वस्तुप्रो का प्रयोग क्यो करते हैं,” शारदाप्रसाद दुवे ने शोपेवहार 
($0ए06708ए०) के “सेल्फ थिंकिग,” के आधार पर “ स्वतत् विचार” (मर्पादा 
जून १६१६), वनमालीप्रसाद शुल्क ने मेटरलिक (>८/श]॥।८) के * परप्पुम्स” 
(एक्षण८5) के भाघार पर 'पुष्पात्मा” (सरस्वती जनवरी १६२३) निबंध 
लिखे । 

स्वाघीन चिंतन एवं निश्छल भनुभूति की पाश्चात्य निवधकारों के समान 
हिन्दो लेखक अपने निवधों से अभिव्यक्ति करने लगे, यह पाश्चात्य प्रभाव का ही 
फल है । 

प्रस्तु, पाठ्यक्रम मे निर्धारित पाशचात्य लेखकों की रचनाओो एवं भनुवादा 
स॑ हिंदी लेखको का पाश्चात्य साहित्य से परिचय वढा। पश्चिम में साहित्यिक 
रूपो के भनुरूप हिंदी के काव्य व गद्य रूपी मे परिवतन भ्राने लग तथा विचार- 
धारा की दृष्टि स भी पाश्चात्य साहित्य से प्रमादित होकर हिंदी में भवीन 
प्रवृतियों का जाम हुआ जिनका विवेचन श्रागे के अध्यायो में किया जायेगा । 


द्वितोय श्रध्याय 
धार्मिक विचारधारा स्वरक्षामत्त प्रवृति 


१६वी शताब्दी के झारम्स म जब व्यापार और धम प्रचार क॑ लिए आने 
वाली याहृूपीय जातियो म से श्राग्ल जाति का शासन हिही भाषा भाषी प्ररेश मं 
सुहृढ स्थापित हो गया एवं भारतीय जीवम झौर साहित्य पर पाश्चात्य प्रमाव अ्नुमव 
किया जाने लगा तब प्राचीच व नवीन का सघष सव प्रथम घामिक ज्त्र मं प्रवट 
हुमा । यह स्वामाविक भी था क्योकि घम संस्कृति का अनिवाय भोर प्रमुख झग 
है । विदेशी सस्कृति के समागम के भ्रवसर पर विजित जाति की थ्राभिक ज्षित्र म 
स्वरक्षात्मक प्रदुति सबसे भ्रधिक सचेष्ट हो जाता है । 


भारतेदु युग की धामिक विचारधारा पर पाश्चात्य प्रभाव (१) पश्चिमी 
सम्यता वे भौतिक्वादी दृष्टिकोण (२) ईसाई घम प्रचार के विरूद्ध भारतीय प्रति 
क्रिया तथा (३) पश्चिम की बुद्धि सगत विचार पद्धति क माध्यम के प्रतिफ़लित 
हुप्रा । 


पाश्धात्य सम्यता का भोतिकवादी रूप 


पाएचात्य सम्यता भारतीय सम्यता का तरह घम प्राण नही है। वह एहिक्ता 
परक धथवा मौतिक्वाटी है । सयास नहीं सासारिक जीवन का सर्वा गीणा विकास 
पाश्चात्य सम्यता का मूल म्र है। पाश्चात्य सम्यता मूल रूप भ व्यावहारिक था । 
उसके बाजा व राजेसिहासन के थमवे वा पाछे इ गलण्ड के पुतलीघरो की घुए से 
युक्त चिमनिया थी । व्यापारिक लाभ के जिए जो सो एगर बेन कर भाय थ वे शास्त्र 
बन बटे । व्यापार व राज्य व प्रसार के साथ उ (न अपने थम का भी प्रचार 
किया । भारतवासी पभ्पन को धम परोयश समभे बठ थ। पाश्चात्य सम्यता व 
प्रागमन *॑ साथ उद्दाने देखा कि विटशी लाय झपने घम का प्रचार करत हैं व किया 
है । पर उनदा धम जिसी प्रकार उनकी जौकिक़ उन्नति में बाधक नहीं हांता बरन्‌ 
ये सौडिक सपृद्धि क प्रति धत्यन्त सजग रहते है । झत पाश्चात्य सम्यत क॑ प्रमाव 
स्वरूप मारतीय जीवन म सौक्क ममृूरद्धि की मावना वा उल्य हुप्रा । भाग्ल शासन 
के परिणाम-स्वरूप देश रू जा परिवतन प्राय उाहान इस दग के निवासिया बो एक 
नया धनुमव टिया-यम ही सव कुछ नही है । जो श कमा घन घाय से परृगा था, 
जहां उधांग धघ समृद्ध थ॑ जहां की भूमि रलगर्मा था वहाँ भव बकारी गरीबा, 
प्रशिता घोर घप्तताप “सुरसा भी तरह बढ़त जा श्ट थ। द्मारी आध्यात्मिकता 
सोडिर समृद्धि क माग में बापरु सिद्ध हान लगो था । 


(६ ४१ ) 


प्राध्यात्मिकता के स्थान पर लौकिक समस्याश्रो की प्रमुखता 
भारतेददु युग के साहित्यकारों म आध्यात्मिकता का स्वर मद पड़ने लगा 
एवं परिवतन भी झा गया । इस युभ के लेख हों ने श्ट गार व मक्ति सम्बबी रचनाएं 
भी पयाप्त मात्रा मे लिखी हैं परतु वे रीतिकालीन कविता से मिन्न हैं! उनमे 
आत्मीयता भौर स्वामाविकता पायी जाती है तथापि विषय वी नवीगता की हृष्टि 
से वे मूल्यवान नही हैं । मारतेदु युग के साहित्य मे समाज सुधार व देश भक्ति 
का स्वर ही सवस ग्रधिक मुखर है तथा भय स्वर गौण हैं 
मारत'दु प्पने निव थ वैधणवता शौर मारतवप” में समाज वी तत्कालीन 
हीनावस्था में जबकि पद मर खाने को भी नहीं मित्रता ' सहज बम उदरपूरण” पर 
ध्यान दना झ्रावश्यक बतलाते हैं ।$ प्रताप नारायण मिश्र की दृष्टि मे जब देशवासी 
भूखो मरते हो तो सयासी होता निदयता प्ौर स्वाथपरता है ॥+- 
भारतेदु युग के लेखक धर्म को व्यक्तिगत प्रततत ही रखना चाहते हैं। 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उमर युग में ब्रह्म समाज, भाय समाज, सनातन 
परम आदि मतन्मता तर फच गये थे जिनमें यदि कुड प्रच्दी बातें थीं तो भी वे 
झ्रापस में अपने मत प्रमार के जिए वाद विवाद मे सम नष्ट करते ओर सच्ची देश 
सेवा को भुला देत थे । मारतेदु धम को केवल विश्वास की वस्तु मानते हैं तथा 
ब्यवहार में धामिक विभिनताप्रों को दूर रख संगठित होन कया सदेश देते हैं ।9< 
के मारतेन्दु वे निबार्धा से डा केसरों नारायण शुक्ल, सरस्वती मदिर, जतनवर, 
बनारस स २००८ पृष्ठ ४० 
जब पेट भर खाने ही को न मिलेगा तो धम कहा बाकी रहेगा इससे जोव 
मात्र के सहज घम्र उदरपूण पर अद ध्यान दीजिए ॥ 
_+ प्रताप नारायण ग्रयावली से विजयवशकर मल्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी स २०१४ पृष्ठ २७१ 
मदि हम विरकत हों तो हमें आज भ्रपनी झ्ात्मा के कल्याणाथ वन में जा 
बढना श्रेयस्वर ने होगा, क्योकि हमारे चतुर्थाश भाई भुखो मर रहे है भोर तोन 
चोगाई एवे हैं कि तीन खाते हैं तेरह की भूख बनी रहती है। ऐसी दशा में केवल 
अपन परलाक वी चिन्ता करना तिदयता और स्वथपरता हैं (हमारी प्रावश्यकत्ा) 
२ भारतदु हरिश्वद्ध पब्लिक श्रोपीनियव (हरिश्वद्ध मैगजीन भाग १ भक 
७) पृष्ठ श६६ 


न मत प्रौर सासारिक शाम से क्या सम्बंध ? मत या धर्म विश्वास का नाम 
है भ्ौर वह दिल म रखने झोर विश्वास रखने की चोज है इसछे व्यवहार से क्‍या 
सम्दाव २ पर सोच | कि हमारे धर्म शास्त्र वाले वद्यक को भी धर्म बता गये तो 
प्रव हम लोगों को उचित है कि घम प्ौर व्यवहार दानों को एक में न सानें | तंतीस 
करोड देवताप्रो को प्रलग प्रलग मानों पर जहा व्योहार का काम पढ़े एक हो आगो 
प्रौर जब अपने द्वित की दातें झाव तब एक द्वी झवाब दो । 


( ४२ ) 


वयक्तिक हृष्टि से विरोध न होते हुए भी मारते'दु युग क साहित्कारों ने 
भवित व मारतीय दशन के प्रमुख सिद्धांत * वलात के सामाजिक प्रमाव को तर्का 
लीन युग के लिए बुरा बताया है । क्मी समय की अमृत-तुल्या” भक्ति को भारतेदु 
युग के साहित्यकार विंध तुल्य मानते हैं क्योकि हमारी आध्यात्मिक प्रवति ने हम 
जौक्िक समस्याओं के प्रति विमुख बना दिया है | घम के साम पर व्यक्त से कुछ 
भी कराया जा सकता है कि तु देश वी उन्नति के लिए कोइ कुछ भी करने के लिए 
तयार नहीं होता । रेशोन्नति क प्रति यह उत्नसोनता को भावना इस युग क॑ साहित्य 
कारों के लिए दु ख का विपय है । भक्ति को इस युग का लेखक दास भावना के 
प्रसार का साधन मानता है । बालकृष्ण भट्ट नवीन शिक्षा व वितान के प्रति उटासीन 
भक्ता के विरुद्ध सीभ प्रकट करते हैं ।+ 


पर मत्ति--मावना से भी बढ़कर प्रक्मण्यता को फेलान वाला वदात दशन 
सिद्ध हुआ । जहा तक भक्ति के कारण दास्य भावना के फलने का प्रश्न है बालकृष्ण 
भट्ट मक्ति भावना क विरोधी हैं । इस दृष्दि से वे उसे ग्रह ब्रह्मास्मी बे सिद्धात स 
निम्नतर भी मानते हैं बयोकि ग्रह ब्रह्मास्मी” कहनेवाला “यक्ति भ्रपने को ब्रह्म का 
स्वरूप ही समभता है ग्रत वह दीन भावना का शिवार नही होता । कु ग्रह 
ब्रह्मास्मी कटत हुए जा लोग जगतु को मिथ्या स्वरूय मानते है उनकी विचारधारा 
वो बालएप्ण भट्ट समाज क लिय घातक समभते हैं । + उनके मत मे वेदात 
बादियों ने व्याप्त वे प्राचीन वात को न अपना बर भिथ्या का ही पोषण क्या है 
एय उनके प्रभाव से पैलनेवाली सवनाशकारी भ्रव्मण्यता ने बदले वे फिर भी सच्चे 





# बालदृष्ण भट्ट मक्ति! पट्ठ निबाघावजी! भाग २ हि'टी साहित्य सम्मलन प्रयाग 

स॒ २००७ पृष्ठ डद 

सच्ची भवित वी है जा निस्वाय हो पर परगुटिल चित हमार॑ भक्त 
जन उनरी (नव शिक्षितों का) ठठौली गा कुछ भी झुयाल ते कर भ्रम शर अनुराग 
में हुव हुए संसार के णावत्र्‌ बाह्य प्रपच को लात मारत॑ हैं । सूरदास वी वालों 
दमली चट न दूजो रग-ठश या जाति का नवास्युत्यान या भ्रध पतन सायस वी 
नई मई ह्जाटा से भतक तरविक्यां हाती रहें उनक) इससे कुछ सरायार नहीं । 
न बातइष्ण भट्ट मुस वया है वहीं पृष्ठ ५१ 

सुस व सम्बंध मे भाथुतित्र वर्दातियों का तो सिद्धांत हो निराता है 
जिजन ब्यातलत प्राचीन द पद राएन बे जो बुछ उत्तम सिद्धात थ कि सुर दु घ 
में एक सा रहना मुख से पूत ने उतना दु स् में बयाय नहीों सान कर छिप नास्तिक 
ये वहाती धद मसानत है कि सुर टू स, पापुत्य बुरा भला टाना एक हैं झौर बडे 
शाचन हैं । पाप पुष्य दोना शगोर करता है प्लौर प्ात्मा नि्िष्त है | 


(४३ ८) 


भक्ता की प्रैम मावना को प्रशसनीय ठहराते हैं ।&. मारतेदु हरिश्चाद् भी वदात 
वादियों को प्रेमशूयता व प्रक्मष्यता का मारत दुदशा' (१८८०) नाटक मे प्रतिबार 
बरत हैं। +- प्रताप नारायस मिश्र द्वारा वराग्य भावना के विरोध का उल्लेख 
हम पीछे कर झुके हैं | मिश्रजी केवल बरास्य-भावना का विरोध ही नही व्रत वरनु 
श्राध्यात्म चितन क॑ लिए त्याज्य पड वग काम, औओघ, लाभ मोह मंद व सत्सर का 
सामाजिक हित के लिए सग्रह झावश्यक मानते हैं। वे देशहिंत की दृष्टि से काम 
कीधादि के सग्रह की झ्ावश्यकता नये प्रसग म भ्रस्तुत करते हैं | 9८ 


# बालइप्ण भट्ट मनुष्य जीवन की साथक्ता वही पृष्ठ ३६ 

इस उत्तम कोटि के महात्मा (सच्चे भक्त) प्रब इस समय बहुत कम जानते 
हैं कि भह ब्रह्मास्मी कहने वाले धृतन्‍वचको से तो यही भले । यद्यपि जिस बात की 
पुकार हम है सो तो इन दासोस्मी म भी नही पायी जाती फिर भी प्रेम और दृश्य 
जगत्‌ सवथा निस्सार नही है न सवनाशकारी अ्रकमण्यता ही का दखल इनम है इससे 
य बहुत प्र शों मे सराहनीय हैं। 


+- भारतेदु हरिश्चद्ध “मारत दुदशा' भारतेन्दु नाटकावली पृष्ठ ६०५ 
इस नाटक मे 'सत्यानाश' फीजदार कहता है 

रचि के भत वेदात को सबदी ब्रह्म बनाय 

हिंदुन पुरपोत्तम कियो तोरि हाथ अरू पाय ॥ 


महाराज वेदात न बडा ही उपकार क्या । सब हिदू ब्रह्म हो गये । कसी 
बा इतिक्तब्यता वाकी ही न रही | नानी बन कर ईश्वर से विमुख हुए, रूक्ष हुए, 
अ्रमिमानी हुए भौर इसीसे स्नेह शुम हो गये । जब स्नेह ही नहीं तब दशाद्धार का 
प्रयत्न कहा ? 

>< प्रतापनारायण ग्रायावली स० विजयशकर मल्ल नागरी प्रचारिणी 
सभा वाराणसी पृष्ठ १५२ 

कामना भ्रर्यात्‌ प्रमाढ इच्छा प्रे ममय परमात्मा के भजन झौर देशहित की 
रबसें। ओोध का पूरा प्रावल्य अपने झयवा देश माइयो के दुख अथवा ढुगु णा पर 
लगा दें (भ्र्थात्‌ उह्दें कच्चा खा जाने की नियत रखें) लोम सद्रिद्या ओऔरसदगुण 
का रखें । मोह झपने देश झपनी माया और प्पनेपन का करें । जान जाय पर 
ड्वाहूँ न जाने दें । भपने झायत्व अपने पूवजो के यश का पूण मद ( भ्रहकार) रखे । 
इसके भ्राग ससार को तुच्द समझें दूसरे देशवाल्ों मे चाहे जद्चे उत्कृष्ट गुण हा 
उनको कुछ न गिन के झपने में ऐसे गुण सचय करने का प्रयत्व करें कि दूसरो के 
गुण मंद पड़ जाय । मात्सय का ठोक ठीक बर्ताव यह है । 


(युवावस्था) 


(डा .) 


एह्िक्तापरव पाशचात्य सम्यत्ा के सम्पक से भारतादु थुग का सारित्वापरा 
की दृष्टि भ्राध्यात्मिकता के स्थान पर लौकिक समस्याग्रो की श्रार प्रमुख रुप से 
काद्त है। पूव मारतेदु साहित्य में हम किसी ने किसी रूपए मे भक्ति भावना बी 
अभिव्यवित पाते हैं। लेक्लि महित वा विरोध किसी रूप म॑ नहीं भिल्तता + 

मारते दु युग के स'हित्य मे इस स्वर-परिदतन की कार पास्यात्य सम्यता 
का प्रभाव एवं परिवतित परिस्यितिय! मे युग वी प्रावश्यस्ता है । भारत दुन्युग व 
साहित्यकार यद्यपि व्यक्तिगत रूप से धारमिक प्रबति क॑ लोग हैं तथापि सामूहिक 
विचारधारा की हृष्टि से वे उस फ्लाने के पक्षपाती नहीं । व्यकितयत ₹प में स्वंधम 
को मालते हुए लोक्कि समृद्धि को कामना ते मारतेदुयुग के साहित्यकारों को 
श्रेशित क्या । इसी भावना ने उह विरोधी धर्मों के प्रति मो सहिप्णु बताया तथा 
हि धम्त मे धुसी हुई शुराष्या का टूर १२ने की प्रेरणा मो । हि हू घम को उन्हान 
बुरानी खूढियों भौर दुप्रयाप्रो स मुक्त कर व्यापक मावव घम के रूप में प्रतिष्दित 
करने का प्रयत्न क्या । इसमे वे पराश्चात्य सभ्यता के एट्क्तापरक इप्टिकोश से 
ब्रमावित हुए है । 
इप्ताई घर प्रचार क विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया 

जब एक भोर विजयी आग्ल जाति हमारे देश का झ्राधिक शोपश करने मे 
लोन भी उस समय ईसाई मिशनरी शात्तिपुर/ उपाय! से जनता में अपता धरम पलाने 
का अयर्त कर रहे ये । यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में कथोलिय' चच के 
ईसाई मिशनर! देबल पोछु गाली शासव-काल मे दक्षिण मे आये थे । पुतगाली शासन 
काल मे दक्षिण मे ईसाई घम का प्रचार करने के लिए उ होने हिला का प्रयोग भी किया 
था । किन्‍्तु उत्तर भारत मे जो ईसाई मिशनरो प्राये व प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रनुयायी 
थे) मोरूप पे $वी शताब्दी ये उत्तरवाल मे रोमन साम्राज्यवाद दा भ्रत्तक 
कयोलिक चर्च को स्थापना हुई थी । १६वो शत्ताबदी तक ग्ोरूप मे सामतवादा 
सम्यता का प्रमुत्व रहा । यही समय पोप के धामिय' एकाधिकार का था । इस समय 
चर्चों में विलासिता व्याप्त हो ययी । यही नहीं, चर्च के लिए धन सग्रह करपे को 
मुक्ति पत्र बंचे जाने लगे । तब सत्‌ १४२० मे माटिन लुधर ने पाप की सत्ता के विद 
प्रान्लोलन खड़ा किया । मार्टिव सुथद ने धामिक भर ध विश्वासो क सबण्डम व घामिक 
सामत्ों मे वृद्धि तक के असोग का सब प्रथम प्रयास विया था । सूथर ईसाई धम 
का विरोधी नहा था वह चर्च बी कवल बुद्धिसगत शुद्धि का पपषाती था। कहुता 
ने होगा कि भारत मे ईसाई घम प्रचार के युग मे हिदुआ के मस्टिरा में पाय वे ही 
बुराइयाँ फली हुई थी जिनकी रोसत चच मे प्रवगता देख कद लूबर व उसके 
अनुवायियों ने उनका विरोध किया था । घामिक पुरोहित व पड़े विलासिता मे लीन 
थे । जनता घामिक भा विश्वास म हूवी हुई थी । सच्चो आश्यात्मिक भावना का 
जोप हो गया या । भारतोय नवोत्यान के पथ इट्शका ने बुद्धि व तकः के आधाद 


( ४ ) 


वर धािक सुधार की प्र वश्यक्ता पर बल दिया ! प्राय समाज ब प्रवतक स्वामी 
हयात द सरस्वती को भारतीए लगर कहा जा सकता है। उहान मध्य युग व 
आधुनित्-युग म श्राई हुई घा्मिक वुराइया को दूर कर प्राचीन घटित धम की 
पुनस्थपिना का प्रयत्न किया । यूथर न मी इसी हष्टि से क्योलिक धम म सुपार 
के लिए ग्रादोलन क्या था । 

ईत्नाई मिशनरियों के धम प्रचार, दा काय विद्यालयों म॑ं धम -प्रचार शिक्षा 
हने, चिंक्त्मालय प्रनाधालय ग्रालि सेवा कार्यों द्रा ईमाई घम के प्रति भ्राक्पण 
उत्पन्न करन जन स्थानों पर घार्मिक प्याख्यान दने ग्लादि के रूप मे फला हुझा था। 
मिशनरी प्राय हिस्दुओ के टवी-टेवताप्रों व सामाजिक कुरीतियों की निदा किया 
करत थे । हिंदुओं की मूति पूजा वहु देववाठ, भवतारवाद बलो प्रथा प्लादि उनका 
झ्रालोचना के विषय थे । इन आलोचनाप्रो स॒प्रमावित तथा हिंदू धम वी रस 
खात्मक प्रवति स भ्रेरित होकर शवों सही म ब्रह्म समाज प्राय समाज आ्रादि 
घार्िक भ्रादालन उठे | इन ग्राटालनां म॒ मतवादिता ञ्रा गयो थी । तत्तालीन 
साहित्य पर इन झाटाजनों का कंवल ऊपरी प्रभाव पड़ा । जो नये विचार इसाई 
घम प्रचार भारतीय नवोत्यान (१६वीं सी के घामिक भादालन) व पश्चिमी ज्ञान 
के बारण फते बुद्धि तक के प्रयाग से समाज में प्रश्यय पा रह थे उनका तत्कालीन साहित्य 
पर सम्मिलित रुप म प्रमाव प्रतिफलित हुप्रा । दबो हुई प्राण” # निवाघ मे प्रताप- 
नारायण मिश्र ने ईसाई मिशनरिया द्वारा चलाये गये विद्यालयों म हिन्दू घम को 
इस रूप मं बालकों के सामन रखने पर जिससे कि उाह प्रपने घम के प्रति अश्वद्धा 
हो क्षोम प्रकट किया । 'एक विचार! # लेख मे उहोने कानपुर क॑ हिंदुओं को 
झनाथालय खोलने की भ्रपील की जिससे कि हिंदू वातक ईसाई अनायालय मे रह 
कर विधर्मी बनन की बाध्य न हो । ईसाई घम प्रचार के काय ने वस्तुत भारतेददु 


थ्रुण क॑ लेखको वो सचेत कर लिया था झोर वे हिन्दुओं मे धम -सुघार के लिए 
कटिबद्ध हो गये । 


ब्राह्मण यंग सामाजिक प्रगति मे बाघक 


इस युग के लेखा के झनुसार हिंदू धम के पतन के कारणों म॑ घम का 
नेतृत्व करनेवाले ब्राह्मण-वग का हाथ था जा विलासी और स्वार्थी हो गये ये तथा 
उनमे सच्ची ग्राध्यात्मिक भावना व घामिक ज्ञान का झमाव था। 


मारतेदु युग के लेखको म॑ प्रधिकाश ब्राह्मण बग के हांते हुए मी इस तथ्य 
के प्रति पूरतया सजग हैं कि तत्कालीन युग मे ब्राह्मण लोग धम व समाज के 
पतन के प्रमुख कारण हैं। झव राघाचरण गोस्वामी “रोम के पोष” लोगो से 





#  प्रवापनारायण ग्र थावलो मे सकलित 


इनक) समानत्ता बतलातने हैं तय बालरझष्ण भट्ट इनिया भर क। यारी बुराइया को 
सनातन घम्र २ देखते है ; पर पु ब्राह्मयय वग के प्रति इन ततका कह वितेष कात्त 
विक नही केवल मोलिक ही था। दे स्वय भी इस वग ० । तथाबि उहोने 
अताया कि ब्राह्मण वय नवीन परित्वितिया मे ताम्राजिक प्रगति पा बाधक बने गया 
है श्रौर समय की गति को पहिचान फ्रज्ह्भ्रप विश्कायों को छोड़ कर नये विच्याते 
का स्वायत करना चाहिए । 


अनुभव करते थे /8 भददिसे के पुजार भक्ति के बदल देशवाय प्रायी 
रमशियों पर कुहप्टि रखते के ॥ भारतेदु क प्रतापनारायण मिश्व बे 

# प्रताप नारायर मिश्र ब्रिद्वाग कप श्झकर ध्ष्ठ १०) 

अजराती पत्र निखतत्ता है दादुर के महाराज बिदुनजी के मकान मे लेती 
की लोला है थी । आ्राप हि? पुरुषों $ प्राय जाकर फिर पराई स्थियो # साय 
नाच कर जब उनक। गुलाल से लाल बनाया + 

उक्त सूचना के भाष सम्पाल्कान टिष्क्षीः ह्ष्ट्य है 

हैय इहही गुम ने देश को चोवर कर दिया पर इनके प्र) कसा कप 
श्रव तक नहीं पृूभता + 

2 मारतेदु हरिश्चद्ध गुरू और मह त! (कविय्चन पुषा आग 

२ संख्या ३६) शैप्ठ २०६ 


भव महतो मे सतोगुरण के बदले रेजोगुक घर तमोगुरा बेर रहता है । 

प्रौर मर थे भठवाल अपने को है किम भी प्रमभने है और आय दशन करने 
वालो को कोश मारना प्‌ वसा दवा के इघ प्र ड्बड कह देना तो उनका साधारण 
घम्र है पर स्त्री विषय श्ा्तो इछना हो नही है मादिर क्या ते है मानो स्न्यि 
को साम होते हैं । चहा के सबको की यह दा होती है कि उगत होकर निमय 
स्त्रियों + शैय मे प्रवेश करत हैं मानों पह येऊ का थोक विवात। न उही स्ाझ्ने + 
हैंचु बनाया है और गुर्धों की यह दशा है कि जिस दिल कोई उत्सवा दिक ह्ाया 
उस दिन सज-मजा +र धुतने से बन खड़े हुए पर नयन भृ जो के विश्वाम व्श्रियों के 
से जमी उतसे 

अगतान होने सका दूत के उपतेश किया जि बा महाराज से मिल फर जम क्यों नही 
इ्ताय करती पैवेकों का तन भन घन सद उसका है इस उचावे मे जो सीधी थी 
बह का भा गई वा उहने देधन छोड व्यिः और जो कोई जपाय नहीं हता है को 
पुर साय किसी बैड़ाने उनसे भर गा स्पश्च भीड मे करके झताय हो! जाते हैं और 

उतनी हो व बह्त्त न्‍ 


(. ४७ ) 


मल्ग में इस दुराचार की प्रस्येष्टि के लिये विहल शब्लों में भपील की ! 
बाह्याचारा में विश्वास न रख उड़ोंने निश्चित भक्ति भावना का प्रतिपादन 
क्या। # 


मदर मे मदिरापान व मास भक्षण का विरोध 


माँदरो मे दुराचार के साथ ही तत्कालीन युग मे मदिरा पान व मास मक्षए 
भी अत्यधिक प्रचलित हो गया था। ऊपर से तिलवधारी व भगवदु-भक्त प्रतीत 
होनेवाले लोग छिपे रूप मे मास मक्षण, मदिरा पान व स्त्री-सेवन से भी परहेज 
नही रखत थे। झत भारतेदु मडल के लेखका न धामिक सुधार से प्रेरित होकर 
इन प्रवतियो का विरोध क्या । भारते दु ने 'पाखड विडम्वन (१८७३) शीषक 
से कृष्ण मिश्व के सस्कृत नाटक “प्रवाध-्चद्रोदय के तीसर भ्र क का पभ्रनुवाद किया | 
इसम यही बताया गया है कि क्सि प्रकार इद्धिय भोग के सुख से प्रेरित 
होकर लोग सात्विक श्रद्धा से मुख मोड लेते हैं । “शान्ति” भ्रपनी सखी करुणा के 
साथ माता श्रद्धा बो खोज में जांती है । वह श्रढ्ा को एक कापालिक के साथ दखकर 
मूछित हो जाती हैं कितु करुणा उसे बतलाती है कि बह तो तमोगुणी श्रद्धा है । 
इसी बीच दिगम्बर जन, बोद्ध तथा सोम सिद्धान्त मानने वाले पात्रो का तमश 
रगमच पर भ्ागमन होता है ॥ वे कापालिक के सम्मुख अपने अ्रपन मता का प्रति 
पादन करते हैं कितु झ्ात मं कापालिक के शिप्य बन कर मदिरा सेवन म प्रवत 
हो जादे हैं । इन समी की कामना है विः घम बी बेटों श्रद्धा क। पैकड कर महाराज 
के पास ले चलें | दिगस्वर गणित करके श्रद्धा और घम का पता लगाता है । पता 
चलता है कि ये दोनो इष्णभक्ति के पास मे हैं । इसस इन पाखवण्डियो को निराशा 
होती है एवं शात व करुणा उनके मतबव्य जान कर विष्णु मक्ति को सूचित करन 
के लिये जाती हूँ । अस्त 'प्रबोध-चद्रोदय ” का श्रनुवाट तत्कालीव परिस्थितियों 
से प्रेरित होकर किया गया । लागो को घम मे श्रद्धा नही रही तथा मास मदिरा 
बा सेवन झ्रति तक पहुँच गया । बष्णव धर्मावलम्बी भारतेन्दु क लिए यह भनुवाद 
करना स्वाभाविक ही था। भपनी मौलिक रचनाप्ो मे भी मारतेदु न मास भदिरा 
के सेवन की प्रवृति का विरोध किया । पाछ्ृण्ड विडम्बन” म॑ एक बंगाली पात्र के 
विधदा दिवाह वा समथन बरन पर पुरोहित इस प्रथा को श्रेयकर नहीं मानता 
फिलु इससे योगों को स्वच्छदता मिलने की दृष्टि स इसक) अनुमोदन करता है । 





# चहो पृष्ठ २०६ 
भो मेरे प्यारे हि दुप्ो ! तुम इनके जाल में बब तक फस रहोग | झरे क्या 
इही के भरोसे छुमको मगवान मिलेगा । निश्चय जानो कि य लोग परलोक मं बुध 


काम न भायेंगे य॒ तो कंदल पत्थर की नाव हैं परलाक सेद्‌ ही काम भावेंगे जो 
सब विधा से भूषित निषक्लक चरित्र और ईश्वर म निशचल भक्ति रखते हैं । 


कपल आप 


इस प्रहसन के पात्रा गिद्धाशज उनके मत्री पुरोहित चौबतार वैष्णव व शव भक्त 
आदि का यमराज के यहा ययाय होता है तथा अहिसा त्रिय शव व वष्णव मत्ता के 
अतिरिक्त सभी का दण्ड दिया जाता है । 


वदिकी हिसा हिसा न मवति (१८७३) में भारतदु ने धम की झाड मे 
हिमा व दुराचार करनेवाले वैदिक घ॒र्मानुयाइयो की खिलली उडाई है । “पासखण्ड 
विडम्बन! से उहाने अवैदिको के मास सक्षण व मणपान चित्र प्रस्तुत किया था परणतु 
डुस अनुवाद से कदाचित्‌ उनका मन सतुष्ट नही हुआ और उठोने इस मौलिक 
प्रहसन की भ्रवतारणा की । इस प्रहसन में हिंसामय बच करनेवाले राजा के पूछने 
पर पुरोहित मउली के स्वाद को भ्रशसा करता है। पुरोहित व मत्री मास मक्षण 
व भत्रिपान का धर्मानुमोदित सिद्ध करने के लिए मागवत व मनुस्मृत्ति भ्रादि प्रथा 
मे विकृत रूप मे उद्धरण प्रस्तुत करते *। बंगाली वष्णाव भी इन कथनों का 
श्रनुमादन करता ह. । मास न खप्नेवाले शव व वष्णव मतो को भट्टाचाय वद से 
परे बनाते हैं। गडवीटास के रूप मे वष्णाव ढोगी का चित्र भी प्रस्तुत किया गया 
9 | शव वष्णव व वेदान्तो मास खान के विरोधो हैं । वे अपने को समा के उपयुक्त 
न समझ कर चले जात हैं । भ्र तिम भ्र क मे यमराज के दूत राजा पुरोहित, मत्री, 
ग्रष्डकीदास, शव झौर वष्णव को यमराज के पास पक्‍ड कर लाते हैं । चित्रगुप्त 
यमराज क॑ सामने लेखा उपस्यित करता हैं । यमराज हिंसा करनेवालो को मरक 
की यातना का दण्ड देते हैं तथा शव व वष्णव का उनकी अकृतिम भक्ति के कारण 
क्लास और बेकु ठवास देकर स्‍्राटर करते हैं । मारतेदु न “प्रेम योगिनी ताटिका 
मे मांदरों क॑ मह तों व तीथवासी पण्डितो के दुराचार का पूरा तया रहस्योद्घाटन 
किया है। प्र मयोगिनी भ्रपूणा रचना है। इसम चार गर्भाक हैं। पहले गर्भा क 
मटिरादश मे गुसाइयो व सम्ध समझे जानवाल लागो मे व्याप्त दुराचार का 
प्रत्यधिक प्रमादात्पादक बझन ह्या गया है । पुजारीजी मिसरजी” पूजा करन 
मे लिय नियत समय स देरा से भातं हैं। जलघरिया अभिषेक के लिये पानी भरने 
मे दरी करता है। मादिर म जानेवाल वावुझों के लिय नहाना आवश्यक नही है 
किन्तु व भी कातिक के नहान का पुण्य लाम उठा लगना चाहते हैं । मदर म 
गुमार्या के विलासिठादृण जीवन को दर्शाते हुए लेखक उनके सम्बंध में कहता है 


सालो लूट पहरख्वों छूट मन्दिर में रहै स स्वग म॑ रहै । खाए व॑ भ्रच्छा 
पहिर क परमारी स महाराज क्यूवों ग्राढा ता परिरव न करिय मलमल नागप्र 
ढाक पहिरिय झतर पुलल कसर परसाट! वाडा चामौ सबस सबकी त्यो, ऊपर स 
ऊ बात वा सुख अलग है ।? # 


» माइनते 2 हरिश्चट प्रेम यामिना भारत 3 नाटकावलो पृ० ७२७ 


( ४६ ) 


धूसरे गर्मा क “गैंदी गदी” म काशी वे विशपष्ठ ।नवायसथा दलाला, गया-छुन, 
दुकानदार मडरिया गुण्डा, यात्री मुसाहिंद झादि के चरित्र का यथाय भ्रक्त क्या 
गया है । एक परदेशी शाणी निवाप्तियो वी बुराई करता है परतु वह जिजमानों 
और ग्राहक है भ्रत' कौई उसक विरुद्ध भ्रपना मुह नहीं खोलता । नाटककार ने यहा 
त्तीथवासी पण्डितों की लोमपूणा प्रवति का दर्शाया है एक वाशी निवासी पात्र 
ऋरोपिह जब बोलता है प्रपशब्ट ही उच्चरित करता है। वह उस पररेशी से पूछता 
है तो हूँ लीवा बरवा लोजा' शब्ठ का इलेप तीथम्यानों की तक लीन पत्िता- 
चस्था का जधाय चित्र प्रस्तुत कर देता है । तीमरे गर्भाव प्रतिच्छवि वाराणसी 
में मुगलसराध स्टेशन का हृश्य है । इसमें दर्शाया गया है कि काशी में तीथ यात्रा के 
लिए प्ानेवाल यात्रियां सा धन गाठन के लिए पड़े लोग क्तिन ब्यग्र होत हैं। ग्यारह 
पृष्ठ के दस गभाक म॑ पूरे झ्राठ पृष्ठ म एक सास में शोर थोडा सा रुवकर फिर एक 
पूरे पृष्ठ मे पडे द्वारा बिया गया काशी वन यद्यपि नाटक कला की हृष्टि सं दोष 
पूरा सममभा जायगा किंतु पड़ो द्वारा बात को वढा चटा कर कहने की प्रवतति उनकी 
साकेतिक' भाषा भौर परदर्िया दे! सामते काशी दा सजीव चित्न प्रस्तुत बरना सजीद 
हा उठा है । 'मोहनी बाडे का तार! ही उन पडा के लिए परदेशियों मे दिलचस्पी 
का कारण है। चाथे गर्माक में 'धिस्पधिमद्विज इृत्य निक्‍तक हृश्य में काशी में रहने 
वाले दक्षण भारत क॑ पिता की हीन मनोवति पर प्रवाश व्यलां गया है। भ्राधिक 
लाभ से प्र रित होकर वे इच्छानुमार घामित्र नियमा श्री “पयाख्या कर लेत हैं तथा 
भाग नाव, भोजन की चिता में लीन रहत हैं । वस्तुत प्रे मयीगिनी” माटिका से 
दि) में यथाथवादी नाटको का सूतपात्त हुआ है। यद्यपि इस नाटिका मे क्थावस्तु की 
एकसूत्रता नहीं है श्रौर यह भ्रपूणा रचना है तथापि इस बिखरे हुए चार हष्यों के 
चार चित्रों मं तक्कालोर घाभिक पतितावस्था का यथात्ृथ्य चित्रण हुआ्ना है 


प्रताप नारायण मिश्र ने कति कौतुक रूपक (१८८६) मे कपटी साधुझ्ना क 
दुराचार व मास भक्षिया तथा मदिरा सेवियो क॑ प्रनाचार का प्रदशन किया । राधा 
चरण्य गीस्वामी ने अपने प्रह्सत तन मन घन गौसाई जो के शभ्रपण (१-६२) में 
शुजारियां बी दूषित मनोवति तथा उनक झनुवायिया की मूखता का सजीव वरान 
किया । इस प्रहसत मे बताया गया है कि जिस प्रवपर गुरूझ़ो की अध-मक्ति के कारण 
सरल चित्त भवतगरणा मूखता से प्रपनी वहन वेटिया की प्रतिष्ठा सकट मे डाल देते 
हैं। बालकृष्णा भट्ट क सो भ्जान और एक सुजान (१८६१) उपयास मे भा दरो 
में व्याप्त दुराचार वी भत्सना की गई हैं ॥ इस उपयास मं सद हीराच-द की पृर्णु 
4 बाद उनके लड़के छुसगत म॑ पड़ जाते हैं जिह चेंद (चंद्रशेखर) ठीक राह पर 
लाता है । सठ का परिचय उपयासकार इत शो मे दता है... इस मठ के पण्डे था 
पुजारी थोढे से जदाबारी काले कासे योगी या गरुसाई लोग थे ) वे हो यहां प्रघान 
या मुल्चिया थे। थो कुछ इस मठ म चढ़ता था, वह सब इन्हों स्ोधों में नर जाता 


ही 


( ४० ) 


था । प्रावारती उजड्डपव और अस्द्‌ व्यवहार में यह गुसाई भी झौर पढे तथा 
तीथनियो से किसी बात मे कम ने थे। इस स्थान के पुरातव व पवित्र होने में कोई 
सदेद नदी कितु इत अपठ योगियों का ट्राचार देख गिन हांती थी 7” » किशोरी 
लाल गोस्वामी ने स्वर्गीय कुसुम" उपयास में देवराती प्रवा का विराध शिया किंतु 
यह विरोध तीब्र नही है । भारतेदु ने 'बष्णवता भोर मारतवप॒ निदय भ मादिररों 
मे स्त्रिया के सहदास की मत्मना कौ। गोपी भोर श्रीकृष्ण के प्रेम वरासको 
तत्कालीन युग मं साधारण वायव नाविता की प्रेम क्रौडामों का रूप दे दिया गया 
था। मारतेदू ने उनके श्रूत्ि सम्मत ज्ञान वराग्य भवित बोयक ध्रथ” का प्रदार 
करने की झावश्पकता बताया । प्रतापनारायश मिथ ने श्रौकृषप्णा के चरित्र पर चोरी 
वे व्यमियार क साधन का अनुचित विद्ध करते हुए उतके चरियर से लौशिक प्रेम- 
डा की प्रेरणा ने सेकर घर्स निष्ठा, ग्रम्भीरता घादि गुणों को श्रणित करने बी 


प्रेरणा दी । इस ततिकतापुर स्वर से लेखकों के घामिक सुधार की प्रवृत्ति हो वास 
क्र रहो थी । 


मारते दुबयुग के साहित्य में मंदिरों म॑ होनेवाली पशुवलि का भी विरोध 
पाया जाता है। ईक्ाई धम्र प्रचारक मब्दिमे होतवाली पशु बलि को भी हिंदू 
धम को बुराई के रूप में बताते ये । फ़िर इस युग के तेसर' प्राय वैष्णव धर्माव 
सम्बी थ जो भहित्ा ग्ैमी थे । मारते 5 हे भ्पनी दगाल यात्रा के श्रवसर पर भरव 
मूर्ति वे सामने बलि का स्वरूप देख १२ उपके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भजा (िलापँ 
कविता लिसी । उहाने तटीय समाज को प्रोर स दिल्‍ली दरवार के समय गीन्‍वर्ध 
बह कराते के विए हजारा हस्तारर करवा कर भेजे । प्रतापतारायण मिश्र न 
नवरात्र के समय होनेवाले अजा वध के विरुद्ध लिखा । उहोंने गोवध/ के विस्द्ध 
गो गुहार ॒ममस्पन्नों कविता लिखों ॥ गोजब का विरोध हिंदू थम की रखा की 
भावना स प्रेरित होकर किपा गया था । राषाइप्णा दास के नि सहाय हिंदू 
उप याप्त मे गरोवध! का विरोध किया गया है । इसमे एक हिन्दू परान्न ग्राय की रक्षा 
करमे का प्रथल करता है जिस उसका एड मुसलमान प्रित्र सहायता करता है। 
कि तु धर्माघ मुसलमान इत उन का बच करत के लिए पड़यात्र करते हैं ॥ उप 
पात्र में न कालीत सामयित्' समस्या शहर को गदगी की ओर भी ध्यान भाकपित 
सियागया है । 
पडितों व पुज्नारियों की स्वार्यपरता का विरोध 

भारतेदु मुग के सेससेों ने पढितों वपुजारियों को स्वायपरता का भी 
विरोध शिया । बः 7 जाति विवेकिनों समाव गा >ाति गोणल की 


» छावह्णा भट्ट ५ मुझल भगटट ग्रदा कायलिय 
पृष्ठ ३३ 


[_ ५१ ) 


निवधों मे लोम वश जाति व्यवस्था देनेवाले वाशी के पण्डितों पर व्यग क्या गया 
है । 'जाति विवेज्िनी सभा? निवाप्र में गडरिया जाति को क्षत्रिय जाति में मिलाने 
का परिहासपूण वशन किया गया है। पण्डित भौर क्षत्रिय के वार्तालाप में पण्डित 
बहता है मिं वह चमार, डोम मुसलमान कृर्तान वेश्या, कोल सभी को ब्राह्मण 
जाति का सिद्ध कर सकता है । इसो तरह वह उत्तम जाति के लोगो को नौच बत्तान 
को तत्पर है। केवल दक्षिणा पावर वह कसी भी व्यवस्था देने को तैयार है ।# 
राघाचरण गोस्वामी ने यमलोक की यात्रा! म कायस्था के स्वय को क्षत्रिय बतान 
व 'मापित स्तोत्र” मे नाइया वे अपने को ब्राह्मण सिद्ध करने के प्रयत्त पर ध्यग 
किया है । राघाघरण गीस्वामी की इृष्ठि म केवल उच्च जाति म उत्पन्न होन से ही 
घोई स्वग का प्रधिकारी नहीं होता भत जाति व्यवस्था के इस रूप पर उहहाने 
अपनी रचना मे व्यग क्या है। 
घम-तत्वों की बुद्धिबादी च्यारया 

संसार के समी धर्मों मे कतिपय भलोक्कि तत्वा वा समावेश मिलता है। 
इंसाई घम भी इसका श्रपवाद नहीं था। तथापि जसा कि पहले लिख चुके हैं कि 
ईसाई धम के साथ भारत में भाधुनिस युग मे॑ विज्ञान व तक बुद्धि का भी प्रवेश 
हुआ । तत्कालीन युग मे हिदुओ वा केवल मृत्तिपृजा में ही विश्वाम नहीं था बरव्‌ 
थे ततीस +रोड दवी टेवताओं की पूजा करते थे | उनका मत्र टोना मे भी विश्वास 
था । राम इृष्ण आदि ईश्वरावतार उतकी धामिक भावना #॑ प्राघार थे । ईसाई 
मत ऐकेश्वरवादी है तया थे भ तिपूजा म॑ विश्वास नही करते । भरत वे लोग हिंदुप्रों 
के बहुदेषवाद व म,तिपूजा का भपने व्याख्यानों मं खण्डन करते थे। तक बुद्धि को 
भप्रधानता देनेवाले इस युग मे यह सहज ही प्रश्न किया जाने लगा कि 
ईएवर यदि सव नियता है तो उसके यह तैंतीस करोड प्रलग शरीर कसे हैं, क्या वह 
एक नी है ? यदि भ्रलग भ्लग देवताग्नों की भ्रलग शक्तिया हैं तो ईश्वर सवशक्ति- 
मान किस प्रकार कहा जा सकता है ? यही नही पापी व भश्रत्याचारियों को दण्ड 
देने क लिए उस अवतार लेने की बया आवश्यकता हुई? यह दण्ड तो ईप्रवर 
भ्रपती इच्छा से क्षण भर में प्राकृतिक कांप के द्वारा दे सकता है| यह भोर ऐसे ही 
भरश्न बुद्धि को. सचेतन करने म समय थे। श्रस्तु यद्यपि इस घामिक भालोचना 
प्रत्याशोचना के कारण भारतेदू युग के लेखको ने धामिक विश्वात म उल्लेखनीय 
प्रन्तर नहीं झ्राया तथापि उहोने धपने विश्वास के लिए बुद्धिवादी झाघार वी 


# . भारतेंदु क निबध (स०]) डा० केसरी नारायण शुवल पृ० १२० 
हिडुग का शास्त्र पतारी की दुकान है और घलर वत्पवृक्ष हैं इसम तो 


सब जात को उत्तमता निकल सकती है पर दखिणा आपको बाय हाथ म रख 
देनी पड़ेयो । 


( शेरे ३ 


मत स मू्ि स्वय ब्रह्म नही है वरन्‌ ब्रह्म के लिये सकत अथवा चिह्न है । मूत्त 
॥ के पक्ष मं दिय गये यह तक ईसाईयो द्वारा क्यि गय मूर्तिधूजा विरोध के प्रति 
रतीय प्रतिक्रिया रशाते हैं । # 

पश्चिम की नक बुद्धि के प्नुसरण के कारण तत्कालीन युग में पौराणिक 
व्वानकों की बुद्धि सगत 'यान्‍्या तथा अ्रघ विश्वासो के निराकरण की प्रवृति भी 
यी जाती है | प्रतापनारायण मिश्र ने पौराणिक गूढाथ/ निब ध मे निराकार 
वर के साकार वल्पनामयस्वरूप के चार या भाठ भुजाए प्र क्ति करने का कारएण 
नवे महा सामथ्य का द्योतन करना बताया है। इदद्र के सहस्त्र नेश्न होने का 
त्पय यह बताना है कि राजा एसा होना चाहिए जो समी प्रकार के लोगो के सभी 
वो पर हृष्टि रख सके । 

हि दू घम को पतितावस्था म तत्कालीययुग में झनंक भध विश्वासों का 
विश हो गया था जा अवज्ञानिक व समाज के लिए विधातक थ। भारते<दु ने वध्ण॒वों 
बीच खानपान में छुआछूत वी प्रवति का परित्याय करके एकता की भावना लाने 
ही भ्रावश्यक्ता बतायी तथा बिलायत यात्रा को समयापयोगी बताया । + श्री राधाचरण 
गोस्वामी व बालइृप्ण भट्ट की रचनाग्रो मे सामाजिक उन्नति की हृष्टि से घामिक 
पर धविश्वासा का विरोध पाया जाता है। हि दू घर्मानुसार मृत्यु के समय गोदान 
कया जाना प्रावश्यक समझा जाता रहा है । बिना गोदान के बतरणी के पार नहीं 
लगा जा सकता, गोस्वामीजी इस पर झपन कशथ्तत्मक निवध यमलोक वी यात्रा 
मं व्यग करते हैं कि यदि गाय की पूछ पण्ड कर वतरणी पार हो सकती है तो 
बुर्त की पूछ पकड फर क्यो नही ? >€ राघाचरण गोस्वामी राष्ट्रीय काँग्रेस के 
कलभत्ता के द्वितीय प्रचिविेशन मे इलाहाबाद के मध्यम वग के प्रतिनिधि वन कर गये 
थे । उस भ्धिवशन म एव प्रस्ताव मारतीया के लिए इ ग्लड जाकर शिक्षा प्राप्त 
कर सिधिल सर्विस में भर्ती हाने के पक्ष म स्वीकार किया गया। कितु, हिंदू 
समाज उस समय श्र धविश्वासा का त्रीत्तदास बन रहा था। समुद्र यात्रा के परि 
णामस्वरूप धम के नष्ट हो जाने क॑ भय से हिन्दू पण्डित विलेशनयात्रा की स्वीकृति 
नहीं देते थ। राघाचरश गास्वामी ने इस प्रकार क पण्डितो का विरोध करते हुए 





गा प्रदापनारायण मिश्र हव-सदस्व! प्रतापदारायण ग्रथावली! पृ० ६२४ 


न मारतेन्दु के निबंध पृ० ३४१ 

>.. राघाघरण गात्वामी यमलाक की यात्रा पृ० ४ 
यदि गो की पूछ पकड कर पार उतर जात॑ हैं तो वया बल से नहीं उदर 
सकते ? जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते नया चारी की ? मुझे याद 
ग्राया कि साहब मजिस्ट्रेट की मेम को एक वुत्ता मैंने दान कया था भत 
'रत्न' मुत्ते की पूछ पकड कर बतरणी पार की । 


( श्ड ) 


वबिटेश यात्रा विचार! पुस्तिका में विटेशयात्रा को श्रावश्यकता को भ्रतिपादित 
क्या । उनके मत मे मजदूर लोगो के लिए जीविकोपाजनाथ, धनवानों के लिए 
व्यापाराथ, भ्राय लोगो के लिए यांत्रिक विद्या सीखने मुकदमे की पैरवी कराने 
सिविल सविस के लिये पढ़ने जाने, प्रजा पालक महारानी विकटोरिया के दशन करने 
तथा देशाटन के लिए विदेश यात्रा करना श्रावश्यक है। भझ्त धम के नाम पर 
विलेश यात्रा का निषेध नहीं किया जाना चाहिए। लेखक यह नद्दीं मानता कि 
बिटश जाने से कोई 'साहव मात्र बन जाता है तथा उसके मत मे विदेशी सम्यता 
क॑ सम्पक मे जाने से हमम देश भक्ति भ्रादि के उच्च भाव उत्पन्न होते हैं। विदेश 
याता का निपेष करनेव ले ब्राह्मणा के भादेशों की इस सम्बंध की स्पष्ट भवता 
बरम का लेखक प्रतिपादद करता है । # 


अ्रालोग्य काल के सेखका की एक भय विशेषता जो भत्यधिक महत्वपूरा 
है प्रेम को घम का मूल मानता है। इस युग के लेखकों ने मत प्रधातरों से परे 
प्रेम के प्राधार पर उदात्त घामिक भावना को प्रश्नय दिया | भारते दु की बैप्णाव 
भावना (मक्तिरस) बी कविताओं में प्रेम को भत्यघिक महत्व दिया गया है । भार 
ते ” वदिक धम का सार भी शुद्ध प्रेम हो मानते हैं ।-- वष्णव मावना के प्रतिरिक्त 
प्रेम मंघम का मूल तत्व मानने की प्रेरणा देश भवित वी भावना से भी प्रेरित 
हुई है । मारते दु ने तदीय सवस्व' व वब्णवत्ा झौर मारतवष” निब'धों में सभी 





क राघाचरण गोस्वामी “विद श यात्रा विचार पृ० ३० 


है हमारे प्यारे हि दुघा इन भूठे भ्रमा को छोटो शास्त्र मे तरिलायठ जाना 
या समुद्र यात्रा करता कोई पाप सदो, पातक नही महाप्रातक नहीं, अ्रनुपातक नहीं 
इसका निवैध भ घ-परम्परा मात्र स है या बिराइरी के भगड़ो वा एक भयडा है | 
हर एक बिरा”री मं दा चार चोदरी, पच सुल्षिया होते हैं, बह सर्व ऐसे भूठे 
जात बना कर राटी चलाया करत हैं वही लोग इसका निपेष करके बुध सृण्ड 
लत हैं । या दो चार धुत पण्डित हैं वा धम के नाम से कुछ पदा झर लेते हैं. बहू 
कालाहव करत हैं शोर कियी को कोई भाषति नहीं । यरि कहो काथी बे पषण्डित 
डयवस्या नंटों देत, तो घोड़े स झपय सच कीजिय॑ जो चाहे सो व्यवस्था ले लोजिये। 


विखास न हा मामामृत ब्यवस्था! शालिद्राम क झठालत भ ले जाने की व्यवस्था! 
दस लोजिए ॥ 


+ घुट् प्रेम तुद बहेँ नहिं गाया जा श्रुति सार सही (भारत”) 


( ४५ ) 


धर्मातुयायियों को प्रेम भावना से एक होकर देशोन्नति के लिए अयत्ववान होने को 
आम त्रत किया |  प्रतापनारायश मिश्र ने 'दिशोन्नति” निबाघ में लिखा प्रत्येक- 
देशौनतिकारव” को मान ही लेना पड़ेगा कि प्रेम एवं परोघम >»€ मिश्रजी की 
रुचनाप्रो म प्रेम जीवत के तत्व रूप मे स्वीकार किया गया है। इस हष्टिकोश को 
प्रपनाने में वे मारते-ट से प्रमावित हुए । न उद्दोने गडरिया धोर मूसा निवय 
में ईसाई घर्मं वी सच्ची प्रेम मावना की भी प्रशसा वी है । 

यहा पर तत्कालीन युग के घामिक झादोलनो के सम्बाध में मी मारतेदु व 
उनके सहयोगियों के विचारो का उल्लेख करना उचित है । १६वी सदी के घामिक 
आद्दोलतों में हिन्दी मापा भाषी ज्षेत्र को प्रमावित करनेवाला भायमसमाज भाटोलन 
चा। प्रद्म-ममाज ने मी कुछ अग्रेजी शिक्षितों को प्रमावित तिया किन्तु थह्‌ प्रभाव 
पाश्चात्य सम्यता के ाघानुकरण मास्त मद्य सेवन झादि तक सीमित था | यद्यपि 
भारतेन्दु युग के साहित्यकारों का लक्ष्य भी इन भ्रादोलनों के समान ही समाज सुघार 
करना था परन्तु प्राप-समाज की उग्रवादी प्रवृति उह रूचिकर नहीं थी तथा ग्रह्म 
समाजियो के पश्चिमी सम्यता के प्रघानुकरण के वे विरोधी थे ॥ घामिक ज्ेत्र मे 
प्राचीन सनातन धर्म की मायताग्रो का पालन करते हुए युगानुकूल प्रावश्य+ सुघारा 





क भारतेटु के निवाघ स० डा० केसरी नारायण शुबल, सरस्वती मादिर 

जतनवर बनारस स० २००८ पृष्ठ २६२७ 

इसमे (तदीय सवस्व) मुक्त कष्ठ से कहा गया है कि केवल प्रेम परमेश्वर 
का दिव्य माग है। यद्यपि यह प्राय वष्णवों को शली पर लिखा गया है, कितु 
परमेश्वर के मकत मात्र के हेतु उद्योग है ॥ क्रिम्तान आदि विदेश घम्र प्रेमी समभो 
कि हृष्ण उनके तिगु णा परमेश्वर का नाम है, वैध्णदों की तो कुछ बात ही नहीं, 
शव कहें कि विष्णु शिव हो का नामा“तर हैं ब्राह्मण समझे कि हरि ब्रह्म हो को 
कहते हैं उपासना और झायसमाज इसे झपना ही तत्व मानें । सिख इसमें गुढ का 
पथ देखें भ्रौर ऐसे ही मवित्र मागवाले पात्र सब लोग इसको अपनो निजी सम्पत्ति 
समभे बिना शुद्ध भ्रेम न लोक है न परलोक । जिस ससार में परमेश्वर 
ने उल्न्न किया है जिस जाति व बुदुम्ब से तुम्हारा सम्बंध है शोर जिस देश में तुम 


दो उससे सहज प्रेस करो भौर झपने परम पिल; पर गुरू परण पूज्य परणारणा 
को केवल प्रेम मे हू ढो । 


(तदीय सवस्व मारतेदु) 

>६.. प्रताप नारायण प्रणयावली पृष्ठ १८ 

न“. प्रठाप नारायण मिश्र प्रताप लद्री' पृष्ठ ७२ 
थी भारत शशि सरिस ऋषि उपदेशा सद सर्म 
अं महि गये प्रठाप किनु सद घर्मत को धर्म 





( $*६ ) 


के वे पववाती थे । भारत दु के घर में विचारसमा का अधिवेशन मे दयानाद 
सरस्वती व केशवचद्र सैठ के स्वग में पहुँचते पर वहा उनके पक्ष व विरोध में दो हल 
बन जीते हैं। उ ह स्व॒ग का ग्रधिकरारी माता जाय अबया नही यह निएय करने के 
लिए ईश्वर द्वारा एक कमेटी बठाई जाती है । कमेटी की रिपोट मर ग्राय समाज व 
ब्रह्म समाज के कार्यों पर टिप्पणी की गयी है जिसम्र स्दथ लेखक की विचारधारा 
प्रकट होती है ' भारतादु ने ग्राय समाज द्वारा प्रवत्तित विधवा विवाह व पुद्धि व्यवस्था 
वी प्रशसा वी है । उहोने ब्रह्म समाज की भक्ति मावना को मी थेेष्ठ बताया है । 
पर तु ट्यान'” सरस्वती के कई रूप बदलने, वटाटि प्राथो से काम के प्रकरणों को 
मानने व अ्रय क्षेवक बताने तया वे ! के जबरदस्ती श्रथ करने को अनुचित ठहराया 
है । उहोने ब्राह्मयत लोगो मे सुरा मासादि क॑ प्रचार को बुरा बताया है 
यद्यपि इसक लिए व क्शव का उत्तरदायी नहीं ठहराते | प्रतः मारते दु ने सवातन 
घम क प्रति प्राय समाज बी भावना का खण्डन किया तथा ब्रह्म समाजियो की प्रमारती 
यता की निटठा की । वर्षा विनोट (१८४०) मे उद्दोंने इन मत मतातरों के कारण 
मारत की विश्वू खब दशा का चित्रण किया » भारतेटु के दयानंद सरस्वती मे 
भी प्राय समाज मरा रोवन की उम्रदादिता वे अग्राहत्रीयता को श्रनुच्ित ठद्दराया 
गया है ।%८ 
परासतष्ड जिडसत में भारते दु की ब्रह्म समाज के प्रति भी प्रतिक्रिया प्रवट 
हुई है । ब्रह्म समाजियो पर ईसाई घम के प्रमाव एवं उनमें मल्रापाव व भाँस मक्षण 
थी यापतता को भारत दु ने बुरा बतलाया है । एक स्वल पर राजा कहता है 
मटिरा की समता कोन करेगा जिमक हेतु लोए श्रपना धर्म छोड देते हैं । 
हैसौ-- 
मठिरा ही के पानहित हिंदू धर्माह छोडि 
बहुत जांग ब्रह्मा बनत निज बुत सों मुख मोडि 
ब्राडि भ्रर श्राह्म का पहिलो प्रद्दर एक 
तामा ब्राद्या धर्म म॑यामें दोस ने नेक »८ 


# मारत मे एहिं गमय भई है सब कु बिनहि प्रमान हो दुइरगी 

भाप पुरात पुरानहि मानें भाषे मए किरिल्ताव हो दुईरगी 
जया ता गठहां को चना चढ़ावें कि हार्ट दयानाठ जाय हा दुइरगी 
एहीो से भारत नाप्त मया सब जहालहा य्री लक हो टुईरेगो (मारताटु) 
हुयासा* सहस्वता (निबाध) मारत6 हरिश्चद्र चादिशा सन ६ सम्धा १२ 
१३ जन जुतार १८६७६ 
+ झारतान हरिश्वाद बिक्री लिमा हिया ले आवक 


मारता, माटकावतोी 
चच्ण ८० 


( १७ ) 


ममराज के सामने माँस मक्षय्य के लिए झपनी सफाई देते हुए पुरोहित भी 
'जनल प्राफ एशियाटिक सोसाइटी मे प्रकाशित ब्रह्म समाज बे नेता बालू राजेद्बताल 
के लेख का प्रमाण देता है ।# ब्रह्म समाजियों में मटिरा पान के प्रचार व बाबू 
राजेद्रत्ञाल पर "मय मदिरा स्तवराज व्यग लेख म भी मारते'ट ने व्यग कया है।* 


आरतेन्दु युग के साहित्यकारों की तरह द्विवटी युगीन के लेखका ने मो पाखण्डी 
पुजारी-पडा सावु्रों प्रादि के दुराचारों पर व्यग्य प्रहार किया। महावीर प्रसाद 
दिवेदी श्रह्मा की घठुराई को घित्रक्वारते हुए उम्र पर प्राक्षेतर करते हैं---' दुराचाश्यों 
को तू प्राय धर्माचाय बनाता है।” नपूराम शर्मा 'गकर! तथाकथित ब्रह्मचारियों व 
सायामियों के पावण्ड का भनावरण करते हुए कहते हैं कि प्राजकल व्यभिचार व 
ह्वादिप्ट भोजन में लीन रहना ही बाल-अह्यचारियों का काम है तथा सायात्ती लोग 
अपने को ब्रह्म कहते हुए मिथ्या 'सोहस्मि/ का उच्चारण करते फिरते हैं। मथिली- 
शरण गुप्त ने “मारत-भारतो' में माँ “र के पुजारियों के दुराचार व नतिकहीनता 
वा ज्वलत चित्र खींचा है ! मा दरों मे वष्याप्रीं के नृत्य, श्रश्लील गीतों व व्यभिधार 
का उहाने उल्लेख क्या है। प्रे मचद के सिवा सतत की सुमन समाज की हृदय 
हीनता के कारणा बश्या बनने को बाध्य होती है | विद्वुलदास पाट्शवादी भावना से 
भरे रित होकर सुमन को पाप के माग से बचान के उद्दं श्य से उस उपदेश देने जाता 


है । सुमन के मुख से निसृत कठ्ठ सत्य तल्तालीन घर्म के ठेकेदारा की बुत्सित मनोवति 
बा परिधायक है 


/“मुमन ने बात काट क्र कहा, महाशय यह झ्राप बया कहते हैं ? मेरा तो 
यह झनुमव है कि जितना भादर मेरा हो रहा है उसका शताश भी तब नहीं होता 
था। एक बार मैं सेठ चिम्मतलाल के ठाकुर द्वारे म भूला देखने गई थी, सारी रात 
बाहर खडी भीगती रही, किसी ने भीतर न जाने टिया लेकिन कल उसी ठाकुर द्वारे 
मे भेरा गाना हुम्रा तो ऐसा जान पड़ता या मानो मेरे चरणों से वह मा5र पवित्र 
हो गया ।॥? 

रामावतार पाडेय के मुग्दरानद चरितावली म ब्राह्मण व साथुर्मा की दुरा 
चारिता पर व्यग्य किया गया है । मुगृदरावद एक काल्पनिक चरित्र है जो वरुण 





# वही, पृष्ठ ३६० दुह्मई ब्राह्मण व्यय पीसा जाता है भौर महाराज मैं भपनी 
गवाही के हेतु बाबू राजेद्रलाल के दोतो लेख देता हूँ | उादनि वावय झोर 
दलीलों से सिद्ध किया है कि मास की कौन कहे गौमास खाना और मय 
पीता कोई दोष नहीं प्राये के हिन्दू सद खाते-पीते थे । पभ्राप चाहिए एशिया 
टिक सोसायटी का जनेंल मगा कर देख लीजिए । 

> गारताद के निबाघ पृ० १०२ 7 


( ९६ ) 


सम्मव नहीं थी और फ़िर उसको दु खपुरा सिद्ध करने के लिए कसी दाश्मनिक की भी 
आवश्यकता नहीं थी ।”# वगला मापा में लौकिक जीवन के श्रत्ति अभिव्यक्त प्रेम 
की प्रतिध्वनि श्रान्नोच्यकाल के हिन्दी साहित्य मे मी सुताई पडती है । कहना न होगा 
लौक्क्तापरव' पाश्चात्य सम्यता के सम्पक से इस लोक से परे (व॥75८८७०९- 
ए8]) व सप्तार को माया समझ भ्रकमण्य बने रहने की प्रवृत्ति का श्रत हुआ । हिंदी 
साहित्य में इस भावना के प्रस्तार मे रविद्धनाथ के काव्य का स्पष्ट प्रभाव लखित 
होता है । 

इहलोक को महत्ता का प्रतिपादन 


भरालोच्यकाल में सबसे पहले बुद्धिताद का आश्रय लेकर श्रीधर पाठक का हम 
जगत की सत्यता प्रकिपाटित करते हुए पाते हैं ) रविद्धद्याय की तरह पाठकजी भी 
जगव्‌ को सत्य एव झ्ानदमय मानते हैं । उहोने लिखा है 


जिसका यह सब रचा हुम्रा है वह परमेश्वर सच्चा है 
जगत के सच्चे होने का मत वया कर तव कच्चा है 
जो सच्चा है वह प्यारा है वही सकल सुख का भाणर 
बही भन्‌ष्यो के जीवन को देता है झ्ाननत ग्रणर 
जगत को भूठा भूठा करके करो नहीं उसका प्रष्माव 
बुद्धि को भ्पने काम में लाझो, हे मनुष्य हे बुद्धि निधान-- 
जगतु को सच्चा मातन की विचारधारा का घम प्राण भारतोय जनता द्वारा 
प्रतिकार क्या जाता भी स्वाभाविक था । श्रीघर पाठक द्वारा हिए गए कमान 
के सटश का स्वागत बरने पर भी उससे मोगवाद के श्रश्नय भी प्रायका प्रक्ल् डी 
# रविद्रनाथ टगोर साधना मक्मिलन एण्ड का० लक्तन (पट) ११८५ # 
पृष्ठ ४३ |; 
ने श्रीधर पाठक जगत सचाई! पृष्ठ है 


( «६४१ ) 


सी प्रकार, इहलोक की सत्यता का राखइृष्णालास न अपने मसद्यन्गीत्ो म॑ प्रतिपाटन 
किया । राषकृष्णदास की “साधना” के गद्यन्भीतों पर रविद्वनाथ की 'गीताओ्जली ! 
के गीतो का गहरा प्रभाव प्रतिफलित हुमा है ! रवीद्धताव की तरह रायकृष्णदाप्त 
कूलो के सौंदय में ईश्वर के प्रेम का दशन करते हैं । ससार को माया कहने वालो 
बो हो व भ्रमित मानते हैं क्याकि विश्व ईश्वरमय है तथा ससार को छोड कर 
घाहर न कोई जगह है और ससार स हट क्र ईश्वर से दुर होन की बात सोचना 
भी पाप व नीचता है । 


भक्ति का स्वरूप स्वग के बदले भू-केद्रत 


बुद्धिवाद के प्रमाव से इहलोक की सत्यता में विश्वास के साथ उस सुन्दरतर 
व प्रहणीय बनाने की प्रेरणा मिली । “साकेत” के राम स्वग का सदेश लेकर 
पृथ्वी पर भ्रवतरित नहीं होते बरन्‌ वे पृथ्वी को ही स्वय बनाने की भावना से 
अ्रवतार लेते हैं ।# घामिक क्षेत्र मे मत मतान्तरों का जग्डवाल वितण्डा-वाद का 
पोषक था। बुद्धिवाद के प्रमाव से प्रालोच्य काल में धार्मिक विभेदों व मत मतान्तरों 
से परे मक्ति सामास्य भाध्यात्मिक प्रवति के रूप मे प्रतिष्ठित हुई। ईश्वर को सबच 
भौर सवब्यापी मानने पर मूर्ति-्पूजा व श्रवतारवाद में विश्वास कम होने लगा। 
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कथमह नास्तिक' गद्यन्गीत में केवल मूतियों मे ईश्वर की 
सत्ता में सदेह प्रकट किया । +- जयशकर प्रसाद द्वारा मूर्तिपुजा का लिया गया पक्ष 
भूतिपूजकों की पोर से रक्षणात्मक प्रवति (666००४७ गा८०४७७॥४०) का सूचक 
है। चित्राघार' मे प्रसाद ईश्वर को सवव्यापा बता कर मन्दिर म भो उसका 
प्रस्तित्व प्रवश्यमेव मान लेते हैं ॥--साथ हो समरुण भक्ति में विश्वास करते हुए भो 


वैवनन-न-+-मनन-नक 


# संदेश यहा मैं नहीं स्वग का लाया 
इस भूतल को ही स्वग बनान भाया 
(मैथिलोशरण गुप्त साकत) 
नै मापक्री सत्ता को इस सारे जगनत्‌ मर देख क्वल प्रतिमाशों मही हमारों 
भतिशय प्रेम नही है । (महावीर प्रसा” द्विवरी कय्मह नास्तिकाः 
++ अब मानते हैं व्यापी जल भूमि मेंभनिल में 
तारा शशांक मे मरी क्‍्राकाश में झनल मं 
फिर गयो ये हठ है प्यारे मादर में वह नहीं है 
बह शब्द जो नहीं है उसके लिए महों है। 


(नपश्जकर प्रस्तात चित्राघार) 


( ६३ ) 


प्रसाद सम्पूण प्रद्नति म॑ ईश्वर का विराट रूप देखते हैं। | ग्रिरधर शमा संगुण 
व नियु ण के भेद को अस्वीकार करते हुए ईश्वर की भावता मे उसके इन होना 
रूपो का सम-वय करते हैं ।# कितु भ्राय समाजी कवि नाधूराम शर्मा शकरा 
मू्तिपुजा व घामिक वितण्डावार के कट्टर विरोधी हैं। शक्र की मूर्ति को दे प्राणण 
हीन! व जडदेव” सम्बोधित कर व्यग करते हैं>८ तथा 'मोदानां के बदले वाटर 
साइकिल स्ष वतरणी पार कराने का ब्राह्मण समाज की श्रार व्यग्य करत हैं।* 
अस्तु ईसाई घम के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रवत्रित ब्रह्म समाज, प्राय समाज पश्रादिकी 
उपासना पद्धति मे मूर्तिपूजा व लिए स्थान नही था। युग वी बुद्धिवाटी आवश्यक ताम्मों 
ने मर्तिपूजा मे विश्वास को हिला दिया एवं मक्ति को सामाय झाध्यात्मिक मानसिक 
प्रवति के रूप मे अपनाया गया । अयोध्यार्तिह उपाध्याय हरिप्रौध तथा जयशकर 
प्रसाद ने विभित धर्मों की एकता प्रतिपालित की तया उद्द एक ही स्थान पर पहु चाने 
वाले मिलन रासस्‍्तो के रूप म देखा ।**ै 





-++ जिसका है आराम प्रकृति कानन ही सारा 
जिस मा दर के दीप इदु दिनकर और तारा 
(जयशकर पसा”) 
+. निगु रा सबगुणकर है तू 
“यायी क्रूणों सागर है तू (गिरघर शमा) 
> शल विशाल महीतल फाडे बट तिनको तुम तोड बढ़े हां 
ले जुढकी जतघार घडाघड बधर गोलमोल गटे हो 
प्राण विहीन कलवर धार विर ज रहे न लिखे म पढ़े हो 
है जडदेव शितासत शकर मारत में करि कोप चठे हो 
(नाथूराम शकर) 
२ ठेके पर लेकर वेतरण्ी देकर दाढी मू छ 


वाटर साइकिन के द्वारा बिना गाय की पूछ 
मरा को पार उतारूगा (नाथूराम शकर ) 
जैज बौद्धामत हिंटू थम इसलाम या इ्माइयत 
हैं जगत्‌ के दीच जितने जैन भ्रादिक और मत 
वह बताता है समी की एक ही है असलियत 
है स्वमत मे निज जिचारो के सबव हर एक रत 
छोर है वह एक ही यह राह कितनी हैं. गई 
दूघ इनका एक है केवल पियाल हैं कई 
(हरिग्रौषध 'घमवीर ) 
मस्जिद पगोडा जिसको बनाया से ने 
सब मक्ति मावना के छोटे बडे नमने 
(जयशकर प्रसाद चिजाधार ) 


( ६इ३ ) 


बुद्धिवाद क बढ़ते हुए प्रभाव मे झ्लालोच्य काल के साहित्यक्षारों का प्रवतार 
घाद घ आप्त ग्रयों स विश्वास हटन लगा । महावोरप्रसाद द्विवेदी नमविलीशरण 
गुप्त का एक पत्र लिखा जिसम गुप्तजी द्वारा बुद्ध को अवतार तथा वदो को ईश्वर 
कृत मानने पर उन्हान बुद्धिव दी दृष्टिकोण से आपत्ति की | +-मू्िपूजा व भ्वतार« 
घाद के खण्डन की हृष्टि से श्राउ समाज आदोलन से वुद्धिवाः का समावेश था कितु 
प्रायन्समाज की क्ट्टरता ने उसकी तक सम्मतता की सीमाएं निर्धारित करदी थी । 
बंदों का ईश्वरीय वाणी मान तथा भ्ाधुनिक विज्ञान भ्रादि वी भी सभी बातें वेदों 
मे निहिएछ घतला झ्ाय-समाज ने माना तब और बुद्धि कं द्वार खाल कर तत्काल ही 
पुत्र बद कर दिए । श्री सत्याथ प्रकाश” की सरस्वतो मे ग्ालोचना करते हुए द्विवेदी 
जी न बदो के भ्रविमाव व उनवी ग्रवोरूपयत्ता के सम्बंध में दिय हुए स्वामी दयानद 
सरस्वती के तकों का निबल कहा तथा उनम गोखले की तरह सन काटी जानवाली 
योग्य युक्तियों भौर प्रमाणां का भ्रमाव बतलाया । 2८ गोखल की प्रशसा करनेवाले 
द्विवदों जी पर बुद्धिवाद का प्रमाव स्पष्ट लक्षित हांता है। 


भ्रवतारवाद ईश्वरावतारो का मानव रूप मे चिनश 


आलोच्य काल को कविता म वुद्धिवाद का सबसे भ्रधिक प्रमाव भ्रवतारवाद 
को घारणा पर पड़ा । वाल्मीकि ने रामायण मे राम का तथा वेद व्यास ने महा- 
भारत मे कृष्ण को मालव रूप स हो चित्रित किया था कितु पौराणिक काल भे 
राम और कृष्णा के चरित्रो में ईश्वरत्व वा हार।प किया गया तथा मध्य युग (मक्ति 
काल) मे उाह ईश्वर ही मान लिया गया! गीता म॑ कृष्ण ने घम की ग्लानि होने 
तथा दुष्टी द्वारा साधुम्रों को कष्ट पहुँचाये जाने पर घम सस्यापरित बरतने युग-युग 
श्रवतार लेने की घोषशा की थी किसु झाधुनिक युग म तक ने अवतार की धाव- 
प्रयक्ता के सामने ही प्रश्न चिह्न लगा दिया । भाधुनिक युग मे मनुष्य तक करने 
लगा कि रावण या कस असे दुप्टो का नाश करने के लिए सब शक्तिमान ईश्वर को 
भ्रवतार लेन की क्या झ्ावश्वकता हो सकती है । किसी साधारण-्सी घटना से भी 
इस प्रकार के प्रन॑क दुप्टो को क्षण भर में नप्ट किया जा सकता है। लीला के 
लिए ही यदि ईश्वर भ्रवतार से ता बीसवी शवाब्टो के मनुष्य की उप्र झलौकिक 


जीलाग्रों मे श्रद्धा भी शेष नहीं रहो जिपक्री सम्भावना ही मनुष्य की बुद्धि से 
पर थी ३ 


+ महायीर प्रसाद ह्िवदी 'द्विवदी पत्रावली” (स॒० बैजतार्थातह विनोद) भारत 
ज्ञान पीठ, काशी प्रथम सस्‍्करण १६५४, पृष्ठ ११६ 


> महावीर प्रसाद द्विवदी “विचार विमश” भारती मण्डार काशी, सब १६८८ 
पृष्ठ २१२४ 


( ६४ ) 


मथिलीशरण गुप्त परम वष्ण्यव कवि हैं। निम्नलिखित पत्तियां मे ग्रवतार- 
चाद मे गुप्त जी के हिलते विश्वाम की अ्रभिव्यक्ति हुई है 
राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो बया 
जग में रमे हुए नही समी कहीं हो कया 
तो मैं निरोश्वर हु ईश्वर क्षमा बरें 
तुम न रमो तो मन तुममें रमा परे 
हमारा बुद्धिवादी युग दशरथ-पुत्र राम को क्णनलणा मे व्याप्त द्ोनवाले 
ईश्वर के रूप म॑ स्व्रीकार नही कर पाता परतु उठ टशा मे ग्रुप्वजी का भास्तिक 
भने सव-यापी ईश्वर की चिता न कर राम मे ही रमा रहना चाहता है कहना न 
होगा गुप्तजी का झ्राहितिक मन राम को यदि वे ईश्वर रुप मे स्वीकार नहीं किए 
जाते तो ईश्वर से भो बढकर मानना चाहता है | तुलसी की तरह वे इृष्ण को भी 


रामपमय देखते है 
धनुर्बाण या वेणु लो श्याम रूप के सग॑, 


मुझ पर चढने से रहा राम दूसरा रंग 
प्रनध ! मे बुद्ध का अवतार मानकर भी यशोघरा मे ग्रुप्तजी गोपा का मान 
रखने तथागत को उसके द्वार पर पहुँचाते हैं यह मानो बौद्ध घम पर गुप्तजी की 
वष्णावता की विजय है । साकेतकार के राम कवि की दृष्टि मे उसके विश्वास को 
बचाने के लिए भ्रववार लेते हैं 
मैं भार्यों का प्रादश बताने प्राया 
जन सम्मुख घन को तुच्छ जताने झाया 
सुख शात्ति हेतु भ क्रांति मचाने आया 
विश्वासी का विश्वास बचाने झ्याया 
अयोध्यासिह उपाध्याय हरिश्रौद ने प्रवतारवाद में प्रपनी झास्य। की भिन्न 
प्रकार से रक्षा की है | गीता का प्रमाण देकर वे महापुरुष का भवतार होना निश्चित 
बनाते हैं और इपी दृष्टि से कृष्ण को प्रवतार मानते हैं। प्रिय प्रवास! की भूमिका 
में उाहाने लिखा है 
हम लोगो का एक सस्‍्कार है वह यह कि जिनको हम अ्रवतार मानते हैं 
उनका चरित्र जब कही दृष्टिगोचर होता है तो हम उसकी प्रति पक्ति मे या यून से 
न्यूव उसके प्रति ध्रष्ठ मे ऐसे शब्द या वावय भवलोकन करना चाहते हैं जिसम उसके 
बह्मत्व का निहपण हो । जो सज्जन इस विचार के हो, वो मेरे प्रेमाम्बुप्रश्नतण, 
ध्रेमाम्वुप्रवाह भ्रेमाम्वुवारिधि नामक ग्रायो को देखें उनके लिए यह प्रस्थ नहा रचा 
गया है। मैंने श्रीकृष्णचद्र का इस ग्र थ म एक महापुरुष की भाति भ्र क्ति किया 
है ब्रह्म करके नही | अवतारवाद को जड म॑ श्री भदुमगवदुगीता का यह श्लोक 
मानता हु 


( ७ ) 


यदनयद्‌ विभूतियतुमत्व श्री मदुजितमववा 
तत्तदवावगच्ठत्व ममतेजाशस मवम्‌ 
अतएव जो महापुरप है उसका श्रवतार होना निश्चित है ॥” अस्तु, पालोच्य 

वाल में झपन भाराध्य को प्रवतार कटन व लिए इस युग के साहित्यवारा छः नवीन 
बुद्धिसगत प्राधार हू ढना पडा । बुद्धि एवं एमा साधन है जिसका प्रयोग अपने विश्वास 
की रक्षा करन के लिए भी क्या जा सकता है । इस दृष्टि स झ्लालाच्य वाल में हमे 
घम के बौद्धिव रण [900 74५४४०४) वी प्रवति पात॑ हैं । जहा तक विश्वास को 
प्रश्न है द्विवदी युग वी कविता मे कवियों ने अवतारवाद मे अपनी श्रास्था प्रकट की 
है कितु कविता म उहांन राम भ्ौर कृष्ण के जीवन चरित्र को जिस रूप मे प्रस्तुत 
किया है. वह एक झ्रादश भनुष्य का रूप है । द्विंवदी युग के 'राम और वृष्ण 
पौराणिक काल के राम और दृष्ण के समात आलौकिक शक्तियों से सम्पत्र नहीं हैं । 
व मानवीय शरक्तिया के सहार ही महान्‌ दिसाइ देते हैं । यह आ्राधुनिर युग के बुद्धि- 
बाद वा ही प्रभाव है । 
अ्रतिप्राक्ृत-तत्व के बदले स्वाभाविकता का समावेश 


राम और कृष्ण बा अवतार मानत हुए भी वित्ान व वुद्धिवाठ के आधुनिव 
युग में उनका मानव रूप मे चरितगान करना ध्यामाविक व वाछतीय था | भ्रवतार 
बाट मे विश्वास न करत हुए भी मानवता की सामा य भूमि पर उनका चरित्र पढे 
आधुनिक बुद्धिवादी भी उसम प्रभावित हो सकता है । बगता वें उपयासकार बकि 
चद्र चटर्जी भ्रपनी इुप्ण चरित्र पुस्तक भ यह मिद्ध कर चुक थे कि क्सि प्रकार 
कृष्णा दे स्वामाविज' श्रौर मानुपिक काय पअ्तिमानुपिक रूप म परिवर्तित बार टिये 
गए थ। फदत प्रालोच्य काल मे राम ओर झृप्ण के अधि मानुधिक कार्यों को स्वा- 
माविक व मानुषिक रूप मे चित्रित किया गया। रीतिकाल के कवियों की हृष्टि मे 
प्रमटाप्रा के पटाघात से ग्रशाक के पुष्वा का विकसित होना, चकओर का चाट वो 
ग्रार देख कर अमगारे चुमना हम का दूध और पानी को अलग कर देना मान हुए 
सत्य थ । दसी प्रकार मक्तिकात म सूरटास की हष्टि म हृष्ण जसे छाटे स वालक 
का बड़े बड्डे र श्मों का मारता भाग पी जाना, पवत को अ्रगुली पर उठा लगा, 
यमुना में कूट कर फालिय नाग का दहन वरना झयवा तुलसी के लिए पत्थरां को 
पौसी पर तैराना, ?नुमान का आकाश दे माय से जावर सजीवन प नि ले आना सहज 
विश्वास के वियय थे क्तु झ्राघुनिक युग क। विच्ान को जातनेवाला मनुष्य किसी 
प्रकार इन चमत्कारा म॑ विश्वास नही कर सकता था। फ्लत काय मे केवल 
स्वाभावित्र जिश्रण क्या जाते लगा । 
अयोधश्याध्तिह उपाध्याय 'हरिझरांघ ने कृष्ण के अति मानुपिक यायों को 
प्रियप्रदास म स्वाभाविक ठ मानसिक रूपम चित्रित किया | वृष्ण चरित से 
सम्याधित उनके शशवकालीन झद्मुत कार्यों को प्राइविक श्रनर्थों क रूव मे चित्रित 
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किया गया । बगपति न द थे पुष्य प्रताप से समोगयेश हष्ण की रा हो जाती है । 
वहण द्वारा यान हरण की कया का बयि ] ] 4 वे सवामावित रत ये हब मे इसते 
के रूप म उल्लेस किया है । शृष्ण साहस पूवक उर्द बचा सर प्रपना बठब्प पावर 
परते हैं। वालिय महने दी बवा को 'प्रिव प्रयास मे भिन्न रूप टिया गया है यमुना 
में रहने वाले राप पे सहख कणा का उत्लेत्त नो मिलता । महाप्रुग॒ग रहस्य 
भुजगितिया बे साथ यपुना मे रटा करता था| उनते कारण यथघुना मं उन$ निवास 

स्थल का जन विपमय हा गया था जिस पीर पशुसक्षी मनुष्य प्राहिदिध मे प्रमाव 
से मर जाते थे । ृष्ण ने एव झवसर पर योप भौर गायो को यट पानी पीतर विप 
स प्रभावित होते दसा । गृष्ण न य न से उन उपचार जिया तथा लोदसया को 
मावना से उस सप्र वा वध वरना निश्चय दिया । एवं ठिते दृष्ण भ्रपी बशु लकर 
यमुना मे उस स्थल पर बूल गये जहा सप अपनी मसुजगितिया वे साथ रहतांयथा। 
पपने भद्मुत वणुवादत से बृष्शा ने सभी सर्पों को मत्र मु्यसा बर टिया घोर 
कानन मे ले जाकर छोड टिया प्रववा उनतरा वष बर लिया । एष्ण द्वारा टादास्वि 
पीने वी कया को भी प्रिय प्रवास मे बुद्धिसयत रुप प्रटास किया गया है। एक 
प्रवमर पर वन मे जिसी स्थल पर भयत्र प्राग तग जाती है जिसम दुख गाप भौर 
यायें घिर जाते हैं । कप्ण भपने साहम व घय से उन सता बचा लत हैं व ले भ्रात 
हैं। इृष्ण द्वारा उ गली पर गोवद्ध न पवृत घारण करन वो कया वा प्रिय प्रवास 

में बुद्धि सयत रूप यठट है कि ब्रज से भयकर वर्षा होने पर बृष्ण न प्रजवासिया को 
गिरि कलराग्रो म॑ सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया इसी से समी लोग कहन लग कि श्याम 
न गिरी द्र को उगुली पर रख लिया । इस प्रस॒ग म इद्ध व काप वी पौराणित क्या 
की चर्चा नही की गई है । बौद्धिकरणा की यह प्रवति हरिग्रोधजा की प्र ये रचतामा 
में भी मिलती है । बरटेही वनवास” मे उडोने रावण को दस सिरवाला प्रौर बीस 
भुजाभो वाला बहने का कारण यह वतत्राया है कि वास्तेब मे उसके दस सिर व 
बीस भुजाएं नहीं थी वरत्‌ वह इलता वुद्धिवान व बतशानों था कि उमे टस सुख वे 

बीस भुजाग्रो वाला कहा जाने लगा । 


मविलीशरर गुप्त की रचनाग्रो म भी अलोक्फि चमत्तारिक घटनाग्रो वा 
उल्नेख नहीं मिलता । 'जयद्रथ वध म सूर्यास्त सपूव जयद्रव को वध करन वा 
अजु न का प्रण पूरा नही हा पाता प्रायश्चित स्वरूप जब श्रजु न चिता में जलने 
की तयारी करता है एवं जयद्रथ व कौरवगण इस हृश्य को नेखने के लिए समुप 
स्थित होते है उस समय कृष्ण पश्चिम ठिशा की भोर इगित कर 'अमी दित शप 
होने की सूचना दते है। समी आश्चयपूवक पश्चिम दिशा भ॑ बादलों के बीच सूय 
को निकलते हुए देखते है । कवि ने इस घटना का भ्रवृत रूप म ही उल्लेख किया 
है । हण के झादेशानुसार माया द्वारा सूयास्त स॒पूव ही सूय का बादला में छुपावे 
के प्रसण की चचा नहां की गई है । पाठक यह सोच सकता है वि सयोगवश बादल 
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घिर श्राए हांगे श्लौर यह श्रम हा गया होगा कि सूर्वास्त हो गया । साक्ेत! व राम 
विश्वास को हृष्टि स ईश्वरावतार है क्ित्ु साकतकार ने राम वा चरित- 
गाल सामाय मनुष्य रुप ही किया है । साकेस! का गृह चित्र सामाय जीवन के चित्रा 
से भित्र नही है । + तुलसी के मानस की मबरा वी वाणी पर सरस्वती भ्राकर 
बढती है झ्लोर वह ककयी से राम वनवास की कुमतणा करती है । कितु सक्रेतकार 
वा कक्‍यी वे उज्ज्वल चरिन वी रक्षा के लिए स्वग सं सरस्वती की नही बुलाना पडता 
अपितु कवि मनोवैन्नानिक आधार पर कक्‍यी के चरित का अकक्‍्त करता है। मरत 
के ननिहाल रहने गौर राम राज्यामिपेक वी परिस्थिति म मं यरा का कयने मरत 
से सुत पर भी सदेह, बुलाया तक न उस जा गह क्‍्वयी के वात्सत्य माव को जागृत 
करता है तथा वह प्रतिहिसा की भावना मे प्रेरित होती है। द्विददी युग मे पौरा- 
ग्गिक कथाप्रों का प्रतीकात्मक रूप मे प्रस्धुत करने की प्रवति भी पाई जाती है । 
पुराणों की कल्पित क्‍थाग्रो को प्रतीकात्मक रूप म प्रस्तुत किया गया जिनमे देवता 
टिव्य गुणा व प्रतीक एवं अ्रसुर झवगुणों के प्रतीक दशाय गए। मैथिलीशरण गुप्त 
व शक्ति खण्ड काव्य म शक्ति बा जम दवताओ के शरीर स॒निकले हुए ज्याति 
पिण्डा के पूजीमूच मित्रा से हुआ तथा शक्ति णप के प्रतीक महिपाछुर!पर 
विजयिती हाती है । 
स्वाभाविक चिनशण पोराणिक चरियप्रो मे मानव 
सुलभ क्मजोरियों के प्रति सहानुभूतिशीलता 

द्विवेदी युग मे राम झौर हृप्ण के भ्रवतार रूप म भ्रात्था रखते हुए भी जब 
कविता मे उनका मानव रूप म॑ चित्रण किया गया तव यह स्वाभाविक था कि उसके 
चरित्र भू मानव स्वभाव वी कमजारियां का भी आकलन किया जाता । मनुष्य सबंधा 
बूरा या मरा नहीं होता । वहू बुराई और सलाइ का सम्मिलित पुज्ज है । अत एक 
प्रोर जिन चरित्रा वा पूथ युग म बुरा तर्शाया गया था उनके चरित्र का उज्ज्वल पक्ष 
मी प्र कित क्या गया तथा दूसरी शोर बुद्धिवाट के आग्रह से राम श्ौर हृप्ण व 
चरिश्र ईएरत्व की ऊचाई के उतर कर मानवता की सामाय भूमि पर झा गय। 
हि ही कविता मे यह प्रमाव बंगला कवि सोाइकत सवुसूटन दत्त की रचनाझावे 
साध्यम से प्रतिफलित हुआ । माइकल भधुसूल्न ने होमर, तासा, वर्जिल मिल्टन 
अआ्रादि पाश्चात्य कवियों की काब्य थारा मे अवगाहन क्या था फिर भी वे झनुकर्त्ता 
मात्र ने होहर एक जायात प्रतिसाशानी कवि थे । उतहान पोराणिक व्यानतां वा 


न राम राजा ही महां पूझावतार पत्रित्र 
पर न हमसे भिश्न है सावत का पग्रहचित्र 
(मयिलीशरण गुप्त सावत) 
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लेपर प्राचीन चरित्रों गा री हृष्टिकोए से पुत्र तिर्माण किया। इस हेष्टिश 
प्रेघनाद व! उतना महत्वयूण बाब्य है। मघयाट बघ मे राम झौर रायण या युद्ध 
प्रनियाय रूप स बुरे शोर भते का युद्ध नही ै वह ही उच्चायांती राजापरायदों 
भिन्न सम्यताप्रा वा सघप है कवि ने एवं झार राम वे परित्र में मानवीय टुबलवाप्रों 
बा समावेश किया है व दूसरी धार रायटा व घरित्र भा उजयल पर मी ह्याया है । 
मधनाद वध वा रावण मतयतर्‌ राजा याद्धा प्रोर पिता है एव मानवीय भायां सप्रात 

प्रोत है। टिटी मे मधितोशरण गुप्त ने माहदत मखुतूल्न हत्त व मंधनाहन्यध 
का प्रनुवाद किया । प्रनुवाट होते पर भा मबितरोशरग गष्त ने राम वे शव मे 
अविश्वास व राक्षसों के प्रति सहानुभूति व्यक्त तरन में प्पनी दुविधा व्यक्त वी है एवं 
भूमिका मे व यह लिस बिना न रठ सर वि मघुसूलन ने रा्सों के प्रति पशपाल 
टर्शाया है ।# मूल-्य्राथ व तृतीय सग मे नृमुण्डमालिती वा देस राम मन मे भय 

भीत हो जाते हैं पर भनुवा” क्‍्ता राम के वीर चरित्र वी रद्षा के जिए उठ़ें तृथुण्ट 

मालिनी दूती के साहस पर प्रमान बताना चाटता है 4+ देशी प्रतार शाम तारियां 
की दीरता रे मूल ग्राथ क राप विस्पित हो उठत है पर प्रनुदाट्य व इससे राम में 
घीर जीवन का विनोट बहाना प्रभीष्सित है ॥३७ स्पप्टव मथितीगरण भ्रुप्त राप्त 





श्र मथलीशरण गुप्त 'मघनाद वध (निवदन) पृष्ठ २६॥ 
पापी राक्षमो क प्रति कदि को उतना पतपात हैप कर जात पड़ता है लक़ा 
का राजवधि भी मघनाट वध मे वर्णित घटनांग्ा या एसा हां वगान बरता । 
ने वहीं, नृमुण्ट्मालिनी के चते जाने पर राम विभिषण से बहुत है 
मित्र देख इस द्वरती की 
आदति मैं मीत हुआ मन म विसार के 
तत्क्षण ही युद्ध साज । मूट वह जन है 
छेटने चत जा हवन सिशिया वी सना का 
देयू चलो म॑ तुम्हारी भ्रातू पुत्र-यत्ती को 
गुप्तणी का मानसे राम को मीत नही झनुमात वर सत्ता अ्रत वे उसका 
परिवर्तित रुप प्रस्तुत करत हैं 
मित्र देख इस दूती का 
साहस भ्रसन्नता हुई है मुझ मन मं 
निश्चय ही घिहनी सी वीर नारिया हैं य 
दसू चलो मैं तुम्हारी आ्राव-पुत पत्नी का 
## राक्षस नाशिया को देख कर वही राम चचल हो उठत हैं 
क्‍या ही विस्मय है कमी ऐसा तीन लोक मे 
देखा घुना मैंने नहा । जागत हो रात का 
बया में स्वप्न देखता हू ? सत्य कहो मुम स 
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के चरित्र में किसी प्रकार को हीनता की कल्पना भी करने को तत्पर नदी हैं । पर 
प्रनुवादक की बुद्धि ने उनके अपने विश्वासों को मूल-भ्राथ के अनुवाद में समाविष्द 
करने से रोच लिया है 


बुद्धिवाद वा यह प्रभाव स्वय गुप्ततनी वी मौलिक रचनामों मस्पष्ठ है। 
साम्व! में उहाने राम की मातवीय कमजोरियो को भी दर्शाया है तथा 'रावए! के 
चरित्र को झ्धित्त सहानुभूतियूवक दखा है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर राम 
कुपित हो “भाई का बदला भाई ही” वह वुम्मक्ण पर प्रहार करते हैं। कुम्मक्ण 
वी मृत्यु पर रावण को मूछिन-सा टेख राम उसकी सदृदयता से श्रमिमूत हो जाते 
हैं तथा रावण को भपने से भ्रधिक सहृदय पाते हैं। विमीपएा के चरित की उज्जवलता 
वो गुप्तजी ने भिन्न रूप म स्थापित क्या है । माइकल मधुमूदन दत्त के 'मेघनाद 
बध का विभीषण राम की सेना म मिल जाता है तब मेघनाद अपने चाचा विभीषण 
का दंशदोही कह कर उध्क्ी भवृसना करता है पर गुप्तजी के 'साकेत” का विभीषण 
शाप्ट्रीयता की क्षुद्र सीमाप्ना को तोड कर मानव आाटश की दुह्माई दता प्रतीत होता 
है। वह कहता है, है वह मेरा देश नहीं जो बरे दूसरो पर झ याया!। इस प्रकार 
विमीपण के चरित्र वी जिस कमगोर रग को माइकल मधुमूटन दत्त ने 'मेधता” चध 
में पकड़ा था ग्रुप्तनी साक्ेतां मे उस रोग का निराकरण कर उसके चरित्र को झौर 
भी उज्जवलता प्रटान कर दंत हैं। 'साकेत” मे कक्‍यी का चरित्र भी पश्चाताप की 
ज्वाला म तप रर निखर उठता है। अपने पुत्र मरत के चरित्र पर श्र य जना द्वारा 
सटठेह की मनावचानिक् सतप्तता स व्यवित हो वह राम के लिए वनवास माय बढो 
प्रौर इसमे दु सी हो दशरथ ने अपने श्रारा त्याग दिए / इस क्लक का विराकरण 
करने उसे पाश्चाताप की क्तिनी घार ज्वाला मे जलना पडा है राम को सौटाने के 
जिए जुटी हुई चित्रकूट की समा मानां इसी की ज्वलत प्रतीक है। भरठ की 
निरषेषिता प्रमाशित करने के लिए पति की तरह अपने पुत्र को भी खाने कौ सोगथ 
सेना, दु खिनी उमिला को देख उसके दु ख का स्वय कारण होने की सभा होना राम 
को लौटान के लिए समो तर्को को छोड केवल भपने भ्रधीर हृदय की दुहाई देना एवं 


मित्र रत्त, जातता नहीं में भेद बुछ मी 

चचल हुप्रा हूँ में प्रपच यह देख के । 
बिन्‍्तु, यद चचलता गुष्तजी को प्रमीष्सित नहीं है भ्रत वें इसका परिवर्तित 
रूप प्रस्तुत करते हैं 

सचमुच दृश्य यह अपूव है 

मित्र प्रबलाए प्रबलाए दीखती हैं ये 

मानो शत मूत्तियों से शूरता है प्रवटी 

मरे बीर जीवन का बढता बिनाद है 
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जम जम व लिए स्वय वो वासना पाठक व ह*य पर करुणा वी प्रमिद रेखा छाड़ 
जात है । 
नतिक मायताश्रो की बुद्धिवादी परिणशति 

भ्रालोच्य-काल मे राम भौर इृष्णा के पौराणिक चरित्रों का प्राट्श रूप मे 
भक्ति विया गया । राजनीति म महात्मा गायी ने झारित्रिक ननिव्ता पर बेल 
दिया था भत इस पृष्ठ मूमि म॑ हमार झ्ादश महापुरुषों मे सामाय बुद्धिद्वारा 
समभी जानवाली चारित्रिक बुराइपा खटवने वाली थी। सोभाग्यवश राम के 
चरित्र पर किसी प्रकार का लाछन नहीं था वितु इच्छा के चरित्र वो समाज क 
नतिक पतन के साथ लाछित होना पडा । सूर के पदा से निभृत राघा झोौर शृष्णा वी 
पावन प्रम घारा रीतिकाल मे भ्ाकर घोर प्रश्लील शगारिक्ता म॑ परिशित हो 
गयी । वैसे मी कृष्ण वी गोपिया के साथ प्रे मत्रीडाए सामाय मानवीय व्यवहार वो 
दृष्टि स नतिक नही कही जा सकती । भाघुनिक काल मे लौकित' श्र गारिषता से 
पूणा इन कथाओ्रो को प्रात्मा परमात्मा के मिलन वी प्रतीक मानना बुद्धि सगत प्रतीत 
नही हुप्रा । भ्रयोध्यासिह उपाध्याय हरिप्रौध ने लिखा 

आधुनिक युग के विचारो के लोगा को यह प्रिय नही है कि प्राप पत्ति-्पति 

मम तो भगवान श्रीकृष्ण को ब्रह्म लिखते चलें मौर चरित्र लिखते क॑ समय कतु मक्तु 
न्यथा क्तु ममथ प्रभु” के रग में रग कर ऐसे कार्यो का कर्ता उठे बतायवें जिले 
करने मे एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घृणा होवे ।! # 

अस्तु प्रिय प्रवास' में कृष्ण और गोपियो का प्रेम स्वच्छाद प्रेम नहीं है । 
एक चाद को चाहनेवाली जसे श्रतक तारिकाए होती हैं उसी प्रकार प्रतक 
गोपिया इष्ण को पति के रूप मं वरण करने की कामना रखती हैं। कवि ने कहीं पर 
भी गोपिया अथवा कृष्ण का भ्रमर्याटित व्यवहार नही टलिखाया है। कवि ने रास 
लीला का मि्त पृष्ठमू में चित्र झ कित किया है । शरद ऋतु में श्रीकृष्ण बेश्‌- 


बादन करते हैं तब उसकी मधुर घ्वनिं सुत ग्रहों से गोप ग्रोपिकाए निकल पढ़ते हैं 
तथा उस स्थल पर पहुचते हैं जहा कृष्ण वेणु बजाते दिद्याई दत हैं। वेण की तान 
के साथ गोप गाषिकाओ्रों के यू जृत्य करत छगत हैं। यट स्परगीव है कि विवाहित 


गोप गोपिक/प्रो का यूथ एक श्रोर नृत्य मे लीन हो जाता है अविवाहित गोपिया 
दूसरी भोर परस्पर साथ-साथ नृत्य करती हैं अविवाहित गरोप भी भ्रय स्थल पर 
अलग नृत्य करते हैं। कवि कृष्ण के चारित्रिक लाछत को दूर करने के लिए पभत्य 

घिक सचेष्ठ प्रतीव होता है । रापलीला के ग्रत मे कृष्ण समी सम्मिलित जनो का 
प्रकृति के सौदय को झ्रोर ध्यान ग्राकंपित करते है । इस अवसर पर दृष्ण पतिब्रत 
घम के पालन की महत्ता भो दर्शाते हैं। कृष्ण के चरित्र मे नतिकता का यह 

प्रतिरिक्त समावेश युग की बुद्धिवादी श्रवति की माग स्वरूप हुआ । 





# प्रिय प्रवास अयोध्यातिह उपाध्याय हरिआ्रौध, भूमिका 
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मानववाद 
साहित्य मे मानववाद की भावना फ्राप्तीत्ती टाशनिक वास्ते वे विचार दशन 
के प्रमावस्वरूप वित्र्तित हुई जिसका प्रमाव हिम्दी में बंगला साहित्य के माध्यम से 
प्रतिफलित हुप्रा । लोकसेवा को हो ईश्वर सेवा का रूप समभा गया । 
लौकिय जीवन बी इयता स्वमावत हमारा ध्यान पारलौकिकता से हटाकर 
मानव जीवन के सत्या पर को द्रत करती है। झ्रालोच्य काल के साहित्य का 
केद्र विद्धु ईश्वर न होकर मनुष्य ही है । यदि एक भोर ईश्वर स्वर्ग से उतर बार 
मनुष्यता के घरातल पर प्रा जाता है ता दूसरी भोर ईश्वर-सेवा वें रूप मे मानव 
सेवा को प्रतिष्ठित क्या जाता है । मानव सेवा की भावना रवी द्रनाथ बी 
बंगाली कविताप्रों के प्रभावस्वरूप रची गई । रवीद्धनाय जब प्रपी कविताम्रों प्रे 
मानव भावनाझो वी भरभिव्यक्ति कर रहे थे उस समय बंगाल म॑ भूदेव, विवेवान दे 
भादि भी मानव सेवा के भादश की प्रतिष्ठा कर रहे थे । मानववाद थी इस विचार 
धारा पर फ्रांसीसी दाशनिक काम्ते (१६वों सदी वा भ्रारम्म काल) वे विधारों वा 
ययष्ट प्रभाव था । 
पाजिटिविस्ट दर्शन का सानवयादो भ्राधार 
रवीद् फराब्य के माध्यम से 
काम्ते का 'पाजिटिविस्ट' (20४॥080) दर्शन इग्लड वे सनीसयबी गरी 
के उपयोगितावाटी (छाग॥बधथा)) दाभनिकों बबम (फलवाशत्या) जम्म मिस 
(रथा6 0(॥) जाने स्ट्ु॒च्रट मिल (707 हक '।। प्राहि के जिपारा पर 
प्राघारित था। इन उपयोगितावाही ।शनिका ने उनोसवी सही के मध्यवास् मं 
इ ग्लैंड बी राजनीति को प्रत्यधित प्रमावित विया एवं सामाजिक काजुन थे नियर्मा मं 
परिवतन लाने की प्रेरणा टी । बवम * बहुजन दिताय” मिद्वाल 068॥68 5004 
06 एबं ॥एफ्रण८) का प्रतिपाटत्रय॒ था । उपयोगितावार्ियाँ व सम्बन्ध 
में बटेण्ड रसल (१४५5८)) का कथन है कि टाशनिका वे रूप मे उनका दतना महत्व 
नहीं है जितना झर्त परिवतनवादी नेताओं व ऐस व्यक्तियों के रूप म॑ं जा भ्रत 
जान ही समाजवादी सिद्धाठो के निर्माण के पथ प्रःशक बने । काम्ते न उपवधदिता 
बाटी ”शन के ग्राधार पर मानव सेवा उम्र की विचारधारा का प्रसार सिथा । 
कास्ते के अ्रनुसार घम का लक्ष्य जीवन म सामाज्जस्य लाना है #व छुत्य व 
मस्तिष्क दाना को समानतया झालिगन में भावद्ध करने से यह साम्राव्जस्य स्थावित 
हो सकता है । धम व्यवित के जीवन को नियमित बनाता है एड शतक जप मे 
व्यक्तिया के जीवन को परस्पर सदधित करता है । मानव विद्धायू #₹ आरा नर 
भवस्थाओं में भ्रध विश्वासा व उसक्ने उपरान्त अचेतन मन द्वायु ह्ल्ल्दों बंद 
कर यह सामज्जस्य प्राप्त कर लिया जाता था। किलू, 2४० 2 ं 


पु 
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अनुकूल पमानुसार दवी इच्छाओं वार स्थान प्राहृतिक नियम ब्रहणण बर लेते हैं तथा 
केवत दवताओं का प्रसनभ्न करते की भावता ततिक काय करने के लिए पर्थाप्त प्ररशा 
नही रहती । शुम-कार्यों की प्रे रखा सहवोधियों के श्रतिओम वी भावसा जागृत 
होने से सम्भव हो सकती है । भरत मानवता की सावना सामाजिक संगठन का नया 
कै दर बिंदु बन गई है, मानवता का धम ऐसा धम है जो सभी मनुप्यो को सगदित 
कर सकता है तथा आत्मोत्तव सका पथ प्रतगावा लक्ष्य बन जाता है। काम्त 
राजनीनि को वतिकता पर श्राधारित करते नतिवता की व्यापक उदात्त रूप मे 
अतिप्ठा करने तथा पू जी के यायोचित वितरण का पतपाती था। लोकसेवा वे 
उद्देश्य से लिय गाए स यास क प्रतिरिक्त भाय कसी दष्टि से सायास व) उसने 
अमाय ठहराया । 


सत्कालीन घुग मे भारत मे काम्ते का ॥जिटिविस्ट दम पर्याप्त लोक प्रिय 
हु । हमार देश के स्वातत्य भाटेलन के भारम्मिक दिया मे ध्मारी राष्टीए 
जाएुति क॑ लिए उसमे उपयुक्त विचारब/रा थी / उनोसवी सही वे भ्रारम्मिक वर्षों मे 
यह दशन बंगाल में भ्त्यधिक लोकप्रिय हुआ । तिरीश्वरवादी होन के कारण भुदेव 
वे वरक्षिम इस देशन को अपनाने वे लिए विशेष उम्रुल् नदों हुए कि“मु, स्वामी 
विवकानद द्वारा 'दरिद्रभाशयण एवं ग्ररविद द्वारा वाधुटेव के रूप मे सामाय पट 
ढव्ित को ईश्वर रुप में सेवा की प्रेरणा इस तशन द्वारा मिद्री । स्वासी विवेषा 
सस्द मे रामद्ृष्ण परमहस से म।नव-सेदा को दीक्षा ली थी किंतु नर को सारायण 
रूप मे प्रतिष्ठित करनवालो भावना में काम्ते के दशप का भवश्य प्रभाव था । 
गीता से घामिक प्रेरणा लेतेवाले बक्मि के विचारों में भी प्राजिटिविस्ट टशन का 
समावेश हुम्रा रबी हताय ठाकुर वे भी मानवता मे ईश्वर के दशन किए । बगरात 
मे प्रवाहित होते वाली सावववाद का विधारधारा रवीज्रनाथ के माध्यम से हिंदी 
में भी भाई 


रवीद्ताय अपने एक गोत में पुजारी को सवोधित कर कहते हैं. “मजब 
पुजन साधन भाराधन छोड दे । युजारी मतिरि के कप्राट बद क्यि, उसके बोने मे 
अपने मत के एकात भर घकार में तू चुपचाप विसकी पूजा कर रहा । ग्राख खोल 
कर देख तेरा भाराध्य इश्वर यहा नठो है। वह वक्ष है जहा क्सान घरती पर हतस 
चता कर मिट्टों तोंड रहा है मोर श्रमिह हवोई से ग्रद्निश पत्थर ताई रहा हैं। 
मुक्ति ? कहा है सुक्ति ? मुक्ति तुफ कटा मिलेगो जब वह स्वय ही सब्दि के बधन 
को स्वीकार कर सरहे साथ बस है। भ्पने प्रविश्र वस्त्रों छो छीट कर प्रपने प्रम 
को तरह स्मन्यय पर आ धघौर उसके साथ कम से जीन होस्ट स्व” जल बहा ४ इम 
गीत भे रवीउताय टेयोर ने रूढि, पुजा आाति धम्र के द्याह्याइम्वरों को विलाज्जली 
देकर समाज में प्रीडित शोपित मनुष्या मे वर के दक्षम क़िय हैं । मावद सवा को 
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ईश्वर सेवा के रूप मे प्रतिष्ठित करने की सावना हिंदीम रामनरेश त्रिपाठी, 


मधिलीशरण गुप्त, भुकुटधर पाण्डेय, जयशकर प्रसाद, हरिमौध प्रभृति कविया वी 
कविता म व्यक्त हुई है । 


मानव-सेवा ही ईश्वर सेवा 


रामनरेश भिपाठो न झपती कविता पर पाश्चात्य प्रमाव को अस्त्रीकाद 
किया है । ' विदशी काव्य का प्रचार तव कम था शौर उन दिना विदर्शिया से शणा 
भी भी । इसलिए उनका प्रमाव मेर उपर नही पडा ।/ क्लतु बंगला क॑ प्रभाव का 
उहांने स्वीकार क्या है । * सवस पहुता प्रमाव मरे ऊपर बगला का पड़ा | तब 
रबीद्व का भी उत्य हा रटा था। उनका प्रभाव भी मेर ऊपर है ।-+-बहना न होगा 
बगला के माध्यम से त्रिपाठी जो की कविता पर पाश्चात्य प्रमाव प्रतिफ्लित हुँझ्ा 
है । उनके का-य मे मातवबाटी स्वर परोक्ष रूप स पाश्चात्य प्रमाव वापित वरता 
है । प्रस्तु रामनरश तिपराठी ईश्वर को मन्दिर, मस्जिद झथवा गिरनावर मे नहीं 
देखते । उनका हृष्टि में इश्वर का स्थान दीनयनों की भूख प्यास! में हैं। प्रयप्ण 
बबिता मे कबि तथाज्थित ईश्वर मक्ति व वास्तविक सवा व अपम्य की विडम्बना 
बित्रित करता हू। इश्वर भक्त वन कुत्ा समात ओर उपवन म ईश्वर ॥) दू ढ़दा है 
क्तु ईश्वर गरीयो व धर व दुखियां वीआह म समाया है। त्रिपाठी जीने 
मिलने का नायक झानाठट अपनी पतना विजया के साथ वन मे रहा करता था। 
कितु विटेशो शासकों द्वारा दश के परतान्र हान तथा इस कारण देश 
बी जनता के क्प्ठो क बटन स वह स्वदश का शत से मुक्त कराने के लिए प्यन 
शील होता है | विजया भो झपन प्रियतम का साथ दती है एवं पुरुष वप धारए कर 
युद्ध के जिए उसके साथ प्रस्थान वरती है । दुमाम्य स माग मं दुघटनावश आनन्द नी 
मे हव जाता है | तब वियया अबीर नही हाती वरव्‌ पत्रि की अभिलापा पूछा करना 
प्रपना कत ये निश्वित करता है तथा स्वदेश सवा म॑ भयता तत मन प्राण समवित 
फ्रदती है। नी म ड्ृव कर भी आन द का प्राणात नहों हाता। एक स्थात 
पर भुनि उसे नटी से बाहर निकाल कर उमक्ता उपचार करते हैं एवं स्वस्थ हांक्र 
प्रानन्‍्द व मुनि दाना स्वदेश सेवा म लीन हा जाते हैं । प्रात स समा लोगा वी सता 
स देश वी जनता स्वत जता प्राप्त करती है तथा आनन्द व विजया का पु्न॑मिलन होता 
है। स्पष्ट ही 'मिवन एक प्रेम क्या सामान्य प्रेम क्या मात्र नही है । स्त्री व पुरुष 
के प्रेम वे वतल दसम मानव सेवा घम की प्रतिप्ठा वी गई है। प्रार्जिटिविस्ट-दशन 





"+ पर्याशद शमा कमलेश! मैँ इनम मिला पहुली विश्व 
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प्रदास! महाताव्य में प्रत्यधिद पुष्ट रूप मे व्यक्त हुई है । हरिप्रौधजी ने राधा झौर 
कृध्ण के चरित्र निर्माण मे लोक्सेवा की मावना को ही सर्वोपरि स्थान दिया है। 
हरिप्रौधजा न “रस कत श मे नाथिया के नवीन भेदों का विधान क्रिया जिसस साठ 
क्वल घर वी बीदनी व विलास वी सामग्री ही नही रही वरनू जीवन वा विशाल 
सत्र उसका काय देत्र बना + उद्दात दश प्रे मिझ्ता, जाति प्रे मिक्रा, ज मसूमि प्रेमिका 
धम प्रे मिक्ता, लाक सविका प्राठि ताथिका के लवोन रूप प्रस्तुत बिय। श्युगार दही 
मही भक्ति क छेत्र म भी हरिओ्रोधजी ने त्रातिवारों विचार प्रकट क्यि। प्रियप्रवास 
के पादश संग मे राघा कृष्ण क प्रति झपने प्रेम का विश्व प्रेम म लीन कर भक्ति 
वी नवीन ध्यारुया प्रस्तुत वरती है । उसके भनुसार कसी की बहिपत मूथि बता 
श्र उसी के ध्यान म लीन रहने का यदि मत्ति बहा जाय यह बुद्धितगत नहीं है । 
सार के सभी प्राणी मिरि लता वक्ष विश्वाप्मा के ही रूप हैं। इसी रक्षा करना 
हो सच्ची भक्ति है । उत्पीड़ित रोगी व ब्यथित जना बी पुतं।र एवं लाक उस्तायका 
क्या उपल्श सुनना श्रवण मक्ति क भ्रन्तगत प्चानी व मन्रे मटका को राह टिखाता 
कांतन के प्रतगत देख श्रेमियों व क्‍्लात्म-त्यागियां क॑ प्रति श्रद्धा रखना वदना के 
भ्रतगत सबभूनोपकारी एवं पल दवित जातियो को उठात की चप्टाप्रो को दास्य 
नक्ति के प्रस्तगत विवश विववाश्मा, अनायों झ्वाधिता को स्मरशए कर उहबाण 
दना स्मरण भक्त के झातगत, विपदा मे पढे हुए मनुष्य में दु खों का निवारण करने 
के जिए ग्राना तन प्राण समपित कर दना झात्म निवदन भक्ति के भ्रस्तगत, तूंपित 
को जल प्रौर भूसे को भ्रन दना अ्चना भक्ति के झ्रतगत प्रकृति के उपाटानों भौर 
जीवा से सदुमावना द्वारा काय लेना सब्य भक्ति के ग्र-तगत तथा समाज की पद-दलित 
जातिया को भाटरपूवक सम्मान दता पद सेवन मक्ति के ँ्रतगत रख कर राधा ने 
मबित की भावना का नया रूप दिया है तथा पवधा मतित वो नवीन रूप मे व्याख्या 
का है। ग्रलोषिक इश्दर क बटने लोक सव, ही उसकी मन्ति वा कं द्र बिएु है। 

प्रिय प्रवास क इृष्ण न नो सूर वे जीवामय कृष्ण हैं एवं स रीनिकाल के 
हू मारी नायक | व आधुनिक युग की मावना वे श्रनुकृत क्मयांगी राष्ट्र जाति वे 
मानवता, सवमूत के हित म लीन लोक नायक हैं| स्वजाति उद्धार उनका महादु धम 
है । स्वजाति की दुदशा व मनुष्य मात्र की विगहणा टख कर वे उत्ते जित हो जात 
हैं । उनका सम्पूण चरित्र लोक्सेवा के जिए समपित एक जीवन है। स्वजाति थ 
जम भूमि के हित विक़्राल ब्याल से मी भीत न हो उसका वध करनंव यमुना मे 
कूल्ने हैं वत मे आग लगने पर गोपो और गाया को बच्चाने के लिए अपने साथिया 
को प्राणो वी ममता छो” क्त-य पालन की प्रेरणा देते हैं तथा स्वय व्स काय में 
द्वाथ बदाते हैं | प्रपने अपूव साहम व क्‍्तव्य परायणता द्वारा उहोंन गोगे थे 
बलराम की सहायता स भ्रजस्॒ वर्षा स ब्रज निवासियों की रक्षा बी, राजतुमार होकर 
भी वे दीन जनों के यहां जारर उनके दु खो को पूछे व उनका निवारण करते हैं 
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मृष्ण सवभूवहित मे लोद रहते है व धामामतया पिप्रीतिका को भी स्रवध्य मावते 
हैं विन्तु समाज की भहितरारी दुष्प्रदुतिया वो नप्द मरने के लिए हिंसा उनका 
झापरृधम बन जाता है । घस्तु, मगुरा जावर इृष्ण वहां का राजनीति क प्रपधी में 
शुश्ध ह। उट्ते हैं। भावतायी कस का वध करन व वश्वाद्‌ समाज करयाद के उद्दे एव 
व शब्रुआ का दमन करत व जिए कृष्ण सु ऐैघ कात तक मथुरा मे ही रह जाते हैं । 
हरिग्रौप जा ने इस स्थल पर दृष्ण एवं ब्रजवाधियों के चरित्र पर नवीन प्रवाप 
डाला है । मधुरा मे हृष्णा राजनीतिक प्रतचा मे व्यस्त रह तब भी यशोदा, राधा वे 
प्र व साथियों वी याद उहू पथित वरती रही । श्रज तिशासी रोम रोम से कृष्ण 
दे ध्रव लौद भात की कामना करत है तथापि कृष्णा के लोक सेवक रूप को जानने 
में कपरख ये यह भा साचत हैं हि यरि कोई कुप्रपण हो तो श्याम का बन मे भ्राता 
उचित नहीं होगा वयोवि लावहित हू श्याम दा श्रम है + हजवासियों को यह भी 
विश्वास है वि पदि मधुरा मे अपच जान ही फ्तता ता श्याम दिदेए्ट भी मथुरा मे 
गद्दी 5हरत व ब्रज जौठ भात । कष्णा को उद्धव के साथ से श भेजत हुए भी उ होने 
लाॉवसवा वे भ्राइश व) हो स्पृहृणीय बचायर ; व्यनितगत सुखूमय ज)वच छृहसीय हैं 
परातु विश्वहित मे सारा रहना वष्थतर है मुक्त आत्मा का सुख है पर तु आत्मोत्सग 
उर्धस भी महाद्‌ भा है / सुश्ति की चाह करनेबाल का त्यागी नहीं बहू सकते । 
यह प्रपता ही स्वार्य सिद्ध करता है । सच्चा त्यागी तो वह है जो लॉकसया में निरस्त 
रहूं | लाउसवा 4 भादश का हरिभौवजी ते कृष्ण क चरित्र द्वारा अत्यत्रिक हृढता 
से पालन क्या है भौर राधा ? उसदे दृष्ण को पति रूप मं चरत को सतब क्षामसा 
की थी वरतु शृष्ण मधुर स लौट कर ही व श्ाय और उपरेश भेजा लाक्मेवा 
मटाद थम है ! शाषा ने झुपच्ुप उद्धव के सदेश को सुना सुन कर उसे स्वीयतर किया 
मही न.) ए+ हद सवल्प भी कर लिया 


धाषा भूख ने प्रियतम को विश्व वे थाम झाऊ 

मरा कौमार बद्रत मव में पृरता प्राप्त हाव 
हुएगा प्रेम मे भवाय रापा को झपने दृदम मे यह भाव जगान के लिए 

कितना प्रास्य शान ने करना पडा प्यूरे जीव जय हित बरें गह चाहे ने भावें । 

हरिधोषरी वा राधा क इस हट स्वसूथप को सूर की राधा बी जिरीशवस्था ते 
सुसते। शरने पर पाठक बह्पता कर सकता है बितत भायुप्रो का अयथार व्यथा का 
समु” धाखों बी पुतलियों मं धाव से पहल ही से मूत्र गया है। भौर यशाला के प्रश्न 
हा उत्तर दत इए कि क्या हृथय ब्रज ने भ्राठेंगे जा युडें उसके कपोत्रों पर बरबश 
टपक धद उेे वह प्राता> नौर! हो कह कर प्रोक््सवा म रत रहो है | भूरे 
रदप इृधाप * सामने राघा वी दगा का वहन इरत हुए उसकी निश्धदावस्था का 
दित्रए १२४ हैं । यति * द्रिद प्रवास” के उद्धव वी ृष्छ के सम्मुख शापा « घरित्र 
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के सबध म कुछ कहने का अवसर मिलता तो क्या आश्चय है अपने ही जीवनाट्स 
की प्रतिध्वनि की गनुगू ज राधा के शब्दा मं पाकर इृष्ण इतद्ृत्य न हा जात । 
राना प्पना शेष जीवद बहा देती हैं जहाँ युग की सबसे पीडित रय उत्हे 
पुकारती है 

चे जाया थीं सुजन घिर वी शासिका थी खला को 

चगाला की परम निधि थी औपधी पीडिता की 

दीना की थी भगिनी जननि थी ब्राथिता की 

आराध्य* थी ब्रज झवनि वी विश्व की प्रेमिका थी 

हूप का झाक््यण उपलब्धि स वज्चित रह कर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में 

व्रयत्तम वा विश्वात्मा के रूप म हशन करता है तथा उमकी परिणति विश्व प्रेम व 
मानव सेवा के रूप मे दिखलाई टेती है 4 


ऊपर जिन रचनाप्रों की जिवेचना की गयी है उनमें कुछ द्विवरी युग क बाद 
उस काल थी हैं जय छायावा ) काव्य-रचताप्रों का प्रकाशन प्रद्ुर मात्रा मं हा रहा 
था। वस्तुत दवायावाटी युग की रचनाप्रा मे ध्यत्ता धामिक भावना जोबन स इतनी 
सवधित नहीं थी जितनी आध्यात्मिक चिंतन से । यह आाध्य!त्मिक चितन भी साधना 
मय न होकर पुस्तकों के श्रध्ययव का परिणाम था। छायावाही काय मे व्यक्त 
ग्राध्यात्मिक विचारवारा पर पराश्वात्य प्रभाव गहरा है । छापावादों कविता व झत 
गत रहस्यवाटी का“य घारा पर जमन आध्यात्मवाल वा प्रमाव विशेष रूप से पाया 
जाता है । प्राचीन रहम्यवाद व ग्रावुनिक रहस्यवाट का सेट जीवन क॑ श्रति हृष्टिकोण 
क्य है । प्राधीन रहस्यवादी सासारिकता को इश्वर प्राप्ति के माय मे बाघक मानता 
था। जमन दाशनिक हीगल के ग्राध्यात्मवाद के प्रभावइस्वरूप परिवर्तनशील जगव्‌ मे 
परम मत्ता क व्यक्त सौ”यें का दर्शन करना श्राघुनिक रहस्यवाट की प्रमुख विशेषता 
है। जमन दाशनिक शोपेवुहार के ढु सवादो दशन से छायावादी कविता मे बंदना प्रम 
को समानता पायी जाती है। ईसाई सतों के झ्रात्मा व परमात्मा सबधी प्रतीका का 
छायावादी कविता म॑ बहुलता से प्रयोग हुप्ना है तथा फ्रामिमी प्रतीकवाद कै प्रभाव 
से इसमे सागीतिक्षता व चितरात्मकता का शलीगत समावत हुप्ना । छायावादी कविता 
मे “यक्त इन आध्यात्मिक जिचारो को जिंस्तारपूृवक विवचना हम आग * छायावाल 
रहस्यवाद” शीपक पअध्याय वे झातात करेंगे । 
ईश्वर व घम सबधो सान्यताए. घम्र निर्षक्ष मैतिकत 

प्रगतिवाट का प्रेरक दशशन मावसवाट भोतिवया 3 होन के कारण श्वर व 
घम वो सत्ता में विश्वास नहीं करठा । रूसी क्राति भा विधायक चेनिन 
मे घमम वो ध्फीम की सना प्रच्न की ( रिलष्टा०0 $ था ०७9१७॥ ) । रूस की 
तत्कालीन परिस्थिति में ऋत्ति से घूव किसान आ लत सिद १६० ४) की परादरिया 
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ने में मना को तथा जारणाही का साथ लिया । तान्ति की सफतता के पश्चात्‌ एबेस 
इसी सनिको (जार की शेय सना) के साथ मिल कर उठोने सोवियत गखताव को 
अपतरस्थ करने का प्रयत्त किया तथा विटगी जासूसा का काम किया । रूस मे प्रकाल 
(सव्‌ १६२१) के समय गिजाघरा की सम्पत्ति को सोवियत सरकार ने राष्टीय हित 
में उपयोग करने की घोषणा की तज भी उहाने उसका विरोध किया | प्रत प्रत्येक 
महाव्‌ घम के साथ जो रूटिवादिता व प्रतित्रियाशीलता का रूप लगा रहता है उप्ती 
रूढ़ि व प्रतिक्रिया का रस के तत्कालीन घामिक क्षेत्रम निदशन हो रहा था | घम 
भीर जनता को ईश्वर व परलोक का भय ल्खिला कर पादरी झ्रकमण्य व भाग्यवा 3 
बनाने का प्रयत्न कर रहे थे तथा घम शोषक वग के हितो की रक्षा करनेवाला 
साधन व शोपणा का सहयोगी वन गया था | धम के इसी रूप का प्रगतिवादी साहित्य 
मे सण्डन मिलता है । 

मारत म॑ भी घम की परिष्यिति तत्कातीन युग मे अधिक भिन मही रही है । 
आ्राध्यात्मिम साधना से हुट कर उसका स्वरूप रूढि व प्रतिक्रिया स पूरा हा गया था 
जिसके मुल मं वभव-विलासिता का मग्न रूप निहित था । प्रमतिवादिया की हृष्शि 
मे इश्चर वे धम भी वतमान झाथिक वपम्यपूरा सामाजिक “यवस्‍्या को बनायथ रवन« 
बाज साधन हैं प्रतः उनका पण्डन वाछुतीय है । 

अचल ईश्वर का घृणा वी धूलि स सत्कार करते हैं ।# दिनकर का 
कवि दूघ पे प्रमाव मे मर बच्चों की क्त्न स, हड़िया की पुकार सुत नक्षत्रा 
से उस भगवान का पता प्रूछता है जो बच्चों वे प्रति भी इतता निदय बन गया 
कि दूय के भरमार मे उनक प्राण घुटने दिये । वह भगवान के निवास स्वग को 
सूहन के लिए प्रभियान करता है। +- स्वग>लूटन की वल्पना उनकी सजिल दूर 
नहा है! कविता मे भी व्यक्त हुई है जिसमें कवि ने विक्रासा-सुख मानव की गरिमा 
को चाट या सयोधित बर गव भरा उल्लेख कया टै। »< वालडृष्ण शर्मा 


# प्रचल --भाज भी जनजन जिसे करयद्ध हाकर याठ करत 
नाम ले जिसका सुताटा क लिए फरियाट व्रत 
कितु मैं उगका पूणा की धूलि स सत्वार वरता 
जज टिनिक्र--डूप टिप ! [तार बोतो इन याचा क के मगवान वहा हैं 
हटा ब्योमब मंघ पय से स्वेग लूटन हम प्रात हैं 
डूप [ दूध # प्रो वस्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैँ 
» ड्लिशर--स्वग के सम्राट का जाकर खबर करटठ 
राज ही भावाश चइत या रह हैं व 
रोडहिय जस बने इन स्वप्नवालों का 
स्वर था तो घार बदइत जा रह वे 
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नवीन की 'भूठे पत्ते कविता में मनुष्य को मिसमय के रूप मे धृरित विद्वति का रुप 
देनेवाले ईश्वर के प्रति सुलगती प्रतिहित्ता तथा पग्राथित्र वषम्यपूणा सामाजिक व्यय 
स्था का नप्ट वरने की हृंढ मावना व्यक्त हुई है. ।* केटारनाथ ग्ग्रव ते वी वर" 
दाना कविता में एक ऐसो गमबती नारा का चित्रण है जो माँ दर म स्वर्णतिहासत 
पर बढठी प्रमु-मूर्ति को देख वर कामना बरती है कि उसरी कोल से मनुष्य जीवधारी 
उत्पन्त न होवर यदि पत्थर ही पदा हो जाय तो वर शायर पभ्रधिक भाग्यशाली हो 
सकती है परतु, धनहीन के यहां उलनन्‍न मानव प्राणी का जीवन वष्टमय ही 
हो सकता है । २८ 

प्रगतिवाली कविता में जहां प्राधिक विपमता वा मूल म ईश्वरीय विधान 
एवं ईंपदर के प्रति मावनायूण प्राक्रोश प्रकट हुप्रा है बहा क्या साहिय मे ईश्वर 
वे घमर के माम पर भोली जनता को घुलादों टस का सत्य प्रभावत किया गया है । 
प्रेमघचर के उपयाम गोदातों म॑ जमीदार राय साहब के व्यवहार की क्सान 
नायक होरी प्रथसा करता है तथा पपने पुत्र गोवर क द्वारा जमीटार की झातोचना 
के विरद्ध दुद्ाई देता है. “छोटे बढे मगवान व घर स बन वर प्रात हैं ॥ सपति 
बढ़ी तपस्या स मिलती है। उहोन पूव जे मं मं जस बम किय थ उसका प्रानाद 
नाग रहे हैं । हमने बुछ नहीं सचा ता नागें क्या ?” +- पर गोबर राय 
साहद की ईश्वर मक्ति पर कठोर व्यग्य करता है जिसके सामन हारी परास्तन्सा 
हो जाता है. “यह पाप का घन पचे कसे ?े इसीजिए ठटान धम करना पडता है 
एक दिन ऊख गोडना पढ़े तो सारी भक्ति भूल जाय | /»# यशपाल क देशद्राही 





$ बालतृष्ण शर्मा मबीन भूठ पत्त ” शीपक सविता 
लपक' चादते झूठे पत्ते जिस टिन मैंने दखा नर को 
उप्त दिन सोचा बयो न लगा हूँ श्राज श्राग इस दुनिया भर को 
यह भी सोचा क्यों न टेट्ुझ घाटा जाय स्वयं जगपति का 
जिसने अपने हो स्वरूप को रूप टिया इस घृष्ित विकृति का 
»६ कंदारनाथ अग्रवाल “युग की ग्रया/ 'वरटान! श्ीपषक कविता 
वमवब की विशाल छत्र छाया मे 
स्वण घिहासन पर 
रबी देख माई हर भ पत्थर की मृतियाँ 
क्षुब्ध हो गमवती ईश्वर से मांगती है वरटान 
फेवल पाषारण हो 
कोख वी मेरी भी सन्तान 
न॑- प्रेमचाद, *गोदान!, सरस्वती प्रेस बनारस, नवां संस्करण १६४८ 
पप्ठ २२ 
कक बही परध्ठ २३ 


. 


| 
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ने प्रत्थना की तथा जारगाहो का साथ दिया । क्ान्ति की सफतता के पत्चाव्‌ श्वर 
हुमी सनिका (जार की शेय सेना) के साथ मिले कर उहोने सोवियत गणतात्र की 
ब्रप"हथ व्रत का प्रयत्न किया तथा विट्यी जामूता का काम किया । रूस मे भ्रकाल 
(सत्‌ १६२१) के समय गिजाघरा की सम्पत्ति को सोवियत सरकार ने राष्ट्रीय हिंत 
में उपयोग करने वी घोषणा की तब भी उद्ान उतका विरोध किया । अत प्रत्येक 
महाद्‌ धम वे साथ जा रूउिवादिता व प्रतिक्रियाशीलता का रूप तगा रहता है उसी 
खि व प्रातक्िया का रस के तत्कालीन धामिक क्षेत्र में निट्शन हो रहा था । धम 
भीर जनता को ईश्यर व परतोक्त का भय टिखला कर थादरी झकमण्य व माग्यवारी 
बनाते का प्रथत्न कर रहे थे तथा घम शापक वंग के हितों की रखा करमेवाला 
साधन व शोषण का सहयोगी वन गया था । घम्र के इसी रूप का प्रगतिवादी साहित्य 
मर लष्डन मिलता है | 

मारत म भी धम की परिस्थिति तत्कातीन यूग में ग्रधिक भिन्र नहीं रही है । 
आध्यात्मिर साथना स हट कर उत्तका स्वरूप रूढ़ि व प्रतिक्रिया से पूरण हो गया पा 
जिस मूल में वभव-विटाध्तिता का नग्त रुप निहित था । प्रगतिबादिया की हष्ि 
में ईश्वर वे धमम भी बतमान झआाथिक वषम्यपूछा सामाजिक व्यवस्यां को बनाथ र पन« 
बात साथन हैं प्रतः उनका खण्डन वाछतीय है । 

अचल ईश्वर या पृष्ठ! वी धृलि से सत्कार करत हैं ।# दिनकर का 
कवि दूध 4 प्रमाव मे मर॑ बच्चों भी बद्र से, हड्डिया की पुकार सुत नभत्रों 
है उस भगवान वा प्रा पृछठा। है जो बच्चा मे प्रति मी इतना निटय बन ग्मा 
हि दूध के भमाय में उनके भागा घुटने लिये । वह झगवाते के निवास स्वग को 
सूटन व लिए भमियात करता है। -++ स्वभ-लूटते की पल्पता उनकी मंजिल दूर 
महा है कदिता मे भा ध्यात् _* है जिसमे कवि ने जिक्तामा सुर मानव को गरिमा 
भा शांदि का सबोधित बर गव भरा उल्वेख किया है। »८ बालजशा शर्मा 


# प्रचत --प्राज़ भी जनजन जिस करयद कर या” करत 
नाम से जिगसा युगरा के विए क्रियाट करत 
किस्तुँ मैं उसका शूणा भी घूलि से सार वरता 
ही टितिकर--दूष लिप तार डोतो इत बजा के क मगवान बढ़ीं है 
हट) ब्योम में झप पथ से स्वग खूटन हम चात हैं 
डूप दिए । पा बस्स हम्हारा दूध खोडद हम माल है 
ड्विवर--सदय सम्राट णा जाइर खबरे ढरट 
राज हो पद्रावाश चइठ या रह है 4 
सोहिद जब बने इन खध्मवानों का 
रवए को हो दार बइ्त जा रद वे 
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सबीन वी भूछे पर्च कविता मे मनुष्य को मिखमये के झूप में दृरिगत विशृत्ति का हुप 
देगेबाले ईइदर के प्रति सुलगती प्रतिटिसा तथा धाधितर वषस्यप्ृरण सामाजिक व्यव 
सथा को नष्ट बरन की हृढ मावना व्यक्त हुई है 77 बेहरनाथ अप्रद ज वे वर 
दाता कविता मे एड ऐसी समवती नारा वा चित्रणश है जो मा 5र मं स्वर्णप्रिहासत 
पर बठी अ्र्ठु-मूदि को देख वर कामना करती है जि उसती कौख से मनुष्य जीवधारी 
उत्मन्त न होकर यदि पत्थर ही पँदा हो जाय तो बट शायद प्रधिय भाग्यशाली हो 
सक्सी है परतु, धनहीन के यहाँ उत्पत्त मानत्र प्राणी का जीवन कप्टमय ही 
हो सकता है । 3< 
प्रगतिवाली कविता में जहाँ भाथिक विपमता के मृत में टवर्र थ विधान 

एवं इंश्दर के प्रति मावनायृण झ्रातोश प्रकट हुआ है व कथान्माहिय मे ईश्वर 
दे धप के नाम पर भाली जनता वी जुदादा देने ता सत्य प्रदाबत जिया गया है 
प्रपचाद थे! उपयाग गोदानों म जमीचर राय साख वे! व्यवहार को वियात 
नायर हरी प्रशसा करता है तथा धपने पुत्र गावर क द्वारा जमीटार %) प्रातोचना 
के विरद्ध दुहाइ देता है. “छोद़े बढ़े मपवात व धर से वन कर प्रात हैं । स/पत्ि 
बड़ी तपस्या से मिलती है । उहान पूद जु मं मं जस कम किये थे उसका श्रानह 
भाग रहें हैं । हमने कुछ नहीं मचा ता भागे क्या 7” 4- धर गौवर राम 
साहद की ईपएवर भक्ति पर बढोर व्यग्य करठा है जिसब' सामन ट्रारी परास्त-छा 
हो जाता है. “यह पाप का घने पर्चे कस २ >्मीलिए रान धर्म करना पढ़ता है 

एक टिने कब गोडना पड़े तो सारी भक्ति भू जाय ४ ६३ मात के दडाही 


# वालइ८्णा धर्मा नवीन भूठे पत्ते? शोर किया 


लपकः चाटते मृंठे पत्ते जिस हिह्र मैंन दसा न्‌४ क 
उस्त टिन भीचा वयों न झ्षग्ा हे श्ातर बाग मे दुनिया भर रूय 
यह भी साधा क्यों ने टेल्झा बाठा शपथ स्वत जपपाति रा 
जिसने अपन ही स्वल्प को सदर शिया इस धृषित दिकृति ऋए 
» इदादताय अग्राल “युग की गया 
चैशव वी विशाल छत्र छापा मे 
स्वणा सिहासन पर 
राइखी देख मा दर म पयर का मूर्तियाँ पथ 
धुन्य हो गर्भवती ईएवर से मागती है बर्तन ९ 
इुवल पापाणा हो 
मोख की मरो मो सन्‍्तान 
न प्रेमचस्/ट, 'गांदानं, सरस्वती प्रेस बनारस, ववा सध्कसर १ इंच 
पष्ठ २२ 
४९. वही पृष्ठ २३ 





वस्टानं शापक् किल 


( ८६० ) 


उपयास मे उपयात के तायव डा० सात्रा मो फोज से उड़! कर ले जान मे परचापु 
घजीरी उसे कसम पढ़ा बर मुमतमान बना से हैं। शात्ना इस घाल्यरियतन मी 
भजात समझ गर बेवसी वी प्रवस्धा मे हसेबर सह सता है । गाम्यचयिर भावना 
पर व्यम्य करते हुए यह ईएण्र व घम मे घविश्वारा प्रशत यरता है. परम भौर 
सम्प्रताय मत्यु व बाल मनुष्य थो मगवात सक पहुंचाने बी एज समा हैं । परणतु 
जब इस जीवन ये संकट में दी मगवान ने उसी सुध ने सी तश मविध्य में उनका 
चह गया विश्वास बरे ?ै # प्रशेय घामिर हढ़िया वा प्रापार ही भ्रप 
विश्वास बतला पर उनता विराय वरते हैं यह (शपर) सिद्ध बरना चाहता था 
कि सुधारशों मं भी जो प्रचलित तेव परम्परा है वि रूढ़ियां बिभी जमाने में ठीफ 
थी बर्योकि उस समय की परिस्थिति व लिए बुद्धितगत थी पर प्रय नगरी परिस्यिति 
मे भरागत हो गयी हैं-वह भा तपूण है वषोंनि बहुत से विश्वामों की जद संवोन 
भा प्राचीन उिसी मी परिस्थिति म भनिवाय नही है उनपी जड़ हैं 
वबिशुद्ध श्रघ विश्वास ।  +- 
ईपवर व घम्र म॒ विश्वास न रखते हुए भी प्रगतिवात्यों ने मनुष्य वे 
ब्यवहार म नतिफ्ता का भारोप मानव-स्वभाव व प्राधार पर किया है। 
अनीश्वरवाटी प्रो० जूलियन हक्सल (?70( ॥0॥4॥ 0९८५) प्रवृति वी नियम 
बद्धता के बारण ईश्वर का भस्तित्व स्वीकार करने की कोई श्रावश्यक्ता भनुमव 
नही करते । ([ 40 गण एलाचर्ट गा 6 छाज्रथा०८ एी १90 ता 8045 50 वि 
88. ४९ था $6९ (॥4 [6 धणाए्टा5ट ॥७८5 त5थ८ा ). इसी प्रवार प्रेमचाट मे 
उपयास गोदान के पात्र प्रो० मेहता का वन है “भगर ईश्वर के विधान 
इतने प्रनेय है कि मनुष्य की समझ में नही भाते तो उहहें मानने ही मे मनुष्य या 
बया संतोप मिल सकता है ।” »€ प्रो० हक्‍सले मानव प्रद्ृति के विभिन्न पक्षों 
के सामस्जस्य को ही मुक्ति मानते है तथा मानव स्वभाव कौ विभिन्न रुचियों वे 
उदुघाटनाथ अनौकिव तत्व वी के पना यथ समभते हैं 


॥ फश्ाढश४ पा प्राध्षट. जन 3 5०३४ ता वाक्ष्ाणाए ती भव 0८५ 
उाशग्रह् ]णा। 5पछा6 एए९०क) ९००ग(045 (0 ९ गाहगट॥ 590880007 ० 
]0ए76.. 86500 शाण्फप्राद्या €ैंठ. ]00 हर फलारएट ॥90 (86058 86 


विज नियम तीज कट अल. 
यशपान 'देशद्राही विप्लव कायालय लखनऊ १६४८६ पष्ठ ४६ 
+ अ्रनेय शखर एक जोवती भाग २ सरस्वती प्रेस बनारस द्वितीय 
सस्करण १६४७ पप्ठ १४७ 
% प्रेमदचट गोतान सरस्ववरीप्रस बनारस, नवा सस्करण १६४८ 
चच्ठ ४०६ 


( ६५१ ) 


क्षाउल्धापंशांव ॥ ऐ8 5९56 त ऐथाड ए०ए०5४८० 99 5णाढ च्वालावो 
ए०सश त ताशप्राए पशव्छ भर पढ़ छा०१७९६ 0 वाल 74ए6 गाहाव0- 
॥8 जात पा€ 0पादः जऋत्त6व $3एबाध09. प्राल्शा$ बणा।हणशाह 
फक्षा079 ए७९(छलला तातिदा: एछड5 ० ठप वरवापाल ?? 


“गौदान” के प्रो० मेहता के श्पे में प्रो० जुलियन हक्‍्सले के उपरोक्त 
विचारों को ही प्रतिध्वनि सुनाई पडत्ी है और यह जो ईश्वर भौर मोक्ष का 
चवक्र है इस पर ता हमे हसो पाती है॥ यह मोक्ष भौर उपासना भ्रहकार को 
पराकाध्ठा है जो हमारी मानवता को नप्ट किये डालती है। जहा जीवन है, प्रौडा 
है, चहक है प्रेम है वहीं ईश्वर है भौर जीवन को सुखी बनाना हो उपासना प्रौर 
मोक्ष है।”' -|- मेहता चाहे झनीश्वर्वादी हों कि तु उपयासकार ने उनके चरित्र को 
पु नतिक चित्रित किपा है। यशपाल के “दादा काम रड”” उप-यासत का पात्र रावट 
भनीश्वरवादी है। लेखक उसकी नास्तिकता को ही उप्तक नैतिक प्राचरण का कारण 
सिद्ध करने के प्रति स्चेष्ट दिखाई देठा है । एक समय के प्रेमी प्रेमिका भव ववाहिक 
जीवन व्यतीत करने पर भी विचार-परिवतन के कारण एक दूसरे से श्रलग रहते 
हैं। रावट की पली फ्नोरा के उसके क्सी प्रय प्रेमी से गम स्थापन हो जाता 
है श्रौर वह राबट से प्राथना करती है कि यद्यपि वह पहल से ही तलाक की इच्छुक 
रही है क्रितू जब सनक वह शिशु का प्रसव न करे राबट उसे अपनी पत्नी बनाये 
रखे जिससे कि समाज मे उसे व उपके शिशु को लज्जित न होता पडे तथा राबद 
कुछ आधिक सहायता मी भेजे । निश्चय ही यह राबट के लिए कठिन परीक्षा का 
समय है। पर इस प्रवसर पर वह जिस नतिक हृढता का परिचय नेता है वह ईश्वर 
वे धम की दुह्ाई देकर वास्तविक जीवन की समस्याझ्रों से क्तर जाने की भावना 
से कही मयतर है। वह शल से कहता है ' किसी को मुसीबत में देख कर उसकी 
परवाह न करना भी तो कसूर है। यरि फ्तोरा मेरी जगह होती पश्लौर म फ़्यारा 
की जगह तो वह कहती तुमने पाप क्या है, तुम उसकी सजा भोगो। और वह 
स्वणए भगवान से प्राथना कर लेती-हे मगवान तू दयामय झोर -यायक्रारी है मुझ 
सकट से बचा। भौर उसका कतव्य समाप्त हो जाता । उपकी प्रात्मा और मन 


शान्त हो जाता । परत, मैं क्या करू ? मैं तो इस बात को भ्रस्वीकार नदो कर 
सकता कि वह मयकर सकट की परिस्थिति मे है ॥7 >८ झौर रावट फलोरा को 
तत्कान्न तलाक न देने एवं श्राधिक्त सहायता मेजने का निश्चय करता है। 


ईश्वर व धामिक रूढ़िया मे विश्वास न करते हुए भी प्रगतिदादियों का मनुष्य 
+-++3-+>+>+>त 


+ वही, पष्ठ २६४ 


& यशपाल “दादा कामरेड, विप्लव कार्यालय, लखनऊ तीसरा सस्करण 
१६४३ पच्ठ १६१ 


[६२ 7 
के सर बतिया मे | ता3, पक अग१ 3 माप भवर वे शाम 
स्ड्यों + रा पि हे है । ;त+ रस्यवादी भी प्रा ईखर 
के सावध मे के ईशिर को मे +) यह क्र जे) जटेयालब जय हमों 
| (बतत) पैत मजुब्य + तक मुल्य क- लिए कक मत पा ? क्षाह हम 
अ्रध्यात्मवा, री गितिक्वा ३ हम यह भाषार सप्नी भाततरिक्ता मे फ़्वा 
होगा ।9॥ ही उपस्थिति शह्य उपस्यिति हे बढ़ इसबर, तप है मारी नतिक्ता 
! ब्ाधार न.) । प्रयतिकद): ह्च भावश्य+ता है| में बतिकता को 
भपनाते हैं. उ बच्च भाउशक्का अरनोी करिक्नक के अकि पायें भू 
कर प्रवृति 'यवहार $ लिः क्र है । दम री ॥/ह 
/ आधार स्वय हमरा विवेक: रह पक्का है , गतिकाद 
तिक भरा लिए ईशव मानो कक ह्ष्फर है । इम 
भेते ह कोई भा अतिमान उस पढे ईशर हो या परिस्थिति | 
अ्रवश्य हम वह व क्राप्त है तक्े लिए दास्तवत्क) पपययात्त के 
ने कहा कामरेडो, एक सम्राच। बुवा है |! मरे के सभी 
सायी इक्छे है) गये व समाक्षर है कामरेड 2 पामरेले के पुना है /+ ईश्वर 
मर गया | क्या मर गया ? सर कर सब के हा तब हम 
ऊँध भी करने के जह। 


( उड़े ) 


में मारत माप्य' झात्म हत्यों ढरमे वे समय भारत वो जाएृत होने के लिए उद्बोषन 
देता है त्था भ ग्रे जी राज्य का सामानिक सुधारों के लिए समीचघीन भवसर बताता 
है. 'दिखो विद्या वा सूय पश्चिम से उत्य हुप्ना चला प्राता है। प्रव सोने का 
समय नदी है । अग्रेज का राज्य पावर भी न जगे तो %व जागोगे। मूर्सों बे 
प्रचष्ठ शासन व दिन गए अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहिंचादा । विद्या गी चर्चा 
फल चलो सबको सब बुछ बहने सुनने व। भ्रधिवार मिला, देश विदेश से नई-नई 
विद्या भौर कारीगरी घाई | तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, मौग के गोले, 
ग्रामगीत वही बाल्य विवाह भूत प्रेत की पूजा, जाम पत्री की विधि, वद्दी घोड़े मं 
सतोप गप हाकन की प्रीति धौर सत्यानाशी चालें +” # 


समाज-सुघार 


भारते दु युण मे जिन सूघारो की माय साहित्य में प्रस्तुत वी गयी ये सूपार 
भारतीय परम्परा की विजृति भौर नवीन पश्चिमीय सम्यता के शासग से उत्पन्त 
दुगु णो से स्वाघत हैं। भारतेदु को इस वात का क्षोम है कि “लिया भी हो 
प्रप्रेजों से भ्रोगुत”। बाउदषष्णा भट्ट भारतोयों की भनुकरखप्रियता पर भाछेप 
करते हुए लिखते हैं कि केवल बुराइयो का प्रनुक्रण करने म भारतीय भ्रपनी 
तलपरता दिखाते हैं कितु श्र ग्रेजो के सर॒गुशों का भनुवरण करवा उद़ें भमीष्सित 
नहीं | +- प्रतापनारायण मिश्र भी केवल प्रप्नेजो को नल बर कोट पेंट पहनने 
व अप्रेजी बोलनेवाले भारतीया को अग्रेजों को स्वजाति हितषिता स्मरण दिलाते 





# भारतेदु हरिश्चद्र मारत दुदशा? (१८८०) मारते दु नाठकावली 
इ डियन भ्रेप्त पृ० ६३४ 


+॑ वालकृष्पप भट्ट भट्ट निबघावली भाग र पृष्ठ ४३ 


जब से मुसलमान यहा के जेता हुए उस समय से हम उतको चाल, ढाल 
नभिरुत्त बरखास्त के कायदे न केवल उनकी भरबी, फारसी तथा उदू मापा बरत्‌ 
दीन इस्लाम को प्रब तक अपनियाते भाये श्राय से भ्रद्ध यवन हो गये यहाँ लो कि 
मुप्तलमानो को झ्पना एक भ्रग्र वना लिया अब पचास साठ वप से हिंदु मुसलमान 
दोनो अपने रय नेता वा प्रनुकरण कर रहे हैं। केवत उनसे जो दझुछ शुटि है उसी 
का उनमें मलाई क्या है उसका नहीं उनका सा भध्यवसाय धुन बाँध के किसी काम 
को करना विध्त होता रहे पर जिसे झारम्म क्या उसे कर के तब छोडना, स्वजाति 
पक्षपात, विद्याम्यात॒ एकय, साहस धय, वीरता, विचार की हृढ़ता झ्ादि उनके 
गुणों की भोर कभी ध्यान नहीं देते उनही सी मोग-लिप्सा पान (मद्य) दोष 
इत्यादि को भलवता भपना रहे हैं । 


( ८५ ) 


हैं। # अस्तु फ़ैशन मद्यपान मास्त अक्षण अशिक्षा फूठ, जुप्ा व्यभिचार 
प्रादि के विएद्ध इप युग के साहित्य मे राशि राशि विचार यत्र तत्र बिखरे पढ़े हैं । 
तत्कालीन समाज मे प्रचलित बुप्रवत्तिया देशीननति में वाघक थी । 

भारते-दु ने पाश्चात्य सम्यता के उस्त वुष्रमाव को देखा था जिसके परिणाम 
स्वरूप बयाल मे नीलकठ, दृष्टोमोहन, माइकल मधुसूदन प्रभृति महानुभाव स्वधम 
को छोड कर ईसाई बन गये थे । यह प्रमाव बगाल तक ही सीमित नही रहा । 
मास मच-सेवन की शोर प्राइृष्ट होकर मारतीयों ने ईसाई मत वो भपनाना प्रारम्भ 
किया था। भारते दु ने एक भोर मत मता तरों के भगडो एवं दूसरों ओर पाश्चात्य 
सम्यता के भर धानुक्रण पर क्षोम प्रकट किया है 


भारत मे एहिं समय भई है सब वुछ बिनाहें प्रमान हो हुई रगी 

आधे पुराने पुरानाह मानें आधे मये किरिस्तान हो हुई रगी ।+- 

भारते दु थुग की घामिक विचारघारा का विछले श्रध्याय में विवेचन करते 
हुए हम देख छुफे हैं कि इस युग के लेखकों ने मदिर के पुजारियों झ्रादि के मास, 
मद्य सेवन की प्रवति पर गहरा क्षोभ प्रकट क्या है । घामिक सस्थाझरों मं मास मध्य 
सेवन की प्रवति फल रही थी इसी से हम कल्पना कर सकते हैं कि समाज में यह्‌ 
प्रवृति कितनी फल गयी थी । भारतेदु के वेदिकी हिसा हिसा न भवरति! मे यमराज 
के सामने एक पात्र कहता है. *अग्नरेजों के राज्य मे इतनो ग्रोहिसा होती है, सव 
हिंदू बीफ खाते हैं उहें प्राप दड नही देते ॥।”>»८ व्स्तुत भारते दु मे मास मध 
सेवन का विरोध बवल धामिक हृष्ठि स सही कथा कितु इसम वे राष्ट्रीय जीवन 
क। पतन की ओर वण्ते दख रहे थे । वेईसाच्यों या मुसलमानों से सद्गुणों को 
लेने के लिए तत्पर थे-” लखहु एक कसे सव मुसलमात त्रिस्तानँ ।«|» क्च्तु 





$ प्रतापनारायण ग्रयावली विजयशकर मल्ल (सपा) नागरी भ्रचारिणी 
समा वाराणसी, प्रथम खण्ड स० २००४ घृ० ६ 
सबको स्वाँग बनाते हो तुम क्सिसे कम हो जो काले रग पर भी कोट 
प्तलून पहिन कर निरे पनाडी ही बने जाते हो ? ऊपरो बातों की नकल भौर 
अ्रपनी बोली में बैंट पट मिलाने के सिवा अग्रेजो का सा स्वजाति द्वितपी काम 
तो कोई भी न देखा । 
+- भारते दु वर्षा-विनोद ( ८८०) भारतेन्दु प्राधावली, द्वितीय भाग नागरी 
प्रचारिणों समा काशी पृ ४२ 
& मभारतेदु “वदिवी हिसा हिंसा न मवति ', भारतेदु नाटकावली, इप्डियन 
भ्रेस, पृष्ठ ३८६ 


५९. भारतेन्दु_ “हिन्दी की उन्नति पर व्यास्थान” (१८८७) भारतेन्दु प्रधावली 
दि भाग 
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उनकी बुराइयो के प्रनुकूरण के विरोधी थे । 

भारतेदु युग के साहित्य मे नारी स्वातज्य की भावना वे रूप में भी 
समाज सुवार की प्रवति पाई जाती है । भारते दु ने नवीन वातावरण म पश्चिमीय 
मारी समुटाय को स्वतत्र वायु मे साप्त लेते टेखा था और देखा था कि जीवन के 
पथ पर वे किस प्रकार हसते हसते प्रगति की शोर शअग्रसर होती हैं। इसके 
बिपरीत उहोंवे ग्रगती मातू जाति की ओर हमग्पात किया भ्रौर गाया शादी के अवसर 
पर कयाप्रा का ऋष विक्रय होता है टुघरमु ही बच्चिया ससुराल भेज दी जाती हैं 
जो यौतन के ग्रागमन के पूव ही विघवाए हा जाती हैं जीवन मर सूथ की क्रिण 
मदों देख पाती घार्मिक अध विश्वास निरक्षरता, निदुलापन उनके जीवन के 
प्रमिगाप हैं। तीचदेवी नाठक की भूमिका मे मारतेदु न मारतोय नारिया के लिये 
पश्वितीप रमणशवं की तरह लज्जा ध्वाग करना उपप्ुक्त नदों ठहराया है कि तु 
प्रय बातो मे मारतीय नारियो के दक्षता प्राप्त करने वे अपना स्वत्व पहिंचानने वे! 
वेपशम हैं।# मारतेदु युग म नारी ह्वतत्रता को प्रेरणा का स्रात यही 
पाश्वात्य प्रभाव है । प्राचीन मारतीय परम्परा स परिचय प्राप्त कर उाहाने पाया 
कि भारत मे छित्रिया फ्री दशा सत्व यदो नही रही थी | भ्रत दियुरित उत्साहक 


साथ वे नारी स्वत त्रता के उद्याग में प्रवत हुए । 
नारी जीवन को प्राय समी समस्याप्ना पर इस युग के लेसको ने प्रवाश 


डाला है। जीवन धौर यौरत से प्रनमिच दराजिका का पस्चो के जोभ स माता पिता 
प्रयोग्प वद्ध पति से विव्राह र दे हैं । इस कयत। विक्रय के सम्ब्ध म एक छोटे 
से वातानाप में मारत हु उन विताओ्ा को प्रताइना दत हैं ।+- पर्दा प्रथा के प्रति 
भारतेरु दवा कपत है कि पह सुतउपाना है द्वारा चलापी हुई कुरीति है और हम इसस 
शीतताधी न उु्यारा पाता चार्टिय । बदरन में लड़कियां के विधवा हो जाने वे कारण 
समाज में ठउ्भिवार प्र यधिर व्यायक होगया था कि तु उठोर नतिक प्रतुशापन वे 
कारण विघदाएं ऋण त्त्याए बरने लगी। भूण-हत्याप्रो का रात बे! लिय 
मारते वियशा-दिदा५ प्रावश्यक रामकते थे तथा दस सम्व व मे सरकार वो 
हूँ वर भो वादरीर मात थे ।  वियवा के काट्मयथ जीवत वा दगान करत 





#» भारताद हरिश्वद 'नोवरेबी मारतादु नादकावरी पृष्ठ ६४३ 
+ (प्र) मारता हरिश्वाद् वविवचन सुघा भाग हे सम्या €पू ६५ 
(ब) वी सह्या २ पृ १७ 
»& माएताएु हरिश्वड_ हरिग्यद चीलिशा सड २ स० ३ प्र १६५ 
गति सरहार वह जिहम घम्र विषय म नययों बोतत ता उसका हमस 
पते उतार खुदते । स्ती होना हमार ये स्विया को परम थम है इस सरकार न 
दत पूर ४ वा राहा है ?े कराहि ये घम्र ध्राण से सम्ब य रखता है झौर प्रजा वा 
पोण की रता हएता सर्व पहुठ मा य है । बय ही हम जा बह़ेँगे उसम भी प्रजा 
है प्राय से सम्दाय है इपमें सररार का प्रदश्य सुनता चाहिए 4 
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हुए वे शास्त्र सम्मत या. पब्रस्सस्‍्मत्त होने के पचड़े म नहीं पड़ना चाहत बरन युक्ति 
के झाधार पर विधवा विवाह वा समथन बरतें # । हिंदी लेखवी म विधवा विवाह 
के सबमे प्रबल समथक कदाचित्‌ राधाचरण गोस्वामी हैं । ८होने 'हि दु बाल 
विधवाओों का य्याय ईश्वर के हाथ है भौर “विधवा विवाह विवरण! भामव' दो 
पुस्तिकाएँ लिखी जिनमें अनेक तरह की युत्ति या भौर हृदय द्वावक भावो का प्यक्त 
कर विधवा विवाह मडन का प्रथत्व क्या । विघवा विवाह वे प्रचार के लिये 
गोस्व्रामीजी के हत्य मे बचेनी और जलन थी । # _ गोस्वामोजी को रस बात का 
दु ख है कि गायो की रक्षा वा तो प्रयत्न किया जाता है वि तु बाल विधवा रूपी 
गोप्रा को बचाने की चंध्टा नही वी जाती | जिस तरह राघाचर्रण गोस्वामी समाज 
की सारी बुराइया को जड विधवा विवाह निपध को मानते है उसी प्रवार बाल 
बृष्णा भट्ट बाल विवाह को । +॑- मारते तु युग के बहुत स नाटक यथा, शरण इत्त 
बाल विवाह” (सत्र १८७४), राघाइप्ए दास कृत “दुरिनिबाता” (सब १८८०) 
दवकीनदन निपाठी छत बाल विवाह” बाशीनाथ खतन्नी इत विधवा विदाह' 
(सतत १८८२) तथा “वाल विधवा सताप!' निडिलाल छत विधाहिता विलाप' 
(सब्‌ १८८३) त ताराम इत विधवा विडम्बना! (समर १८८४) देददत्त मिथ छत 
बाल विवाह दूपव (सब १८८५) घनप्यामदास इत वद्धावरथा व्वाह साटक 
(सब्‌ १८८८) , छुछहनलाल छत बाल विवाह माटक? (सब्‌ १८६८) श्रादि विवाह 
की सामातिक समस्या वो लेकर ही लिखे गय । 


सच इस्लामबाद ( एशा ॥0रणाआआ) का 
प्रसार-सामाणिक सुधारो का नवीन स्रोत 

हिंदुओो मे जिस समय ब्रह्म-समाज, झ्राय-समाज झभादि घामिक सस्थाए 
+-+-+++-- 

$ राघाचरणा गास्वामी “विधवा विवाह विवरण! 

यह साठ लक्ष बाल विधवायें प्रापकी जाति मे हैं ग्रथवा नही । यदि हैं तो 
इनके दुस् दूर करने के बया उपाय 2 ? यदि बुछ उपाय नही तो सवको एक बढ़े 
मैदान म सढड़ा करके तोपा से उडा दीजिए। या जहाजो मे बिट्ला कर समुद्र मे 
डुबा दीजिए | नही तो एक एक पर वा सख्िया दे दीजिए ! बस इसका दुख 
मिटे । बस दस सृष्टि का प्रलय हां जाय । श्रावाश के चाद्र सूय, तारागण टुकडे- 
हुक्डे होकर गिर पढ़ें झौर भारत की दीन दु्त्ति साठ लक्ष बाल विधवाशो की 
भ्रशेष य-त्रणा भी इसी क साथ शेप हो। 

नी बालदृष्ण भट्ट नये तरह का ज्नून मठ न्विधावली' आग १ पृष्ठ १६२। 

क्मसित का याह मुल्क से उठा दिया जाय, वस देश उपनति के शिखर पर 

एक बारगी फ्लॉय मार कर चढ जाय । 22 
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समाज सुधार का काय कर रही पी उठ समय सर सब्यद भ्रहमद से मुसलमानों मे 
सम्राज-मुधार व शिक्षा प्रदार दे लिए झलीगढ़ घादोलन प्रारम्भ किया / सर सम्य” 
दारचात्य सम्पता से सम्पक बढ़ने तथा पाश्चात्य सम्यता के भालोर' में सभाज सुपार 
के पक्षपातरी थे । बीखदी शताब्दी के भ्रारस्म तक मुसलमानों मे राजनीतिक चेतना 
का सवधा प्रमाव था । वे हिदपां से मित्र कर सवतत्रता आतलि कु लिए सचेध्द हान 
की भपेला प्रग्नेजों दारा ही शासित होता क्यवर सममभते थे व्योकि हिंदुभो के 
ब्रति उसे सादेहू था ॥$ इसी वार साम्प्रटायिकता वे प्राधार पर मुध्लिम 
लोग वी स्थापना (सर १६०८) को गई + कितु, राजवीतिक घटनाप्रो ने मुसत 
मानों वा भारतीय राष्ट्रीय कांप स का साथ देने क लिय प्ररित किय | मुध्चिम लीग 
थी स्थापना के पश्चात्‌ पहले दशव' तक मुस्लिम सीम के राष्ट्रीय बांग्रेस का विशेष 
नहीं विया । लख्षमऊ के काँप्रेंस भधिवेशन (सर १६१६) में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस 
का पूछतया साथ दिया । झग्रेजी साप्राज्यवाद के विरुद्ध टिंदु व सुसतमानों की 
एकता का वारण भारत पे बाहर श्रय देशो मे रहनेवाले मुसलमानों के साथ भार- 
तीय मुमलधानों की एकला अनुमव करना था जो घामिर प्रश्त छूकर भग्मेजा के 
विरोधी दन गए थे । तिपोली पर इटली के ग्राज्मएण (सद १६११) एवं तदुपरात्त 
बल्कान में मुसलमावी को शक्ति के छवाम से तुर्खी साम्राज्य विश्व खल हो गया एुक 
प्रथम योहपीय महासपर मे तुर्की का सुल्तान जो मुमलमानों का 'सलोफा' था इ रसण्ड 
के विरोधी पव की भोर से जड़ा। भारतीय मुमतमानों ने ढर्की फारस मिश्र 
ब्रिपोली मोरके, चीन धभृति दशा के मुसलमारों के साथ एवता का धनुभव 
किया ॥ इन सभी देशो में मुसलमानों को राज्य शक्ति व स्वतघता का काम हा रहा 
था इसताम के पतन में मुसलमानों मे सब इस्लामवाद (?49 इअधाशाशा) की सावता 
का प्रसार बिया व भप्नेजों के भ्रति राशमक्ति की भावता छोड हिंदुओ ते मिल कर 
स्वतन्रता भायेलन में भाग लेने की प्रेरणा दी । राजनीति के छत मे द्विबंदी मुग 
दिदु-मुस्लिम एकता के प्रथ व का युग था जो ग्रसफच रहा । 
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राजनीतिय प्रावश्ययठा न भारतादुनयुग म मुसलमाना ब प्रति हिंदुभा 
द्वारा धनुमव विय जानदाले सौसदृतिज विभेद व मध्य-युग में मुगलमानों व घ्रत्या 
घारा वा भुसा-सा टिया यद्यपि सामाय जनता वे लिय छह श्ुत्रा पाता प्रसस्मद 
शा था। पस्तु राजनीति मे परिस्थितियों हे प्रनुप्तार फिर क्रि पूट के बीज भवुरित 
हाने पर भी साहित्य मे एगला ये मैत्रो माव गो ही प्रश्नय मित्रा । व्विदीनयुग 
मे राष्ट्रीय भावना बे विशास के साथ हिडु मुत्चिम एकता बे भावों गा पाषण 
हुप्रा । उ्द न्याहित्य इस समय सारी घोर हाला यों इश्तमिजाजी मविताप्रावों 
छोड़ वर मपफ्ताजसुधार व जातीयता वे मार्नों वो प्रमिष्पत्त घर रहाया । 
हाली सिबसी, भाजाद इंवदाल प्रभृति शायर समाज-मुधघार व जातोय चेतना वे 
विपया पर लिस रह थ। उहूं व इस समाज सुघार व जातीमता परव भ्रदव से 
ही साहित्यवार भी प्रभावित हुए। महायीर प्रसाद द्विवटो ने परचशिद्‌ शर्मा को 
श्रपने १० पग्रतनटूदर १६०६ मे पत्र मे लिसा. 'कायदुब्ज प्रवला विल्लाप! को 
झापन खूब पहचाना झ्रापका अनुमान ठीय है। द्वाप्ती वा छुपवी दाल” दस बर ही 
हमने उस लिखा है ॥० मैथिलीशरण गुप्त न भारत भारती! बी रचना 
हाली क “मुसहस' स प्रेरित होकर बी । प्रे मच” तो उद्ू सही हिंदीय सेत्र मं 
ग्राए थे। हिस्हो मे लिसता झारम्म करने से पहल ही वे विधवा विवाह भी समस्या 
पर उदू मे 'प्रेमा उपयास लिख चुके थ। भरत यद्यपि यह बहना झत्युक्ति है वि 
उद्ू साहित्य व प्रमाव स्वरूप हि'टी में समाज सुधार व राष्ट्रीय चंतना दी प्रवत्ति 
का उत्य हुप्रा वयावि इससे परूव ही मारतदु युग मं इस विषया की प्रपनी समृद्ध 
परम्परा वन गयी थी तपापि समाज सुघार व दश भक्ति वी हि ही वी परम्परा को 
उदू गो नवोन साहित्य व सम्पक से बल मिला । 


नारी उत्थान फी प्रवृत्ति 


भरतु समाज सुधार के क्षेत्र म मारतेदु युग स चसी पाने वाली नारी-उत्पान 
मी प्रवृत्ति टिवेटी गुग मप्रधिक तीग रूप में टिखाई देनी है। महात्मा गाँधी न 
दश क राजनीतिक सघप मे सफ्लता प्राप्त करने क॑ लिए उसम नारी वा योग दान 
प्रावश्यक माना । फ्लत नारी उथान के प्रयत्न किय गये । 


नारी जाति वो प्रवतति का हमारे देश म प्रधान कारण स्त्री शिक्षा का 
प्रभाव है | महावीर प्रसाद दिवेशी स्त्री शिक्षा व नारी जागृति बे लिए भगवान से 
प्राथना करते हैं । व इस बात पर दुस प्रकट बरते हैं कि प्राचीन मारत मे जहा 





$ महावीर भ्रसाद द्विवेदी "द्विवेदी पत्रावली (स॒० बजनाथसिह विनो”) 
भारतीय भात पीठ, काशी प्रवम सस्करणश १६४५४ पृष्ठ ७८ 
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जानेवाली प्रवृत्रिया के प्रवेश की भी ध्राशका थी जितम मुख्य 'तलार' की प्रया वा 
प्रचलन समभा गया । पतिब्रत घम्र का पालन मारतीय नारी के लिए सर्वोच्च मूल्य 
समभा जाता रहा है । पाश्चात्य सम्यता वे प्रवाछनीय प्रभाव से बचने के लिए इस 
मूल्य की रक्षा का सदैव प्रयत्त क्या गया | मारतोय स्वतत्रता ग्रादोलन के झर- 
म्मिक वर्षों म जापान राष्ट्रीय जागृति का प्रेरणा स्रोत रहा है ॥ एशियाई देशो में 
जापान ने सब से पूव झपने को पाश्चात्य सम्यता के अनुकूल ढाला । रामवारायण 
मिश्र भगम गुणों मे जापान वा अनुकरण करने वी सलाह देते हुए भी हलाक प्रथा 
क्ाय भ्रनुक्रण भारत के लिए हानिप्रद बतात हैं। भीमसन शमा स्त्री शिक्षा का 
प्रमाव लख म॑ पतित्रत घम की श्रेष्ठठता बतात हुए प्राश्चात्य शिक्षा प्रणाली के 
कारण उसका महत्व वम होन की प्राशका प्रकट फरत हैं । कि तु॒पतिब्रत घम के 
पालन के लिए पललनीब्रत के पालन की मी तो आ्रावश्यकता ह । प्राचीन क्याप्रो मं 
पतिद्रत धम के भ्रादश को दनानि के लिए पत्नो द्वारा अ्रशक्त पति को स्वयं उठा कर 
वेश्या के धर पहुँचाने का भी उल्लेख क्या गया है कि ८, प्राधुनिक वुद्धिवादी ग्रुग 
में समाताधिकार की भावना इस प्रवार के व्यवहार को भ। यता नही देती $ प्रेमच द 
के सवा सदन” की सुमन का बद्ध गजाधर से विवाह कर मानो उसे कुएं मंडाल 
दिया गया है | भोली वेश्या के यहा मौलूट के प्रवसर पर मोलवी मौलाना सेठ, 
गुमास्ता सभी मौजूद हैं । गजाघर को मी वहा जात॑ हुए सकोच नही हुआ | वह 
झपनी पती सुमन स कहता है. “जब इतने मले मानस बठ हुए थता मुझे क्‍यों 
सकोच होने लगा । वह संठजी भी झाये हुए थे जिनके यहा मैं शाम को काम वरने 
जाया करता हू ।” गजाघर का यह उत्तर पतिव्रत घम वी मद्त्ता पर मानों घडो 
पानी डाज देता है । रामचरित उपाध्याय ने 'नीचता के मन मोदक” म व्यक्तिगत 
जीवन मे उच्च आररशों को ताक पर रख कर नीचतापूण इृत्यो मं लोन रहनवाल 
सिद्धातत प्रगति के पक्षधर लोगा के प्रति -यम्य कया है । 
भारतीय सम्यता की सुरक्षा के लिए पतिव्रत धम के पालन की शिक्षा देने से 
पहले पुदुषो का प्रपना श्राचरण सुधारने की झ्रावश्यक्ता थी । मैथिलीशरण गुप्त 
न साक्ेत मे लक्ष्मण के चरित्र की उज्जवलता का सुहद झाधार उन क॑ एक 
पत्नीव्रत माव को बनाया । मंघनाद वध के लिए बाण छाइत समय वे प्रपने एक 
एल्लीइत गाव की हरे शषथ लेते हैं 
मदि सीता न॑ एक राम को ही वर माना 
सदि मैंने निज वधु उमिला को ही जाता 
तो वस भ्रब तू समल बाण बह मेरा छूटा 
रावण का वह पाप पूछा घट हाठक फूटा 
भ्रयोध्याध्तिह उपाध्याय हरिश्रौध ने “वदेही बनवांस म राम के एक 
पत्लीग्रत भाव को उनके चरित्र का विशेष गुण बतलाया है। नर भौर नारी के 


( छेर ) 


विवाह बे धन को हरिऔषजो ने श्राध्यात्मिक भाघार प्रदान कया है। उनके मत 
में नारी के लिए पाश्चात्य रंग मे रगी रमणियों की तरह बनाव-श गार की उच्छ - 
खलता श्रेयस्कर नहीं। सम्ब घ-विच्छेट (तलाक) की विलापिता को भी वे 
विनाशकारी बतलाते हैं तथा मारी को मर्यादा, शक्ति लज्जा, शिष्टत्ता प्रादि ग्रुण 
प्रज्ञित करते की शिक्षा देते हैं। हिल्दी मे जासूसी, एय्यारी व कुरूचिपुरा उप यासा 
के प्रकाशन फी बद्धि की भ्रोर सबेत करते हुए मैथिलीशरण गुप्त न उह दाम्पत्य 
प्रेम की मावना पर आघात क्रनेवाला बताया है। “हि दो वी कविता क्सि ठग 
की हो लेख म॑ वे लिखते हैं 
दत्त बक्मि शौर रवीद्र बाबू के उपयासो में भो श्ट गार रस का वन 

है। पर उह पढ कर प्रात म॑ दाम्पत्य प्रेम को ही शिल्ा मिलती है । इधर हमारे 
उपायासों की छ्ससे विपरीत दशा है । उके परिणाम पर पहुँचने के पहले ही इतनी 
कुरुचि फैल जाती है कि उनकी शिक्षा के लिए स्थान ही नहीं रहता । उनके प्रादश 
पात्र अ्रूण-हत्या तक कर डालते हैं। यह सबधा श्रनुचित है-ऐसा नहोना 
चाहिये ।” ८ भस्तु ग्रालोच्य काल में पुरुष को सदाचारिता व पति श्ौर पत्नी के 
दाम्पत्प प्रेम की भ्रावश्यक्ता पर वल दिया गया 

नारी-उत्थान के लिए श्रनेक सामाजिक ब्रुराइयो को दूर बरने की श्रावश्य 
क्ता भ्रनुमव की गयी । पर्दा, ठहरोती, दहेज बाल विवाह बद्ध विवाह पझ्रादि साधा 
जिक मुरीतिया के विरद्ध द्विदीकाल म लेखका ने अपने विचार प्रगट क्ये। 
फ़ैशवराम पडसे मे परदा' कविता मं इस प्रया पर व्यग्य करते हुए लिखा कि नख से 
शिख तक वस्त झोटे हुए जब नारी राह मे चलती है तो वेचारी पशु की तरह हृष्टि 
गत होती है । मारतीय इतिहास के पतनों मुखी युग मे नारी को गृह काय करने 
वाले लह॒, पशु व पुरुष वी काम पिपासा शात करन वाले साधन के प्रतिरिक्त 
कोई महत्व नही लिया गया था । ठहरोनी दहेज भादि की प्रथाए मारीको त्रय 
वित्रप वी वस्तु मानने का सम्य ( ? ) रूप मात्र हैं। हरिप्रौषजी ने छुभते चोपदे 
मे नारी मे उदय की चुमत को प्रभिव्यक्ति दी भौर घन देख कर विवाह करनेबाल 
व्यक्तियों की मत्सना बी । महावीरप्रसाद ने “ठहरौनी कविता में इस बुष्रथा पर 
व्यग्य किया । गयाप्रसाद शुक्ल स्नेही दहेज की कुप्रया को विध्वसक श्राग के रूप 
में देखते हैं जिसम परिवार के सारे सुख जल कर भस्म हो जाते हैं ॥ प्रेमच ” का 
सेवा सदन! दहेज के दुष्परिणामों का ही मृत रुप है। सुमन की मा उसका छुट्पत 
मे हो व्याह करके क्यान्टानांक ऋण स मुक्त होना चाहती ट कितु सुमन व 
पिता दृष्णचद्ध नय विचारों से प्रभावित थे शत उहोने उसका बाल विवाह नहीं 


»% मैधिलीगरण गुप्त 'पराववा हिली साहिय सम्मतन 
लखनऊ काय विवरण पृष्ठ ५५, 
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किया । सुमन के सयाती होते पर उसके लिये वर ह्ूढा जाने लगा तब दहेज 
की समस्या सामने झायी । अपने को प्रगतिशील कहनेवाले शिक्षित लोग भी दहेज के 
बिना शादी करने के लिए तयार नही हुए । भ्ात म इृष्णचाद्र को दहेज वे लिए धन 


इकट्ठा करन के लिये बुराई का रास्ता अपनाना पडा । रिश्वत न लेने का प्रादश छोड 
बर उहाने रिश्वत लो कितु भम्यस्त न होन स पकड़े गय थ ईमानटारो में श्रावर 
सब बुछ स्वीकार कर लेने स उह सजा द दी गयी । सुमन का भाग्य अधकार से 
घिर गया। उसका विवाह गाव म वृद्ध गजाधर से हुम्ना । इस प्रकार, हम दखते 
हैं कि मध्यम वग मे रिश्वतखारी, बद्ध विवाह वाल विवाह आदि बुराइयो के मूल मे 
आ्राधिक सकट निहित है जिस ठहरौनी दहेज प्रादि दुष्प्रधाए झौर मी तीब् बना देती 
हैं बाल विवाह की चुराई के लिए अवश्य माता पिता जिम्मवार होत हैं कि तु वृद्ध 
विवाह करने क॑ जिए स्वयं पतिदेव ही लालायित रहते हैं! झालोच्य काल के 
लेखको न विवाह क॑ इच्छुक वद्धा पर तीत्र ब्यग्य किए। रामचरित उपाध्याय ने 
वद्धा द्वारा वाल विवाह की रोक वद्ध विवाह प्रचार को बामना के प्रति “य॑ग्य 
किया । 'चुमत चोपदे! में अ्रयोध्यात्तिह उपाध्याय वद्ध विवाह के विरुद्ध लिखत हैं । 
धन के बल पर वद्ध विवाह करने पर मैथिलीशरण गुप्त का ध्यम्य झौर मी भ्रधिक 


पता व गहरा है । व वद्ध को नवेली बहू स शादी करन म॑ उसकी मौत से शादी की 
कल्पना करत हू । 


विधवा विवाह एव वेश्यावृत्ति 


आलाच्य काल म॑ नारी सुधार सबधी दो भौर समस्याप्रा का विवेचन पाव 
एयक है-विधवा बिवाइ एवं वेश्यावत्ति । मारतीय नारी का सबस दयनीय रूप उसकी 
विधवा श्रवस्था मे दखा जा सकता है। परमुखापेक्ष विध्यस रूप मानों वह जीवन 
की व्यग्य है | भाधुनिक हि दी साहित्य म मिरतर रूप स नारी का यह बद्ण रूप 
साहित्यकारा के हृदय को भ्कोरता रहा है। झालाच्य-काल म महावी रप्रसाद 
द्विवेदी ने वियवा विवाह सबधी पुस्तक को समालोचना करते हुए विधवा-विवाह 
वा वुद्धिवाटिता के आधार पर समथन किया तथा बाप शास्तरों की दुह्माई देना 
भी उहान व्यय समझा । 'कथमह नास्तिक' में कल बाल विधवाओ # प्रत्ति 
सहानुभूति प्यक्त करने के कारण नास्तिक कहलानो भी»डचित समभते हैं। बाल 
विधवा चिलाप' मं उ होने | छप्ठ, रूता नीरमस भर न खानवाली, चडालिनी की 
तरह मु हू ढाप कर बाहर निक्‍लनवाली व रात-दिन गांलिया सहनेवाली बाल- 
विधवा की का्णिक दशा का चिवर खींचा है। समाज स हृदयहीन रेंगता तिरस्कार 
पाकर उनके हृदय से निकला हुझा वज्चध निपात के सहश तिरस्कार पाठक के हृदय 
को स्तव्ध करन बाला है 
घिक्‍कार ताहि हत भारतवय देश 
घिक्कार सम्य समुटायहु निविशप 
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घिवकार बुद्धि बल वमव को हमेश 
पा्वें जहा निबल नारि इतों बलेश 


नायूराम शकर शर्मा की समाज क॑ प्रति भ्रतिक्रिया श्रौर भी तिक्त रूप में 
हुई | वे समाज की नम्नता को स्प््टश टा म॑ उधाड कर रख देत हैं। कुल की 
मर्यादा नप्ड होने व्यभिचार फलन और नारी के प्रड्वत घम्र लज्जा को छोड “यि 
चारिणी होन का प्रमख कारण विधवा विवाह निपेध ही है। प्रेमच ः ने “प्रेमा 
उप“यास (लेखक के हम खुरमा व सदाब उपययास का अनुवाद) में विधवाप्रो के 
प्रति सवेदता प्रगट की तथा विघवा-विवाह के रूप मे इस समस्या का समाधान 
प्रस्तुत किया । उहोत प्रतिया उपायाध्त मे पुध विधवा-समश्या पर लेखनी उदाई 
जो कि उनके प्रेमाः उपयास्त का ही विक्तित रूप है। भ्रस्तु भारतादु-युग में 
विधवा विवाह की पअ्रावश्यकता पर ठिये जाने वाले बल की द्विवदी-काल में भी 
टेक निभावी गई । 


प्रालोच्य-काल म॑ नारी जाति की प्रत्यधिक जघ य समस्या वेश्या-वत्ति को 
भी लेखको ने प्रपण विषय बताया 4 प्रेमच ट ने 'सिवा-सदन” भे वेश्यावति के 
सामाजिक कारणों को यथाथ रूप मं देखा । संवा-प्दन में न तो वेश्या जीवन व 
बुरूचिपुरा चित्र हैं प्रोर न सडुचित नतिक्ता की हृष्टि से सुधार का अ्रमरुण स्वर 
हो । उप“यास के पात्र परमसिह के शब्टा में “हम उनसे (वश्याप्रों से) घणा करने 
का कोई झधिकार नहीं है। यह उनके साथ घोर धयाय होगा। यह हमारी ही 
बुवासनाए हम हे ही सामाजिर प्रत्याचार, हमारी ही कृप्रयाऐ हैँ जिदोने वेश्याभ्रा 
का रूप धारण क्या है। यह दातमण्डी हमारे ही क्लुपित जीवन का प्रतिबिम्] 
हमार ही पशाचित्र भ्रघम का साक्षात स्वरूप है। ” सुमन का चरित्र एक हृढ नारी का 
चरित्र * जो जीवन मे प्र पंग पर कठिनाइयों का सामना करती है। सुमन का 
पति उसव॑ साथ दुग्यवहार कर उसे घर से निकाल दंता है । पडीसी परुमसिह से 
प्राश्नय पाने की सुमन को भ्राज्य फ्लोभूत नहीं होती | तव भोजी वेश्या के सम्पर 
से यश्यावत्ति को भ्रपनाने के भतिरित्त उसके सामन कोई रास्ता नही रहा । वेश्या 
वत्ति भपना वर भी सुमन कभी कसी को प्रपना तन नहीं दे पाती ब्यो कि वश्यावति 
के प्रति उसके हृदय में भातरिक घृणा का भाव है | सुमन के वेश्या होने क॑ अपवा 
के कारण बवत उस ही सामाजिक भयाय का शिवार नही होना पढ़ता वर बहन 
शाता वो भी उसके कारण दु ख भसना पढ़ता है। शान्ता की शाटी के विये धायी 
हुई यरात को जब पता लगता है कि शाता भी बन वेश्या रह चुकी है तव वरात 
वापम सोट जाता है । विदुतटास द परुमस्तिह के झधिक वहन पर सुमन विघवाश्रम 
में प्रवश बरतो है। उघर शान्ता भी झपन को श्रपमानित भनुमद कर विघवाधम 
बा सहारा नेतो है। जद प्राश्रमवाप्तियों वो समन व पटल व्‌ वश्याजीबवन का पता 
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चलता है तो उह प्राश्रम म दुराचार पैलने को दुश्चि ता हो उठती है। दोना बहनो 
को प्राश्रम छोडना पडता है। जद सुमन शात्ता के हानेवाले दुल्हे सदन से मिलती है 
पब वह उसकी कायरता व शाता के भ्रपमान के लिए उसे घित्कारती है । सदन अपने 
पिता से लड कर शाता से विवाह कर लेता है। भव शाता व सुमन दोनो सदन 
के साथ रहन लगती हैं। शा-ता के लडका होने पर जब उसक शवमुर सत्न के यहा 
आते हैं उससे पहले ही झपने सभाव्य श्रपमान के मय से शा वा सगा की शरण ले 
लेती है । सुमन का पति गजाधर सययासी प्रौर नारी जाति के उद्धारक के रूप से 
सयोगवश सुमन को बचा लेता है तथा सुमन सेवा सदन की स्थापना 
कर नारी उद्धार के काय मे लीन होती है। सेवा सदन” मे प्रेमच”” ने वेश्या जीवन 
की समस्या का सुघारवादी हल प्रस्तुत किया है| कि तु उपयास का पान कु वर 
अ्निरद्धसिह बेश्यावति के उमूलन के मूल उपाया वां ढढता प्रतीत होता है जब 
वह बहता है. जिस समाज मे श्रत्याचारी जमीदार रिश्वती राज-क्मचारी 
भ्रयायी महाजन स्वार्थी व घु भ्रादर सम्मान के पात्र हा वहा दालमण्डी क्यो न 
आावाद ए ) हराम का घन हरामकारी क॑ सिवा भौर कहा जा सकता है। जिस 
दिन नजराता रिश्वत भौर सूट-दर-सूद का भ्र त होगा, उसी दिन दालमण्डी उजड 
जायंगी य चिड़िया उड जायेंगी-पहले नहीं । उप यास के झा तम जश म प्रस्तुत 
क्या गया सुधारवादी हल क्ता की हृष्टि से ही उप यास क॑ सौ दय को कम नहीं 
करता वरवू ऐसा प्रतात होता है कि सुमन के विद्रौहा चरित्र को उपयात्षकार ने 
बरबसत भुका दिया है। सामाजिक याय, नारी जाति के झ्धिकारी क॑ लिए सघप 
व नतिक भायताग्ाा का नेवीत मूल्याकत कदाचितु समस्या का स्वाभाविक निदान 
होता न कि केवल एक नय आश्रम की स्थापना । द्विवेदी-युथ की सुघारवादी प्र्बात्ति 
उपयासकार को, युग की विचारधारा के प्रनुकुल समाधान प्रस्तुत करने क लिए 
प्ररित करती हे । 

नारी महत्ता का प्रतिपादन 


समाज-सुधार की ग्रावश्यकता दशाने हुए उपयुक्त रूप मे नारी उत्थान 
के प्रयलो के साथ आयोच्य काल मे नारी के प्रति उच्चता की भावना अमिवब्यक 
वी गई । “यत्र नारियस्तु पूजय ते रमते तन्न देवता! की उक्ति को चरिताथ करने- 
वाले प्राचीन भारत म नारी जाति के प्रति समुचित प्राटर की भावना पायी जाती 
थी क्न्तु, मध्य युग मे उ्की स्थिति 'ढोर, गवार, शूद्र, पशु' सं बढ़कर नही रही । 
झालाच्य-काल मे स्वत जता प्रान्दोलव की पृष्ठमूमि मे मारी के प्रति आदर को 
भावना भ्रमि-यक्त की गई। सास्ट्ृतिक पुनरत्थान काल वी मारी विलासिता की 
पुनली मात्र न समभी जा कर घर से बाहर भी पुरुष के कायक्षेत्र म सहयोगिनों 
मानी गयो-क्वल सहयोगिनी ही नही श्रावश्यक्तानुसार पुरुष को कतब्य सुझान 
वाली प्र रक शक्ति के रूप म॑ प्रतिष्ठित को गई) आदश के लिये धराप्मोत्सय बरत 
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वाली वह महिमामयी प्रजेय शक्ति के रूप मे श्रादरणीया मावी गई । श्रीघर पाठक 
आरत गांत” कविता में सती समाज का जय गान करते हुए श्राय महिला को विश्व 
की प्रजेय शक्ति कह उसका गुणगान वरते हैं। लाला मगवानदीन ने “बीर क्षताणी' 
मे कमला क्लावती व फ़िरणटवी की प्रपत सतीत्व की रला क्रनवाली बीर 
नारी के रुप म॑ चित्रित क्या नोलदेवी, वीराबाई कमदेवी दुर्गावती श्रादि 
क्षत्राणिया देश रक्षा के लिये कटिनेद्ध हैं एवं सुमित्रा प्रभूषी बुती रेणुका 
विदुला पादि माताएं भपते पुत्रा का कत्त मप्थ पर बदने वी प्ररणा देती है। 
मधिलीशरण गुप्त ने भ्पनी एक धरारस्मिक बबिता मे जसवतसिह की पत्नी व 
चूडावत की रानी को युद्ध के जिय श्रपन पतियों को प्र रणा देनेवाली शवित के छृप 
मे चित्रित किया । रामनरेश त्िपाठी के खण्ड का ये मित्तनं को नायिका विजया 
पत्ति क वत्त य मं बाधक होनवाली नारी क जीवन व सौदय वो धघिवक्रारणीय 
भानतो है 


नारी व वारण से ज्य मे 
यदि ठा पर्ति पभ्रपयश का माजन 
तो सचमच है घार पाप का 
फ्तस्वष्ूप यह नारी का तन 
है घिक्यार याग्य नारी का 
हास्य बटात भरा वह सौवन 
बनता है जिनके प्रभाव से 
पुष्प. पति श्रपर्ीीति नित्रतन 


उनके 'स्वप्न वी नायिका सुमन ने बवत प्रपने को पति के वत्त ब्य साग वी 
बाधर नरी मायती बरन्‌ वह वक्त य्य भ्रष्ट पति का कत्त व्य प्रेरणा भी दती है। 
विेणियां द्वारा हए बे पटात्रात दान पर सुमन भपनते पति को दश-रथा के लिए 
युद्ध मे जान वी प्रेरणा दती है कितु, उसया पति उसके रूप व योवन पर मुग्घ है 
हपा घपत प्राण! का माह विए धर पर घढा रट्ता है । गुमन स्वय पुरुष बेश धारण 
बर मुद्ध म घी जाती है । कुछ समय उपरात वह बहल हुए बेश मे झपने पतिवः 
पांग सौट प्राती है जिसमे वि उसका पति उस पहचान ने सक्रे भौर स्वरेण रशा 
दब लिए विस पुरार करता है। एति द्वारा समन भ॑ सबंध मे पूछनाथ बरन पर 
बह उस वोरधति पान की मिध्या सूचचा दंठी है॥ इसस प्रमादित होकर सुमन 
दा पति भी हए रत के विए युद शत्र वा प्रस्पान करता है. भ्ौर विरेशी शघु को 
पराजित कर सुमन व उसझा पति साथ सोटत हैं। त्रिपाटी जी ने नारी वो पुर्प 
में भो बहु कर इस स्यगास बित्रित जिया है । इससे प्रावोक्यजाल मे नारी बज प्रति 
पार मादता का परिषप मिलता है। मिलते में नारी के यह पूछने पर वि 
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'मिका और राष्ट्र इन दोनो में से उसका प्रेमी क्से प्रधिक भ्रम करता है तया 
_सके लिए वह किसका त्याग कर सकता है पुरुष इस मानसिक दुविधा को भारी 
; भपने कत्त व्यन्यय में सहयोंगिनी होने के रूप मे हल करता है जिससे कि उसे 
कसी का भी त्याग न करना पड़े । 


मंथिलीशरण गुप्ठे ने प्रपती रचनाप्रों मे कवियों द्वारा उपेक्षित थारो 
रिश्नों के प्रति सहानुभूति ही झभिव्ययत नहीं की वरव्‌ उनकी ग्रौरव गरिमा भी 
[तिध्ठित की । उनके 'साकेतः की उमिला सीता से मी भ्धिक त्यागमयी है । राम 
" साथ जाने से सीता के लिए कुटिया ही राजमवन यम जाती है पर उमिला प्रिय- 
थ फी विध्न न धनने के ल्ष्य से राजमहल म ठहर कर भी सपस्विनी सी रहती 
| | उपिला की विरह-पीडा भसहनीय है । वह भन से चाहती है कि लदमण सौट 
गये पर प्रवधि समाप्त होने के पहले राम भौर सीता की सेवा छोड लदमण के 
पीट झाते का धचेतनावस्था म उसे भम होन पर वह 'फरो फ्रो! चिल्ला उठती है । 
चित्रकूद म॑ लश्मण द्वारा क्षण 'भर बुटिया में प्रवेश बरन॑ पर झचानक छहेँ 
क्षीण छाथा-सी उमिला दिखलाई देती है तो थे भ्रमित से हो जाते हैं।॥ उस समय 
तदमण को बाँध न रखने का उमिला का विनोट उसी की गरिमा के।,प्रनुकूल है 
तथा लक्ष्मण का उत्तर उमिला के गोरव को भौर भी महत्ता प्रदान करने वाला 
है कि उसके योग्य बनने के लिए लक्ष्मण को प्रमी तपस्या करना है सीता की बहिन 
उभिला केवल उपभोग की वस्तु नहीं । बतमान स्वतन्त्रता सम्राभ म नारी पीछे 
गद्दी रही इसकी प्रतिध्वनि साकेत के नारी चरित्रों की सृष्ठि म मिलती है । जब 
ल्‌ स्मण के शवित बाण खगने का समाचार सुन शत्रुघ्न शखनाद करत हैं तो उस 
रणधोप को सुन सम्पूणा साकेत-तगरी युद्ध-याण के लिए प्रस्तुत हो जाती है। 
कक्यी 'मी युद्ध थे लिए साथ चलने फो।तथार होती है और उमिला सेतानी बन ,कर 
भागे बढती है। उमिला का चरित्र यहाँ मी भ्रत्यघिक उज्जवल रूप मे प्रकट हुमा 
है । शथुघ्त वीरो को उत्साहित करते हुए स्वद्य लका लूटने को तयार होने वी 
 रणा देते हैं तव उमिला चीच मपही रोक कर उस्त पापमय सोनेर्कों न छूने का 
प्रादेश देती है तथा “भारतीय भ्ादश की रक्षा के लिए शब्रुम्नो.को दण्ड देकर भी 
न्त में उनके प्रति दया की सीख टेती है। इस श्रकार गुप्त जो मे उमिला-को 
तिव्य परायण भादश मारी के रूप मे चित्रित क्याप्हे । 

गुप्तजी की “ययशांघरा” मे भी गौतम को गौरव गाथा को इतना महत्व नही 
दिया गया, जितना यशोघरा को “करुण-क्था! कह कर-कवि ने उसके महान 
मागमय रूप को दर्शाया है । बुद्ध के सबध म रचित भम्य सम-्सामयिक रचनापग्ो 
बुद्ध चरित (लेखक [घर्नाल्ड लाइट गाव एशिया'- अनुवादक रामचद्ध शुवल) व 
सिद्धांय (लेखक अवृुप शम्) मंग्रोग्र वे चरित्र को विशेष गौरव प्राप्त नहीं 
हुप्ा । 'सिद्धाच' सता बवि ने यशोघरा का वासनापूर्स रूप द्वी दर्शाया है कथा रग 
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गृह-कारागार मे सिद्धाथ यशोघरा की भुज-वल्लरियो की बद्ध झ्य खलाप्रो मे बादी 
बन जाते हैं। पर, गुप्तनी की 'यशोघरां मे गोपा का रूप सौदय गौतम को 
बारी बनाने के बदल उहें भधिव चिताशील बना देता है। गौतम के गृह-त्याग 
में भी उनको यशोधरा के प्रति प्रेम-मावना ही मूल प्ररशा स्रोत है। वृद्धावस्था 
का रूप देख वे यशोधरा के भी वद्ध होने वी प्राशवा से व्यथित हो उठते हैं । 
सप्तार को निस्सार समझ वे भ्रद्ध निशा मे यशोधरा को सोती हुई छोड कर मुवित 
की खोज में चले जाते हैं । प्रश्न उठता है, यशोघरा से बिना कहे सिद्धाथ वयों चले 
गये ? कया वे समभतते थे यशोघरा उनके कतंब्य पथ में बाघक बनेगी ? स्वयं 
प्पने मन की कमजोरो के कारण यशोधरा से बिना कुछ भी कह्े चले गये । कुछ 
हो, इससे यशोघरा के भात्म सम्मान को ठेस पहुँची है । नवयुग बी नारी का सजग 
स्वर उनकी हृढ वाणी मे प्रकट हुमा है 
सिद्ध हेतु स्वामी गये यह गोरव को बात 
वर चोरी चोरी गये यही बडा व्याघात 
सप्ती वे मुभस कह कर जाते 
गढ़ तो बया मुमवा वे भपनी पथ बाया ही पाते ? 
शसवय सुमज्ग्ति बरव क्षण में 
प्रियत्तम वो प्राणों के पण मं 
हमीं भेज देती हैं रण मे 
शात्र घम के नात 
डा« सोमनाथजी गुप्त ने लिपा है. सलि वे मुभसे कह कर जाते वाले भीत में 
बशोषरा मे हृदय वी उस ग्लानि वा खित्र है जो सजग स्थ्री पति द्वारा ढगे जाने 
पर प्रपन हुल्य मे प्रनुमद करती है । सत्याग्रह भौर भस्तइपोग प्रादोलनों के समय 
बितनो ही मारत की स्त्रियों ने यह सब (व्रियतम को प्रार्णो के परण मे मेज) 
बरभे दिया या था। नारीबबा यह प्रतुमव झौर उसती सक्रिय ब्यजना 
धापीवाद वी बहुत बड़ी देन है। + प्स्तु गौतम थी सिद्धि ही गोपा मे 
छोवन की रादसे बड़ो कामना बत जाती है । गौतम के प्रत्यागमन की सूचना मिलने 
पर वह सी से पता प्रश्न करती है प्रारी उड़े सिद्धि ता मित्री है ? पर वह 
मातिती दुद्ध के पास मह्ों जाती तथादत ही प्रात हैं गोवा वो मान रसने उसके 
द्वार पर । स्‍्वपय युद्ध प्यता सिद्धि प्राप्ति मं गोषा के घोर ध्यान बी सट॒तता स्पोयार 
झूर) हैं जिसने हि ठठ़ें मार के पचरों म बचाया भा। बुद्ध का गथन दोन 
से हो शत दुना द्वीन नहीं नारी कमी नारी क्यो मद्दतता को ब्रतिपाहित करता 
एवं शद्धान को तरह पाठक भी कदता चाइता है. 'गापा है बिता नहीं गौतम भो 


क डा» सोमताद एुप्त हर मद॒काटयों में गाधीवा” मांदिय-सर्ग! के धर क में 
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ग्राह्म मुझे! । भिला लेने वे लिए द्वार पर प्राये हुए तथागत को भपना पुत्र राहुल 
जिसके साथ सिद्धाय वी भनुपस्थिति में वह जोवन मर हसी खेली, रोई है, झपित 
कर देती है । इस भ्रवसर पर गोपा के शब्द देवी की मगलवाणी के सहृश प्रतीत 
झोते हैँ 

पुम भिक्षक बन वर भागे ये 

भोण वया देती स्वामी ? 

था भनुरूप एक राहुत ही 

रहे सदा वह झनुगामी 

मेर दुःख म भरा विश्व-सुख 

गया ने भरू फिर मैं हामी 

घम्म झरण मच्छामि 

बुद्ध शरण गछामि 

संघ शरशा गर्छामि 

भत प्रालोच्य-काल में नारी को भ्रतिशय महत्ता से मण्डित किया गया है । 
कवियों की आाल्शवादिता के कारण नारो चरित्री का वणुन विस्तार झावश्यक्ता से 
अधिक भी हा गय। है नददुलारे वाजपेयी का कथन है “इसी समय से ऐसी 
साहिब झृतियाँ प्रधान होने लगी थीं जो क्दाचित्‌ पुरानी साहित्यक परम्परा 
के विरद्ध नयी बात थी। इन चरित्रों के ध्ाथ एक भ्रतिरिक्त भावनामयतां लगी हुई 
है / श्तथापि साहित्य म॑ प्रगटित नारी सम्ब'घी नवीन हृष्टिश्ोण से तत्वालीन युग 
की सामाजिक व सासइे तिक नव चेतना का परिचय मिलता है । 
भ्रष्ठूत जातियों के प्रति सहानुभूति 

पद दलित जनों वा उत्थान झालोच्य काल के साहित्य का धुयगधम है। 
समाज म नारी की दयनीय स्थिति ने हो नारी उत्पान की भावना की प्रेरणा दी 
थी । इसी प्रकार समाज वा दूसरा पददलित भग अद्भुत कही णाने वाली जातियां 
रही हैं । नारी जाति क उत्पान की तरह श्रस्पृश्यता निवारण काय को भी महात्मा 
भांघी ने उठाया | वे एक मगी को लड़की को स्वनाज भारत मे राष्ट्रपति के पद पर 
देखने के झाकाक्षी थ। वस्तुत छूुप्राछुत का भेदभाव राष्ट्रीयता के विकास मे 
प्रत्यधिक बाधक था। प्रस्तु, भ्रादोच्यकाल के साहित्य में हरिजन उद्धार की प्रदूतति 
पायी जाती है । मैथिलीशरण गुप्त अछूतों म महाव्‌ झात्माओ का दशन करते हैं | 


कबीर व रदास भछूव ही थे । मनृष्य भच्छे कार्यों से मद्दान बनता है प्रत 
धुप्राछ्दृत की भावना “्यथ है 


नै 





चददुलारे वाणपेय्रों आधुनिक साहित्य” भारती भण्डार लीदर प्रेस, 
इलाहाबाद पृष्ठ रु४ड 
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श्री कबीर रदास कौन थे, सोचो वारम्वार 

उनसे कौन घृणा करता है, जिन पर प्रभु का प्यार 

शुद्धाचार॒विचार चाहिये भौर सत्य व्यवहार 

घारण करो साधुता लेगा पद रज तक संसार 

बूत कम कर माठृभूमि के थनों विशेष सपुत 

घूत बुरी है भहोमाग्य है यदि हम हुए भूत 
दियारामशरण गुप्त की 'एक फूल की चाह कविता में भछूत की मामिक वे 
मुखरित हुई है । देवी के फूल को पाने की इच्छा लिय ज्वर-पीडित भछूत के 
भी मृत्यु हो जाती है भौर फूल लेने के लिय गया हुआ उसका पिता मार प्रवे 


भपराघ मे जब सात दिन का कारावास झेल कर लौटता है तो उसे श्मशाः 
बालिका फी राख वीढेरी ही मिलती है। बद्रिनाय भट्ट 'पतित का उलाह 
कविता में छुमआाछूत के रक्षक ब्राह्मशो के प्रति व्यग्य करते हैं। महात्मा गाधी 
हृदय परिवतन की नीति द्वारा अदूतोद्धार में उनका विश्वास नहीं प्रतीत होः 
हिंदू समाज में भ्छृतो को समुचित स्थान न मिलने पर पतित का उलाहेना? 
भूत सवण हि दुशो से भपनी जाति का विच्छेट कर स्वातत्य भावना ध्व 
करता है । 

विवाह-समस्या 


द्विवेदी मुग मे नारी-चरित्र के भाद्शीकरणा का परिणाम छायावादी-यु 
मारों को भी द्रोय हूप मे चित्रित करन के रूप मे पाया जाता है । वर्तुतत गः 
घुग के भादशवाट एवं झ्तगार उपभोग विरोधी भावना के कारण साहित्य मं 
चरित्र का झादर्शात्मके कल्पनाजय स्वरूप प्रमिव्यजित हुप्मा था कितु, पाएच 
सम्यता के प्रमाव स्वरूप जीवन की माययताये बटलने लगी छायावांद के भात 
पाते प्राते हम पाते हैं कि मारी क जिस भादश व मोहक रूप का चित्रण 
जारहा था वही नारी भारतीय समाज को सबस महत्वपूण संस्था विवाहस 
के प्रहि हो विद्रोह करने लगतो है। निश्चय ही प्राधुतिक पाश्चात्य मनोविचार 
प्रमाव-स्वरूप ही सामाजिक मायतामो म यह परिवतन उपस्थित हुआ है। 


इधर मभनोवज्ञामिक कहे जानेवाले क्‍्थाकारों का लगिक-ततिकता । 
विवाह-सस्या की उपयोगिता मे विश्वास नहीं है। ममोवचानिक उपयासो 
विवाह समस्या प्रधान रूप में चित्रित कीगयी है । भत यहाँ पर च्स सम 
बा पवलोवन उचित ह गा । 

जनेद्र के पहले उपयास परख” (१६२६) म॑ वाल-विधवा कक्‍ट्टो हृदर 
झपने मास्टरजी सत्यधन को चाहती है । पर सत्यधन घव गरिमा से विवाह क 
चाटने लगता है तो बद़ो का सत्यधन वे प्रति सरल-विश्वास हिलता नही ९ 


( १०१ ) 


यह सत्ययत के मित्र व गरिमा के भाई विहारी के साथ एक प्राण दो काया रहने 
» वध य-यज्ञ” के लिए प्रतिय्ात्रद्ध होतो है। क्‍्ट्टो अपने मास्टरजी को सुखी 
देखने के लिए ही विहारी के साथ बचती है | सत्यवन ने विवाह घन व सुविधा 
के लिए किया था । कि तु, गरिमा के पिता जब सारा घन विहारी के नाम लिख 
कर मर जाते हैं तो बिहारी व कट्टो के प्रति उसके हट्य मे झाक्रोश जगता है। 
इस समय क्ट्टो का यह प्रश्व या मैं तुम्दारी नही हू” शोर चालोस हजार के 
माट सत्यथन को सौंपना क्ट्टो के हृदय मे सत्यधन के प्रति प्चित प्रेम को ही 
प्रभि-पक्त करते हैं। यह प्रेम भाव-रूप है शारीरिक सबंध बी अपेक्षा इसमे 
नही है। शारीरिक एकता का भान तो बिहारी व कट्टो के सम्बघ में मी कही महीं 
मिलता । वे एक दूसरे से प्रलग होते हैं सेवा के कतव्य को लेकर ॥ व्यां यह 
भ्रादशवाद मनोवनानिक झाघार पर पापित हो सकता है? शायद नही शायद 
हा $ पर यद्ध पर एक हा बात पर घ्यात वे(द्रव होता है बाल-विघवा क्टद्ों 
बिहारी के साथ बध कर भी सत्यधन के लिए प्रेम सचित किये है श्रौर इस बात 
के कारण लेखक व पाठक की सहानुभूति उसके प्रति कम नहीं होती है वरव्‌ इसी 


कारण बढती है | क्या यह विवाह को प्रचलित मायता के प्रति विरोधी भाव 
व्यक्त नही करता ? 


जनद्व की सुनीता में स्पष्ट ही विवाह प्रथा के विरोध मे बहुत कुछ 
घ्वतित हाता है । यद्यपि सुनना और श्रीकांत सहमत हैं कि विवाह तिवाहन याग्य 
ससया है क्योरि मानवता झूढि-सस्था 'कुठुम्ब पर झावारित है और वुद्धम्ब बित्र ह 
पर टिका है और नामरिक्रता नहीं चल सकती यदि जीवन परांक्षण के लिए हो समभः 
लिया जाय, काउून तोडने ही के लिए, फिर भी श्रीका'त वे मन मे असगत भाव उठता 
है और हरिप्रमन्न की पहले ही पत्र मे, जो उसे मिलता नही लौट घाता है वह लिहता 
है 'हम दोनो का कुद पा तरिक मेल नहीं।/ जनेद्ध स्त्री प्रौर पुरुष के सम्ब धर को 
प्रकृत रूप मे ही देखते हैं अत. विवाह सस्था को सम्माज की उपयोगिता बी हृष्टि से 
भत्रे ही वे मायता दें, जो कि वे देते हैं, कितु यौन नतिकता ($& /ै०9॥॥9) एक 
ही त्त्री व पुरुष के सम्बराय के ग्रौचित्य को स्वामाविर वे अनिवाब नहीं मानते । 
'सुनीता में स्टडी रूप मे हरिप्रसन और सुनीता हैं। कित् सम्ब ध सब पास हैं 
यह सोचना ही व्यय है । लेखक याख्या करता है “हमने हरिप्रसनन भौर सुनीता 
नाम दिय हैं। वे नाम भूठे नहीं हैं पर नाम ही हैं। सुवौता स्त्री है, हरिप्रय्नन्न 
पुरुष है । उन मामो के बहुत नीचे जाकर उन दोनो म॑ एवं बेवल स्त्री रह जाती है 
दूसरा पुरुष रह जाता है परिवार पीछे आत हैं। नाव-रिश्त नाम यात्र, 
मत-झपथ, बण सप्रटाय स पीछे श्राते हैं । सुनीता नाम क॑ तल सम्रहीत 
व्यक्तित्व वे. मोवर वह मात्र और प्रद्ठत स्त्री है, उस्ती माति दूसरा भी झयन नाम 


[६ १०९३ ) 


वो प्रम्निवा प्रो वर ग्स परप है ४ ४४ पायुनिर मगोबशालिशों के मात में रत्री 
हैए एए पति बे शासव में रहाया प्रभ्या पुदय की एक हैतरी से मौन आस्दाय रखता 
भाहू सम्पता नी हस हो विजु छ्वामाविर हीं हैँ । प्रमरिशों मनोदेशीर ए ए 
बिल ने प्रनुशार प्रयधिह तैविंद शितियों में भरी प्रस्य पृत्द से संधोग वो पाना 
जग बिसा नहीं रहती जिंग वर थे हप्य॑ झत्रह्त हो उठसो औै।तिर भी बहू भाद 
डाहे सुंसकर मी प्रतीत होगा है। + दायर बद्ड रगस सत्र मे पुर (8 
स्वमावत बहुवैवाहित प्राणी मानते हैं। >६ बुनीशा से कि जे प्रतिरिक्त प्रम्भ 
व्यक्ति मे प्रति प्रेमाश्यण का घातई | मोरा जे प्रतीर क ध्यम ब्यत्त हुपा है। 
सिनेमा हाल में प्रन्‍ित मीरा को बित्र सुनीता को उत्तितजर रहेगा है। राणा 
के प्रति उध्त महानुभूति है पर मारा व प्रति मो प्रदध/ माद उम्दा है जो पवियता 
नहीं है 47-+ इसर लिए सुनीता श्रोगा 5 से त्मान्यायता भी जरतो है । पराठर' 
यहा स्पष्ट सममता है सौरा। को गधा प्ररारालर से सुनीता की हू कया है । मीरा 
ही थुनीता है, एक रुप मे थौकार्त ही राणा भोर दरिप्रसप्त इप्ण बसवारी । मोरा 
है प्रति सहानुभृतिशोस ने हो पाना प्रमम्भव है भौर यह वियाहू प्रषा ब, पतिधत पमम 
श्रटग के बाधन को दौसा परना है। श्रीररात &रिप्रशत गो गुगिता वे पास धोड़ 
कर दूसरे शहर मे जाता है भौर वही इसा उह ग्य से भषित ठट्वर जाता है ति हृरिध्रक्तन्त 
ब सुनीता प्रथिव्र विक्टठा धनुभव बर से । निरटता की उस सीमा हर पटुच 
कर जहां ग्लानि का प्रनुभव हांता है, ह।रप़््सप्त लौट घाता है मोर बिना गुण बताये पर 
से चल पढ़ता है । तय श्रीवम्त भावर उससे हरिप्रसप्त वो ने रोड़ सहन बा उत्तर 
पाता चाहता है । सुनीता मे यह कहते पर भी दि शघ कहती ( मैंने झपने रे नही 
बचाया! श्रीकास्त सरल विश्वास से बटअवबर गबीन बेन हू नो रांग बह भपने बेस 
जनेद्रकुमार सुनीता! हिने ग्रय रत्तातर आार्यात्य अ्म्दई चौथा संस्करण 
१६४६ पृष्ठ १०० 
नै 4 शिधा पु क्राह१ 589 एड धीवई 3$ 69९ छा ॥॥056 700] 
व्घाज।095 (88 छ़्ा॥९णंब्रा॥ थी ्राणओ एज 507रथीश९5 इध्टादो: 
पच्झार ६० ध86.. जैह पिकर० वाक्य ॥ ॥86 - कटाफह 07. ग50809 
पैदआल 00 - फृण/धप्रधठव <०चड्ोदए 7 
> अलाउ2707 फेएड5६.. प भागा, वीक मशायरेयआल्ऐ. दाशरधए 70०7०, 
जल्द खत्क ण छण्पाध्यण बाल इृष्य्धबार एणएबाएपड ॥ शिलर 
गाडपाद ?! 


“। जनेकुमार सुनीता, हिंदी प्रथ रत्वाकर पायलिय, बम्बई भोषा सह्क- 
करण १६५०, पष्ठ ४३ 
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पर टिके सुनीता के चेहरे को थपथपाता है थपथपाता है । सुनीता पति द्वारा परि- 
त्यक्त न होने के अधिकार को मागती है श्रोर वह भ्रधिकार उसे प्राप्त है । इससे यह्‌ 
तो स्पष्ट ही है कि जनेद्ध की हष्टि मे विवाह सस्था की उपयोगिता स्वीकाय है 
किन्तु, प्रवश्य ही वे सेबस मारलिटी के प्रतिपक्षी नहीं। जैनेद्ध के (एक रात' कहानी 
सग्रह को भ दिम कहानी क्‍या हो का नायक दिनकर फासी को सजा पाकर पपनी 
मृत्यु कौ कल्पना करता है तो भ्रपनी पत्नी सुघमा के माग्य पर ही क्षुब्ध है जिसे वह 
जीवन मे कष्ट के भ्रतिरिक्त कुछ दे नहीं पाया | वह श्रपने जीवित रहते ही सुषमा 
को कुलवन्त जो उसे सुपमा की झार भ्राहपित भी प्रतीत होता है, से विवाह कर 
लेने की प्राथना करता है भौर सुपमा अपने पति की प्रात्मा को शात्ति देने उसके 
जीवित रहते ही (फासी की सन्ञा पाने के बाद दो दित का महमान हो तो है वह) 
यह विवाह करने का निश्चय कर लेती है- जहर के प्याल को हस कर पीत का 
स्वाद से जिंदगी मरघूट घूट। # जतेद्र विवाह सस्या को व्यक्ति के परो'मुख 
बनने का अवसर देने के साधन के रूप भे उपयागी तो मानते हैं कि तु वे उसे किसी रूप 
में व्यक्ति की भ्रातर्मावनाओ्रो व जीवन सुविधाभों के प्रति कठोर नही बनने देना 
चाहते । 


ऊपर जैने'द्र के उपयासों के स्‍भ्राघार पर विवाह समस्या व प्रचलित यौन 
नतिकता का विवेवन क्या गया है। जनेद्ध के उपयासा की मूल समस्या विशरह 
को समस्या ही है । कितु भय मनोवज्ञानिक उपयासो मं भी विवाह समस्या के 
मम्ब'घ में विचार व्यक्त किये गये हैं। इलाव*इ जोशी के पर्दे की रानी! उप यास मे 
इंद्वमोहन किसी प्रकार निरस्जना को प्राप्त करना चाहता है क्लु, जब वह स्‍भपन 
समी प्रयल्तो में भ्रसफ्ल होता है तो भ्रन्त मे शीला से विवाह बर लेता है । इसलिए 
नही कि उस्ते प्रेम है वरर॒ इसलिए कि विवाहित जीवन व्यतीत करने के कारण 
उसके सम्बव मे निर'जना की अच्छी धारणा बन जाएगी और तब्र वह शायट 
निरणना को पा सकेगा। -- इद्धमोहन के व्यवहार से समाज में विवाह सस्था के 
सम्मातीय स्थान की घारणा का परिचय तो मिलता ही है कि तु उसकी झाड मं 
दुष्प्रवृत्तियो के पोषण्य का भीषण व्यग्य मी निहित है ! प्रगेय व॑ शेखर एक जीवनी 
व नदी के द्वीप उपयासों मे उनको विवाह सम्ब घी धारणा प्रकट हुई है । 
नदी के द्वीप! से दो एक उतहरण देखें ; उद्रप्ाघद रेखा को पएना चाहत) है. पर 





$ जनेद्कुमार 'एक रातों, सरस्वती प्रेस बनारस द्वितीय सस्करण १६४६ 
पष्ठ २१५ 


न इलाचद जोशी 'पर्दे की रानो भारती मण्डार, लोडर प्रेस, इलाहाबाद 
द्वितीय सस्करस स० २००२ पृष्ठ शृ१८ । 
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उस प्रोर ग प्रधिर प्राशा न रहो पर गोरा की घोर भी घाहधित होगा है रिएए 
दोनो पध्रौर से विराशा हो मिली है रया रेशा ये गोद नी घोर धारविषय 
प्रपत्तशील होने को उसका कारण गे है हि यह स्वय प्रा वियाह रो गमी 
संतुष्ट गद्ो हो सत्रा । इस गम्ब"य में यड़ एह पत्र में रेशा को विरागा है. “पर 
मैं भपन वियाह की विवाह बम नद्दी मा सरा ह-एग़ा विवाद राताय तो जायज 
क्रने यी रएम सा भ्रथिव बुद्ध नदी है, न हो सरता है। # भर न्‍्मापव के मन में 
प्रवनी ही विवाहिता स्त्रा का पुन है योहात कर हो बी भाषता जाती है प्रौर 
उम्र उस पर दय। भाती है । विवाह पति थ पत्नो पर बोष सयवर एपरगठा जो 
मीरसता वा रुप ग्रहए वर सेती है पोजम देता #ै। रगा धोर भुया प्रेमी 
प्रेमिका हो हैं पर उब मौन धमह्य हो जाता है तो रेसा गहूती है. (बरों हम साग 
सात बरस से स्याहे पति-पत्नी भी तरह हा गये हैं-बातघोत में लिए बोई 
विपय नहीं मिलता तकलुफ वी थारतें पर रहे है'--भुवन ने हर बर कहा-- 
“तक्लुफ बाढी है यही बयां बम है? सात बरस माद तो जुटाईवां वक्त 
भरा जाता है--या विल्वुल मौन उपेक्षा या! ॥+ रेखा को विटा देते भ्ुयन प्सेटफास 
पर सड़ा है कि रेखा डिबसे कापी सम तिल मर मुवन को पढ़ाती है. यह जो 
पड़ोधिन बढठी है, मुझ से पूछ रही थी, ये प्रापके हजबढ़ हैं ? मैंने बड़ा, हां । 
शादी को क्तिन बरस हुए हैं ? मते बह! सात | बोली बढ़ी माग्यवती हैं भाप । 

वयो ? कि सात बरस बाट भी झापने हजबड प्रापको इतना प्यार करते हैं। भुपन 
ग्रावरों मं हम क्यो इतना बंध जाते हैं कि भात्मा मर आय 47 ३८ हेमद्र जब 
रेखा को तना+ देता है तो यह रेपा मे लिए प्रसभता पी ही बात है जि-तु तलाफ 
की प्रथा में भी सामाजिक याय ये सम्ब'प मे रेखा झाश्वस्त नटों है क्योंकि प्रसफलत 
ब्रिवाह की ग्लानि, भ्रात्माबसादों मर्माघातों का कोई उत्तर नहीं है। हेमेद्ध से 
तलाक के पश्चात्‌ जब रेखा का रमेशवद्र से विवाह निश्चित होता है बह भुवत 
से लिखती है. “बरसा म श्रीमती हेमेद्व बहलाई, उसके षया भर्थ थे ? भव 

श्रीमती रमेशचद्ध कहलाऊ गी --उसबे भी क्‍या भथ हैं. म इतना ही सौच 
पाती हूं कि मेरे लिए यह समूचा श्रीमतीत्व मिथ्या है, कि म तुम्हारी हू ये 
वाथिवता के बंधन, ये प्राकार, ये सुने ककाल ४ ॥- । डा० देवराज के 

“धव्य की खोजा उपयास म धद्धनाथ का मित्र हरिशकर स्त्री पुरुष के लिए एव 


$ . श्रेय नदी के द्वीप! प्रोग्रे सिव पब्लिशस, टिलली १६५१ पष्ठ है १८ । 
न वही, परष्ठ २७६ | 
>. वही पच्ठ ३२१॥ 
4--+ वही, पप्ठ ४१५॥ 
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दूसरे के आावपण व भूख के प्रशसावाचक नाम को हो प्रेम कहता है तथा इसे 
ही हिंदु विवाह की सफलता का कारण माता है। विवाह के लिए साधना के 
नापसद क्ये जान का समाचार जब च*द्रनाथ को श#लता है तो वह विवाहित 
जीवन की व्याख्या करता है. 'समाज कौ हृष्टि मे विवाहित जीवन किसी उच्चा 
दश वी खोज या प्राप्ति के लिए नहीं है जिसके लिए समाने मत्तिप्क और सभान 
दृष्टि तथा वेदनाओ्रोवाले स्त्री-पुरुषों का साहचय आवश्यक हां, वह उसे केवल 
काम-वासना का त्रीडा ज्षेत्र तथा प्रजनन का यश्न सममता है । उसके व्यवहार से 
लगता है मानो दाम्पत्य जीवन व्यभिचारशाला है भर विवाह उसका दर्वाजा 
जिसम खडे होकर युवक झोर युवतिया एक दूसरे से शारीरिक प्राकपण तथा 
एश्वय का मोल करते हैं। # विवाहित जीवन के श्रसफ्ल हाने पर कप्टमय जीवन 
की बेलना प्राय नारी के हो भाग्य मे गिरती है | 
प्रेम सबधी काइवेल की विचारधारा का श्रारोपण 
भ्रेम जीवन के साधन रूप में 

प्रेम के सबध मे प्रगतिवादियों का विशिष्ट दृष्टिकोण पाया जाता है । वे 
प्रेम का भाघार झाधिक मानत हैं। भ्रादशवादियो की तरह वे प्रेम का शाश्वत रुप 
स्वीकार नही करते वरत्‌ उनके अनुसार भाथिक परिस्थितियों के प्रनुरुप प्रेम मावना 
मे परिवतन स्वामाविक है। किस्टफर काइबत (00980:0०7 020० ७८॥) 
का कथन है कि हमारे सामाजिक (झाथिक) सवर्पों का भावात्मक पहलू हो प्रेम है | 
भ्रम चाह शितता महत्वपूरा हो किठु, भाधिक उत्पादन से पर उसका महत्व नहीं 
है। भ्रत बाडवेल विभिन युगां की भाथिक ध्यवस्था के भनुसार प्रेम थी व्याथ्या 
करते हुए प्रतिपादित करते हैं कि ग्रीव समाज में दास-प्रया प्रचलित थी । भ्रत छस 
युग का प्रेम स्वप्नदर्शो (2(8(000) था । सामती-युग में सामतों के परस्पर युर्दों 
के कारण उसका स्वरूप रोमानी हुप्रा । पू जोवादी-युग मे व्यवितवाद के विवास के 
फ़्लस्वस्प प्रत्यधिक भावश, भझतृप्ति त्तवा व्यवितवारी प्रेम का प्राधाय हुमा पू जीवादी 
ग्रुग मे भ्रधिकाश जनता एक झोर झाविक शोपरा ये चक्र मे पिसती है सो दूसरी भोर 
इस युग की विकसित झार्थिक व्यवस्था से जीवनयापत के साधनों को झधिक मात्रा 
मे उपलब्ध करने की लालसा बढ जातो है। विवाह तथा ववाहिक जीवन प्रपिक 
खर्चौला हो जाता है । भत लोग एक विचित्र प्रकार के कलल्‍्पमात्मक प्रेमर्म ड्दे 
रहते हैं जिसम प्रतप्ति व बेदना की प्रधानता रहती है। प्रयिवादियों के श्रटुछन* 
बतमान समय में जीवन के मावात्मक व भायिक पहलू में दरार पड गई है 7 ड-नछ 





90। डा० देवराज 'पय की सोज', बुद्धिवादी प्रदाधनटक ##+द्र 7282, 
पुष्ठ२०७ ध 34% 
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में भापिक' समता भी स्दापना से ही दूर हो सरती है। प्रत ये प्रेम टी ध्रमरता मे 
विश्वास भही बरते तथा उसे जीएत के विडास श सायत रूए मे ही सवीहार बरते हैं। 

वस्तृत बतमान मुग पी जदिल हमह्याधों व बीच विश्वाम ये कोधल तम्तू 
पर भ्रम के भटूट बने रहने वी इह्पतर ध्रवश एय जझुण है । यशपाल सनोवशानिए 
करे बदसे प्रेम मे भाधथिक पहलू हो प्रयानता देते हैं । दाल सामरेश' में एक 
रात हरीश शलत से उसरे प्रेम मे घनुमबों को पूछता है तब शल पपने जा भनुमग 
बतलाती है उनक्ता निष्पप यद्दी है कि परम बबल जीवन का विस्तार करने थे छापने 
रूप म वरेष्य है जहा प्रेम बीवन मे विस्तार मं काधक बनता है वह नष्द हो जाता । 
शल का एक लडे से प्रेम सबंध होता है जिससे यह गमबती हो जाती है 
और समाज ॥ हर से उत्ता विता ग्भनिषात जरवाते हैं। यह लद़रा एव पुलरहीत 
इकलौतो लड़की के पिता बड़े जगीटार र गहां विवाह जर लता है धौर प्रेम नष्ट 
हो जाता है। इसरे उपरात्त शेल थे शराब पंप्रमम भावुत्ता को धामास 
मिलता है डिन्तु उसका मी भ्रत प्रायिक सदध की कठोर यथाथ्र मूमि पर होता है । 


यशपाल के देशद्रोही मे भो प्रेम का प्ाघार भाव ”शोदा गया है 
सेपदीने-ट डा० धाता को फोज के बुद्ध वजीरी उठा से जात हैं। डा० सना वी 
पत्नी राज का पौज से खाना वी मृत्यु की सूचना भेज दी जाती है. डितु सत्ता को 
परिस्थितिवश एक स्थान से दूसरे स्थान मटाना पढ़ता है। बजीरियों वे मह्षो 
उसका प्रेम कुृष्ठित रहता है फर्योकि वहा प्रेम भौद के मय से कम नहीं है) वहाँ 
इब्वा भौर तूरन फे प्र से उस्ते भय हो भ्नुमव होता है। पर गजनी मे सौदागर 
प्रब्दुल्ला के हाथ बिके प्रसार (मुसलमान बना वर डा० सना को दिया गया ताम) 
को भपने तये मालिक की लड़की सेगिप्त के प्रति भ्ावषपण भनुमव होता है पयोवि 
तग्रिस वा भ्रम हब्वा थे नूरन के प्रेम वी भाति भावमएनारी नही है भौर विस 
जहा इश्व! व नुरत से भधिर' सुदर, निमल व व्यवक्षर कुशल है वहाँ भ सार को 
अपने सिर पर भय की छाया भी इतनी गहरी भही दिलाई दत्ती है। सहश्कारवश 
प्रसार को लितली में भपनी पत्नी राज का स्मरण झाता है पर वह अपने भस को 
यही समझाता ब्रवीत होता है कि जीवन मे प्रेम का उक्थोग विकात्त के चिये 
साधन रुप मे ही हो सकता है वह स्वय साध्य नहीं बन सत्ता 
मनुष्य के झूप उपयाक्ष म यशपाल ने भ्रपने प्रम सम्ब"्यी विचारों को 
प्रप्रहपूव के व्यक्त किया है । विधवा सोमा पशु वी भाति जीवन व्यतीत करते हुए 
भी सहुरालवाणों द्वारा मुप्तत्मान के हाथो बेचे जाने के भय से मोटर ड्राइवर 
घनप्विह के साथ मग्य जाती है कि'तु, पुलिस वी बजर न बचा पान से धनसिहु को 
जेल जाना पड़ता है तथा सोमा को भाष-समाजी माती की सहायता व कम्युनिस्ट 
भूषर के सम्पक से सेठ ज्वालासहाय को कोठी मे भाशय मिलता है। इस घर की 
लड़की मग्रोरमा जिसके भाई जगदीश सराला स॒कम्युनिष्ट भूषण की मिन्नता थी 
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तथा बाद में मनोरमा से भी हो गई प्रादर्शवाटी प्रेम मे विश्वास वरती है। वह 
स्रोमा को सा त्वना देत हुए बहती है” यदि धनप्चिह न भी झ्राये, वह्‌ तुम्हें मूल भी 
जाय तब भी तुम उससे प्रेम करती रह सकती हो । यही कितना बडा सुख झौर 
सतोध है ।” पर सोमा इसके उत्तर में जीवन वी यथाथ समश्या उपस्थित कर देती है 
हाथ मे कहाँ रहूँगी क्या बहूगी ?ै” नित्य जीवन म प्रसहाय स्थिति उत्पन्न हीने 
पर गहन प्रेम भी घशा मे परिशित हो जाता है । इसका उदाहरभग भी यशपाल के 
देशद्रोही” उप-यास्त मे देखा जा सकता हैं॥ राज झपने पति डा० खन्ना की मृत्यु का 
समाचार पाकर प्रफीम खा सती होन वा प्रमत्न करती है विन्तु वही राज दो तीन 
वष बाद बदरी बाबू से विवाह वर लेती है वयाकि व उसे व्यक्तिगत सहारे के रूप मे 
मिने थे । राज की बहिन चाट जिस समय शृत्यु के मुख में जाते हुए डा० सन्ना 
ब लेबर प्राध्य वे लिऐे राज के पहा जाती है तव राज उसे देखने तक से इस्कार 
कर देती है। ऐसी परिस्थिति “मनुष्य के रूप में भी है। एक समय घनसिह से यह 
बहने वाली सोमा यदि तुम पुन कही चले गये तो प्राण दृत्या कर लू गी के 
पास सुटीघ जीवन के भ्र-्तराल के बाठ जब धवर्सिह भूपणा बे साथ मिलने जाता 
है तो बह यही कह पाती है." म सोमा नही हू तुम लोग क्यों मेरे पीछे पडे हो” व्यों 
कि भ्रब बह सोमा पहाडन है जो चित्रपट उद्योग म॑ सबसे प्रधिक प्राय पैदा करती है भौर 
घनमिंह जसे गरीब के साथ उसका निवाह नही हो सकता । प्रस्तु यशपाल वी 
हृष्टि मे ' प्रेम केवल जीवन का सहायक साधन है । # 
प्रथतिवाटी दृष्टिकोण से प्रेम के सर्वोत्तम रूप के सबध में भी यशपाल के 
उपयाप्तों भे भ्रामाप मिलता है | प्रगतिवादी दृष्टि से श्रोष्ठ प्रेम वही है जिसमे 
झाथिक प्राश्रय की मांग नही होतो तथा व्यक्ति समानता के भाधार पर परस्पर 
प्रेम दघन मे भाबद्ध रइते हैं । “मनुष्य के रूप में जब मनोरमा देखती है कि सोमा 
घनसिह के प्रति उदासीन होकर उतध्के भाई जगदीश सरोला वी भोर भाडष्ट होने 
लगी है तो उसके हृदय को ठेस पहुँचती है। कया प्रेम परिवतनीय है विशेषज्तर 
भौतिक सुख सुविधा मात्र के कारण ? “सहसा उसका (मनोरमा का) मस्तिष्क 
बिजली की तरह कौंघ गया समी स्त्रिया क्‍झ्ाश्नय का मूल्य, प्रेम के 
मूल्य भ्रपने शरीर से चुकाती हैं । झ्रात्म तिमर प्रेम तो वही है णो मूल्य मे 
झाश्य न मांगे । भ्रेम के मल्य में जीवन मर का आाश्नय प्राया या कुछ रूपये । 
प्रेप् करते का भ्धिकारी वही है जो पभ्राश्रय न मागे, जो अपने पाव 
पर खडा हो ॥” -|- ऐसा प्रेम देशद्रोही! उपयास में समरकट 
(रूस) मे गुलशा डा० खन्ना के प्रति निवेदित करतो है । गुलशा को ढ० खन्ना से 





# यशपाल, *्मनुष्य के रूप! विप्लव कार्यालय, लखनऊ, १६४६ 
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उसकी परिणोतवा दाज का पता चततता है तो बह इसी से सातृष्ट हां जाती है कि 
जीवन भर स्नेह के माछुय को यदि नही पाया जा सकता है तो जितने क्षण भी 
पाया जा सके । पर डा० सन्ना के विश्वित विश्वास पर इससे ठेस पहु चतती है। वह 
सौचता यह भी क्‍या जबरन झपने प्रेम का बोख लादते किरना। राज का प्रेम 
शोल भर स कोच मरा उसका माधुय खन्ना के लिय स्ृहणीय बन जाता है भौर 
भारत के लिए गुलशा से बिटा लेने के पश्च तू खन्ना अपनी मूल पहिचानता है । राज 
व प्रेप से गुलशा के प्रम की तुलना कर वह पाता है हि गुलझा के जिस व्ययहार को 
उसने मिलज्जवा का फदा डालना समभा या वह वास्तव में उसकी श्राग्म निम रतो 
वे झ्ामाभिमान था । अपने उदासोन अथचु कठोर व्यवार व पश्चाताप रूप 
उमप्तक्ी रच्चा हुई वह एक विस्तत पत्र लिख गलशा को समभा है, उसकी वह 
रूखाई उसके गत सम्युण जोवन में स्त्री क॑ गुणों के प्रति स्वीकार किय विश्वासों 
का परिणाम था जिसके अनुसार नारी का गुण पुछुप क॑ प्रति भवीतता प्रकट करना 
हैं ।* 
ढहती मा"पताप 

प्रयतिवादी साहिय की रचना सामाजिक “यवस्था ये परिवतन के ध्यय का 
लैकर बी जाती है भ्रतः स्वमावत उप्तम समाज कौ प्रचलित भा यताप्रो के प्रति 
झाफोश पाया जाता है ठपा भ्गतिवादी साहित्यकार उ हू ढहत हुए रूप म॑ चित्रित 
करता है । वह पृ जीवादी सम्यता के सोयलेपन को दशाता है तथा इस व्यवस्था से 
समझे जानेवाले पम्प, शिष्ट व स्स्द्ृत को केवल कुत्सित मानता हैं । उसकी 
हृष्टि में पृ जीवादी व्यवस्था मानवीय मूल्यों का दम घोट दती है । वह इन निष्ठाप्नो 
वा सुक्यारन नवीन कसोंटी जनाहत के भाधार पर करता है 


घम नीति और सदाचार का मूल्याक्त है एसशित 
सत्य नहीं वहू जनता से जा नही प्राण सम्बा घत ॥ -+ 


बह स्‍्पूत जनहित के भाटश ने प्राघार पर नवीस ससरदृत्ति वे निर्माण 
मी भोर भप्रतर होता है। प्‌ जावादां व्यवस्धा जिसमे धनवान भधिव धनी वे 
निधन प्रधित घनहीन बने. जाते हैं-पिद्धात पर ग्लाधारित प्राधुनिक 
सम्पठा को प्रगतिवारी हंय हृष्टि से दखते हैं | प्रेमचा ने भाधुनिक 
छम्पता को 'महाजती सम्यपा कहा है जिसका पापार निधन जबता गा 
पध्राविक शापण है । नियाता ने झायुनिक सम्यवा पर व्यग्य करत हुए लिखा है कि 
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जिस प्रकार रात में वेश्यायें पोखा देती हैं उसी प्रकार टिन में सम्यता छलती 
है । # प्रमावर माचवे ने बोसवी सदी शोपकु कविता में झाधुनिक सम्बता 
के ढ्ाँचि को वा सघप पर झाधारिव बताया है। उनके पनुसार पाधुनिक 
सम्पता में भादयों के पतत का कारण पू जीपतियो का स्वाय है । 7 


सम्यठा का प्रमुख भाषार शिक्षा है। पूजीवादी व्यवस्था में शिक्षा का 
उद्दे श्य सत्य का चान आप्त करना नहीं रहता वरव्‌ इस व्यवस्था को बनाये रखना 
ही हो जाता है।इस हृष्टि से प्रगतिवादियों ने भाधुनिक शिक्षा का भी विराध 
किया है । प्रेमघ ” के शोदान! उप“यास में जमीटार राय साहब कहदे हैं समाज 
की एमी भव्य जिसने कुछ लोग मौज करें और अ्रधिक लोग पीर्से प्लौर खार्ये 
कामी सुखद नदों हो सहृठी। पूजी झौर शिला जिसे में पूजी का ही एक रूप 
समता हु इनका किला जितनी जन्‍ूद दृट जाय उतना ही भच्छा ।” राय साहब के 
यह विचार तो प्रगतिगीन हैं किसपु + प्रो० मेहता को प्रतिक्रिया हृष्ट-प हैं 'जिवन 
बुद्धि भापक्रे जदान में है काश उत्की प्राधी भी मह्तिष्क मे होती । 
इससे प्रकट है प्र मचन्‍्द प्राधुनिक्त शिक्षा के उस रूप को हेय समभते हैं जिसमें पड़े 
लिसे लोग कहने के लिये प्रगतिशीलता का दम भरते हैं किन्तु व्याव 
हारिक जीवन मे प्रत्ियामी तत्वों का साथ देते हैं।भचेय की हृष्टि में प्राधुनिक 
शिक्षा श्रम से जो चुराना पिखाती है । कः डा० राम बिलास शर्मा प्राधुनिक 
शिशा को विद्यार्थी एव जन साथारए के वीव दीवार के हप म॑ देखते हैं हुए 


प्रगतिवादी साहित्यक्रारों की हृष्ठि में पु जीवादी “यवस्थ। के भ्रत्तगत मिलने 
पाला “पाय सच्चा नहीं है वरत्‌ इस व्यवस्या को रक्षा के लिए निर्मित ढांग हैँ। 
प्रेमचद के उपयास 'गोरानां मं महाजन किपुरीक्तिह कातून भौर ययाय को पस्से का 
दास भावता है। वह भली प्रकार जानता है कि कातूत चाहे लिखाने वे! लिये निधन 
के पल में हो पर वास्तविकता इसके वितरीत है। व कहढ्धता है. कानून और 
पयाय उसका है जिपके पास पप्ता है। काबुल तो है कि महाजन किस्ती झासामी के 





# सूयक्रात त्रिपाठी निराला! 


दिन मे वेश्या जत्ते रात पे 
दगा की इस सम्यता मे दगा की 
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साथ कडाई न करे, कोई जमीदार किसी कास्‍्तकार के साथ सख्ती मबरे, मगर 
होता वया है । राज देसते हो । जमीटार मुस्नह बधवा वे पिटवाता है और महाजन 
लात झौर णूतो से बात करता है। जो डिसान पोढ़ा है उससे न जमीदार बोलता 
है न महाजन । ऐसे प्रासमियों से हम मिल जाते हैं भोर उनरी मदद से दूसरे 
प्रासमियों की गदत दबाते हैं कचहरी, भदालत उसी के स्पथ है जितके 
पास पसा है । & यशपाल वे 'दादा वामरेड' उप यास रे क'युनिस्ट नेता हरीश 
व॑ एसके साथियों पर पडयत्रकारियों द्वारा लूटे हुए रुपयो से मजदूर हस्ताल चलाने 
कया आमियोग लगाया जाता है| अदालत मे भ्रभियोग थे सुने जाने के समय शैल को 
हरीश वा बथन स्मरण हो ग्राता € जिसम उसने थू जीवादी व्यवस्था मे पू जीपतियों 
के द्वारा किये जानेवाले शोषण को स/प्राज्यवादी शोपरा के समान ही बतलाया 
था । प्रभिमुक्‍तो की भोर से सुल्तान द्वारा दिया गया बयान पृ जीवाडी “याथ की 
चप्नता को प्रनादत करता ' कुछ झ्लाज्ञायें पर व्यवस्थायें पूजीपति थी वी 
व्यवस्था म पू जीपति श्रणी के प्रधिकारों भौर शोषण को कायम रखने के लिए 
जारी को हैं। इस व्यवस्था का जारी रहना ही सरकार भौर प्रदालत की हृष्दि 
में याय है। '9< सुलतान पू जीवाटी व्यवस्था वे शोपए को सबसे बड़ी हिंसा 
ब डकती समझता है । 


प्रगतिवादी कला साहित्य भादि सरश्ति के तत्वों को पृ जीवादी व्यवस्था के 
प्रततग्त स्वतत्र मही मानता । कला भादि सस्कृति के तत्व पू जीवादी के हाथों में 
दामो पर बिक कर भ्रपनी स्वत त्रता खो देते हैं बयोकि इस युग मे कला सष्टा 
कला को जीविका के साधन रूप मे अपनाने के लिये बाध्य होता है। प्रेमचंद के 
उपयास गोदानँ मे 'बिजली का सपादक झौंकारमाथ उच्चादर्शी होसे पर भी 
झ्राधिक कठिनाई के कारण पग्रतम रायसाहब जसे समाज के प्रतिगामी तत्वों 
की बुराई करने मभसमय हो जाता है। मशपाल के मनुष्य के रूप' उपयास 
में एक पात्र वनवारी सिनेमा के लिये रचनायें लिख कर कला की साधना करना 
चाहता है कि जीविकापाजन की समस्या उसे शीघ्र हो सिखा देती है कि कला 
यही है जो जीविका द सके । श्रजय के “शखर एक जीवनी म॑ शेखर की 'हमारा 
सभाज पुस्तक इतनी शर्तों के बाद प्रकाशन के लिय ली जाती है कि पुस्तक के 
लेखक को बहना पडता है. मन तो पुस्तद बुए्ट भ डाल दी है भोर मुष्डेर पर पड़े 
हुए ६०) र० उठा लिय |! भवानीप्रसाद मिश्र को 'गौत फरोश' कविता में कला 
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के बाजार से बिकतेवाली जिस ((०शागा००ाड़ु) का रूप प्रहण करने के प्रति 
गहरा व्यग्य व्यक्त हुप्रा है। # 


अस्तु हम देखते है कि धाधुनिव हिंदी साहित्य म सामाजिक विचारों में 
गहरा परिवतन हृष्टिगत होता है, जिसके मूल में परिव्ित परिस्थित्यि. एवं 
पाशचात्प प्रभाव दिखाई दता है । मारतीय समाज मध्ययुग्ीन रुढियो से प्ररत था ॥ 
पश्चिम के सामाजिक जीवन को देख कर हिन्दी साहित्यकारों वो मबीन प्रेरणा 
मिली तथा उद्दाते सुधारपरक दष्टिकोश भझपनाया | एक झोर देश में पश्चिम के 
प्र धानुव रण वी भाँधी भठ खड़ी हुई थी तो दूसरी भोर हिंदू समाज में कट्टरपंथी 
लागीं का बहुमत था | हिंदी साहित्यकारों ने जहां कट्टरपवियों के विस्द्ध सामाजिक 
प्रगति कय स्वर छेडा वहा वे पाश्चात्य सम्यता के झवगुरों के प्रति मी सजग बने 
रहे । पश्चिम के सम्पकः को समाज सुधार के लिए स्वण अवसर माना गया तथा 
सामाजिक दुरीतियों की मत्सना की गयी । इसी प्रवार, उन्होने पश्चिम के भ्र धानु 
करण से फल रही फ्शनपरस्ती तथा झाचरणहीनता बा भी विशेष किया। सुधार 
का प्रमुख साधन नवीन शिक्षा को ही स्वीकारा गया तथा नारी-स्वातश्य को भावना 
फो विशेष प्रश्रय मिला । नारी स्वातत्य की माग सामाजिक दशा सुधारने के 
लिए ही उठायी गयी प्रत्तीत होती है भ्र्यथा कोटशिप की प्रथा व तलाक जसी 
पाश्यात्य रीतियो के मुप्रभाव से दूर रहने को उचित ठहराया गया है। यही नही, 
मारी के स्वस्थ प्राचीन सस्वारो- पतिद्रत घम को जीवित रखने के लिए पुरुषों के 
झाचरण को सुधारने--एक पल्िद्रतघम पालन करने पर बल दिया गया 
विशेषतः उन मध्ययुगीन सस्थाझो- वश्यावत्ति झ्राटि वो समाप्त करने को श्रपील 
की गयी जो नारी बी सामाजिक स्थिति को देयनीय बनाये हुए थी। स्वातत््य 
सप्राम मे पुरुष के समान अपना योगदान देनेवानी नारी को साहित्य मे महिमा 
मण्डित किया सथा। प्रश्चिमम नारी को सामाजिक राजनोतिक भ्रधिकारों वी 
प्राप्ति के लिए सघप करना पडा था क्तु भारत में श्रपने त्याग बलिदान के 
कारण बह उसे सहज प्राप्य हो सका यद्यपि चह कितना वास्तविक था इसमे सादेह 
है। भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता वर्णाश्रम घम व्यवस्था है। नृतत्व के 

* भनेय (सपा) दूसरा सप्तक' प्रगति भ्रकाशन दिल्ली, १६५१ पृ २७ 

जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ 

गाहक को मर्जी प्च्छा जाता हूँ 

है ग्रीत बेचना वसे बिल्कुल पाप 

कया करू मगर लाचार 

हार कर भोत बेचता हूं 

जी हा, हुज्नर में गोत बेचता हूं ! 
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झ्राधार पर रपभे३ हो मात्रता होते पर मी परिष्रम में प्रपने ही समाज वे सोर्गो 
में जाति पांठि पी प्रवा प्रात्यतीय थी । घत स्रामाजिर उलति के लिए प्रद्यृश्यवा 
निवारण भी भादता को साहित्य में प्रशय मिला । पाश्यात्प सम्पक ऐे प्रति गधित 
प्रतिक्रिपाप्रों के प्रतिरिक्त नतिर यायतों से मुक्ति हवा प्रावश्यवतानुगार प्रपने को 
दालते मे रूय में मी नद्रीत विवारों वा प्रभाव प्रतिफतित हुप्रा। वस्तुत सुपार 
परत दृदित एवं माददीद प्रा्श्नों की रजा पी भावता हिंली साहिए्पकारों की 
झारम्मिक प्रतिक्रिया दी थी। काठाखर में पारवात्य सम्परे के प्रति प्रहणशीलता 
बाय मात्र बड़े लगा तथा मूल्यों में वदिलत मी प्रजुमर किया जाने सगा ॥ नये मूल्य 
भारतीय प्रादयों के प्रठिहून मो थे हो विवाह प्रौर अ्रेम सम्द'यी नवीन धारणाप्रों 
में स्पष्ट है। सम्पवा प्रचतित शिवा के रथ रथाप प्रादि के सम्दय में शका 
जगते लगी । पाप्राजिक पतगठत के प्रवि प्रताध्दा का मांव हमारे साहित्य में प्रपिर 
मुखर होता जारदा है।ह6हिए मी. हमारे समाम मे मानती सम्ब्यों वा स्वरूप 
भ्रविक परिवरतित नहों हुआ है प्रत धाहित में वयित नये राम्ब थे कमी धारोपित 
मी जात ॥ हे हैं जो पारवात्य प्रमाद डो बोर नी प्रामाटिक बनाता है । 


सोया श्रध्याय 


राजनीतिक-आर्थिक विचारधारा ; 
संघर्ष व न्‍्याय-कांक्षा 


पृष्ठभूमि 

हमारे देश में उदीसतवी सही मे हानेवाले घामिक व सामाजिक सुधार 
झादोलन राष्ट्रीय स्वतन्नता के लिए विए गय दीसदी सदी के राजवीसिक गझ्रादो 
जनो की पृष्ठभूमि थे । पढले भ्रध्याय में हम राष्ट्रीय भा दोलन के विकास वी 
श्रौर इगित कर छुक हैं । तत्कालीन साहित्य की प्रवृतियों को यमभने के लिए 
महा भाग्ल शासन वी राजतीतिक श्राथिक नीति की झोर सकेत करना समीचीन 
होगा जिसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप साहित्य म नवीन प्रवतियों का जम हुमा । 


भारत में आग्त शासन की स्थापना हो जाने परश्रग्रेजो ने सब प्रथम 
शुमभेत वी नीति को प्रथय तिया। सेना म किसी भी भारतीय को चाहे वह 
कितना ही वीर शिक्षित भौर कुशल हा परल्तु भ्रग्रेज भफसरो के बराबर पट 
नहीं दिया जाता था। सिविल सविस के लिए यद्यपि मारतोयों को परीक्ष। में 
बठने की अनुमति थी तथापि एक सीमा तक ही उच्च पद लिये जाते थ। उसे 
बाद वेवल श्र प्रेजो को उच्च पद मिलते थे। भ ग्रेजों प्ौर भारतीया का सामाशिव 
जीवन मिन्‍न था और बुछ क्लब, पाक भ्रादि में भारतीयों का प्रवेश नहीं हो सकता 
धा।“याय के सम्बधध में भी अप्रेज भशौर भारतीया म भेद क्या जाता था। 
लाड रिपन॑ के समय भ्रभ्नेणो ओर ईसाव्यो द्वारा इलबंट बिल (१८८३) 
जिसका उद्दे श्य “याय की हृप्टि में भर ग्रेजा और भारतीया के भेद को दूर करना था 
का घोर विरोध क्या गया । भारतीयों मे समझ लिया कि यह विराप जातीयता 
पर भ्राधारित है तथा काले और गोरे का यह भेद उहें प्रमह्म हो उठा | पग्नेज 
शाप्तको द्वारा शान शौकत रसने के लिये श्रत्यघिक झ्पयय क्या जाता था। 
चाड लिटन झशौर लाड क्‍्जन के शादो दरबार तथा हाथियों पर बठ वर निकाले 
गये जलूस शासको की भदूरदशिता के सूचक थे । इससे जनता म प्रसदोष व्याप्त 
हो गया था। सत्तावन के विद्रोह के पश्वान्‌ भारतीय सैनिकों को सेना में भर्ती 
करने के लिए कुछ विशिष्द जातियों को ' सैनिक जाति? कह कर प्रधानता दी गई । 
इस प्रवार श श्रेजो! ने “कुट डानो व राज्य क्रो” (9066 आते छछ७) धो 
अपनी इतिहास प्रसिद्ध नीति के बोज झारस्म में डाल दिये जिसकः परिशाम स्वरूप 
झागे चत कर हिंदु मुस्लिम वमनस्य बढा । अ् ग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप सब 
से बडा परिवतन भ्राथिक क्षेत्र मे भाया । इस्लेण्ड में औद्योगिक क्रात तथा मारत 


( ए१४ ) 


में ध ग्रजी राज्य भी स्थापना हे याद महां के उद्योग थायों जो मप्ट कद दिया 
गया स्‍भौर मारत बेवल कच्चे माल को बेचने वाला देश रह गया। विदेशों में 
परीदे जानैयाल मारतीय माल की रापत मे मारी कमी भा गई। 


विदेशी माल की खपत भारत में खदती गई वितु स्वदेशी मात भी रापत 
बदसी हो गई । मारत का प्राधिक नियत्रण पूणतया भ्रप्रेजो गे हाप मषा। 
उप्तीसवी सदी मे उत्तराद म जब कि इज़ुलण्ड का प्ौधोगिक विस हो रहा था 
वहां के बने हुए माल को खपाने के लिए भारत टेवे मा बाजार बना हुप्ता था। 
श्रौद्योगिक श्रान्ति क॑ परिणाम स्वरूप लकाशायर ससार म सूती कपड़े के उत्पादन 
का सबसे बड़ा वेद्ध बन गया। जब तक मारत मे सूती कपड़ों ने कारखाने नहीं 
खुले यहा लकाशायर के सृती कपडो की ही खपत होती थी | भरत में सुती कपड़ों 
के कारखाने खुलय पर भी इज्जूलण्ड से पानेवाले माल पर करों की बमी बरवें 
उसवी खपत को प्रोत्साहन रिया गया । चाय रबड़, काफी प्रौर नौस के बढ़े 
बड़े उद्योगों पर केवल पर भ्रेजो का भाधिपत्य था । रेखो का काम भ प्रेजी कम्पनियों 
को पू जी पर निश्चित व्याज देकर सौंपा गमा। चाय प्रादि के उद्योग ही नहीं 
बरन्‌ सामुद्रिक यात्रा, बक दीमा भादि व्यापार भी ध्नप्रंजों वे ही हाथ मं थे। 
भारत का धन सहस्त्रो घाराप्रो मं होकर इज्जुलण्ड बहा जा रहा था। 


इ्ुलैण्ड ने भारत में हो साझ्ाज्यवादी युद्ध नही लडे वरत्‌ देश के बाहर 
मी मारत की शपुझो से रक्षा करने के नाम पर यई युद्ध छडे। इन युद्धों का 
“यय भी भारतीय जनता को टव्सों के रूप मं देना पडता था । भारत मे साम्राज्य 
विस्तार की थोजना बनाई गई तथा भारत स्थित ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने पूर्वी 
देशों मे साझ्राज्य छढाने के लिये भातों भ्रमियाव किया । इन सभी युद्धों का 
भार क्रदाता सामान्य मारतीय नागरिकों पर पडता था । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
राजरव काल में प्रधम प्रफगान य्रुद्ध (१८४०), पहले दो बर्मा ग्रुद्ध (८६२४-२६, 
१८५२) चीन (१८५६-६०) फारस (१८५६-५७), नपाल (१८१४-१६), सका 
(१७६८), मल्लका (१८१०), सिंगापुर (१८१६), जावा (१८११), केप कालोनी 
मिश्र (१८०१) भादि युद्ध लडे गये । सब १६५७ के गदर को दबाने का चार करोड 
रुपये का “यय भौर कम्पनी के राज्य का भरत होने पर उसकी क्षतिपरूद्दि के लिए 
सौन करोड़ सत्तर लाख रुपया भी भारतीय कोष स दिया गया ९५ दिटिश सम्नाद की 
मधीनता में जाने पर भी युद्धों का वही ताता बना रहा । अबीसोनिया ईराक, 
भ्रफ्गानिस्तान (१६७८-८०) मिश्र सूड़ान बर्मा (१८८४) आादि के युद्ध कम्पनों 
का राज्य समाप्त होने के उपरात झड़े गये । इन यद्धों का व्यय भी भारत को 
देना पडता था | इस प्रवार भायिव शीपरा भौर दुव्यवस्था का साआ्राज्य था। 
क्सानों की बेदखली दुभिक्ष, बीमारियों भादि से जनता त्ग भाई हुई थी । 


( ११४ ) 


मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोरय 


राजनीतिक स्वतत्रता प्राप्ति के लिये क्ये गये राष्ट्रोय झाल्टोलनों मे 
हिहु-मुस्लिम सम्बंध का भष्याय एक महत्वपूणा स्थात रखता है। प्र प्रेजी राज्य 
की भारत में स्थापना के पूव यहा की राजनीतिक व्यत्रस्या प्रत्यथिक विश्व छल 
थी | जनता सबसे बढ़ कर शाति व सुव्यतस्था की इच्छुक थी। विगत काल के 
मुसलमान शासकों के अत्याचारों की माद भ्रमी मी हिंदु जाति के हृदय म तिक्त 
बनी थी। भव तक हिन्दू मुसलमानी शासकों के भ्रत्याचारों से पिसते भाये थे। 
उनकी विद्रोही भ्रात्मा मूक बारी और विवश पडी थी। प्र्रेजी राज्य को स्थापन। 
के साथ शोन्ति और सुव्यवस्था स्थादित हुई। स्वमावत इस युग के लेखकों ने 
मुम्लमानी भ्रत्याचारों से सवोप वी सास ली तथा मुसलमानों के प्रति भ्रपनी विरोधी 
मावता की झ्मिव्यक्त किया | 

सब्‌ १६७५ में प्रिस भाफ वल्स (सम्राट एडव्ड सप्तम) का स्वागत करते 
हुए मारतेददु ने ब्रिडिश राज्य को मुसलमानी राज्य से अधिक सुखदायक ठहराया ।# 
इसी प्रकार बद्वीतारायश चौधरी प्रेमघन” भारत मे अग्रेजी राज्य को ईश्वर वा 
वरदान रूप मानते हैं क्यों कि यह विगत युग के भ्रयाय पूण मुस्लमानी राज्य के भ्र८ 
तथा सुख शा ते के नवीन युगारम्म का सूचक प्रतीत होता है । -- मारतःदु युग के 
प्रधिकाश एतिहस्िक नाटकों के बधातक मुगल काल से लिये गय हैं जिनमे मुसलमाः 
शासकों की लम्पटता व कामुकता का निदशन तथा हिंदु राजा व राजियों के उदार 
चरित्र का चित्रण्य हुआ है । भारतेदु कृत नील देवी (१८८२) राघाहष्ण दर 
इन "महाराणा प्रताप! (सब १८६७) काशीसाथ खतन्नी इृत तीन परम मनीह 
एतिहासिक रूपक! (सिथु देश की राजकुमारिया, गतोर की रानी, महाराजा लबर्ज 
का स्वप्न-सद्‌ १८८४) राघाचरण गोस्वामी कृत 'भमरप्िह! (सत्‌ १५६५) प्रा 
ऐसी ही रचनाएं हैं। 





# श्री राजकुमार शुमागमन वशन (१८६७५) भारतेन्दु प्र धावली द्वितीय माग, 

नागरी प्रचारिणी समा, काशो पृ ६६६ 
जसे भ्ातप तपित को छाया सुखद गनात 
जवन राज के झ्नन्त तव प्रागयम तिमि हरसात 
मसजिद लि विसुनाथ ढिग परे हिये जो घाव 
ता कह मरहम सरिस यह स्व दरसन नर राव 

न यवन राज्य भ्रयाय क्‍झनेकिन वी सुधि झावत्त 
पजहूँ लौं हम भारतीय को हिय हहरावठ 
बच्यो कण्ठगत भ्राव होय जाकर सन मारत 
सहि प्र ग्रेजो राज केरि सम्हरत से झारत । [प्रेमघन ) 


( ११६ ) 


भारते-द के रूपक 'नीतदेवी मं पजाव बे राजा मूयदेय व ध्रभीर भवदुशरीफ 
खा सूर के युद्ध का क्यानत है । भमीर झ्पम युद्ध का प्राप्रए सेजर रात्रि में ही 
सूयदेव वी सेना पर प्राक्षमण कर देता है तथा राजों वां बठी बना लेता है । 
पिजडे म बाद सूयदेव से जय इस्लाम स्वीकार यरने के लिये बहा जाता है तो बह 
घृणा से थुक्ष देता है । इस पर प्रभीर व' सैनिव शस्त्र लेबर उस मारने दौडते हैं । 
राणा पिजडे को छोड़ कर बाहर निएल पाता है भौर कई यवतों वा सहार कर 
बीर गति प्राष्त करता है। राजा की मृयु होत पर राजपूत मेना निराश भौर छिप्त 
मित्र हो जाती है. रानी नील दवी भय कोई उपाय न देत नतवी वा छप्नवेष 
धारण कर पति के हत्यारे से बदला लने का निश्चय करती है । वह नतकी के वेष 
में प्रमोर के खम मे पहुँच जाती है तथा प्रयते मृत्य व गान से सबको मुग्ध कर लेती 
है १ जब शराद के नशे म॑ मशगूल होकर प्रमीर रादी का जान साहुब! कह कर 
सबोधित करता है तब वह उसकी छाती में छुरा मोक ठती है। इसी समय राजगुमार 

सोमदेच प्रपने सनिक्रों के साथ भ्मीर के शिविर को घिन्न मिन्न मरते हुए भा पहुँ 
चता है तथा मारत वप की जय “प्रायकुल की जया महारानी नोलरैबी को जय के 
नारों से प्रावाश गु जायमान हो जाता है। पाठ में रानी सुरूपुदक सती होने का 
सकल्प प्रगट करती है। यहाँ हम नीलदेवी को बोर नारी व रूप मे णते हैं। 
रीतिकाल वी नारी केवल भ्रभिसार व विलाप्त की सामग्री थी कितु भारते दु-युग वे* 
साहित्य म॒ चित्रित हि दु नारी केवल अपने ्यक्तित्व को ही नहीं पहचानती वरद्‌ 

अपने देश थी उन्नति व जातीय प्रभिमान से भी मडित है ३ 

भारतीय नारी दीन हीन नहीं है उसके चरित्र का उज्जवल पक्ष प्रमी शेप 

नही हुप्रा है या नही होना चाहिये यह राघाचरण गोश्वामी ते अपने नाटकों प्रमर 

सिंह राठोड (१८६४) झौर सती चढद्रावली में नारो पात्रा की भृष्टि १रके बत 
लाया । प्रमरसिह को स्त्री महारानी अभ्रपते पति की लाश स्वय सशस्त्र वेष में 
मुगल दरबार मे सना सहित पहुँच कर ले ग्राती है। सती होने के पुष्र वह जो 

सदेश देती है वह कसा शहीद होनेवाले राजनीतिक नेता के शब्” लगते हैं। # 

सती चद्गरावली” नाटिका मे च द्वावली जातोय अभिमान से मडित दर्शायो 

गई है । भसरफ हजरत सलामत का भाई हाने का दम्म भरता है तो च द्रावली गव 


# राघाचरण गोस्वोमी अमर्राप्तह राठोड! पृष्ठ ४२ 
जिस प्रकार बने देश का कल्याण कीजिए भौर एक्य करके फिर देश के 
स्वाधीन होने वी चेप्टा कौजिये। यह तो मेरे प्राणनाथ श्रमरप्तिह श्रवेले ने देश के 
लिये प्रात्म समपण क्या है, इसी प्रकार जब भौर लोग भी श्रात्म समपण करेंगे तद 
देश स्वाधीन होगा । 


( ११७ ) 


से कहती है मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ मैं एक हिंदू लडकी हूँ ।! साम्प्रदायिक 
भावनाओं को लिये हुए चद्घावली का विरोध हिदू नारी के भात्मामिमान से मडित 
है । भारतेदु भ्रपवी कविताग्रो मे जब भी विगत युग का स्मरण बरते हैं तो उनके 
सामने हिंदुओं के भ्रात्य चरित नायक हो पाते हैं।मुमलमानों कावे जब मी 
स्मरण करत हैं तो विरोधी तत्व के रुप मं योवघ, श्रत्याचारों झ्ादि का वन 
करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने युग भावना के ग्रनुकृत उसे मुसलमानों राज्य के 
पतन का कारण माना है ।# स्त्रय भारते दु ने मुंसलमानी शासन के श्रत्याचारों की 
क्षोमपूण शब्टों मे प्रति यक्ति की है । वे बार वार भपनी रचनाग्रा में जयचादा 
को कोसते हैं जिसने फूट के बीज डाले शोर भारत मे यवन राज्य स्थापित होने से 
भारतीय सस्कृति नप्टप्राय हो गयी | 


अस्तु मुह्लिम राज्य काल मे हिंदुम्मा पर होनेवाले अत्याचारों की भ्भि- 
न्यक्ति मारतेदु युग के साहित्य म मिलती है। इसी कारण कुछ भालोचको ने 
भारतेदु-युग की राष्ट्रीयता को हि दु राष्ट्रीयता को सचा अंद न की है । कितु, गह- 
राई से देखन पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के लेखकों ने केवल विगत युग 
में किये गये मुसलमान शासको के ध्त्याचारा को बुरा बतलाया है। उहोने इस्लाम 
धप्त का कप्री विरोध नहीं क्या | इसके विपरीत भारतेदु ने 'कुरान का अनुवाद 
श्रद्धापूण शदों मे किया । 'पचपवित्रात्मा इतिहास पुस्तव में उहोने इस्लाम धम 
के प्रवतक मुहम्मद प्रली, बीबी फातमा इमाम हुसेत तथ। इमाम हसन की जीवनिया 
लिखी । मारतदु ने मुस्लिम काल की भ्रपक्षा भ्रग्रेजी राज्य काल को भ्रच्छा बत 
लाथा है | इसका कारण यह नहीं था कि व॑ भ ग्रेजी राज्य की बुराइयो से 
भ्वर्गत न हो वरदव्‌ घम के नाम पर मुह्लिम काल मे हानवाले पत्याचारों से सुख 
की सास पाना ही वे पर्याप्त समभते हैं श्रौर इसी से अग्रे जी राज्य को बुराइयो से 
अवगत होते हुए भी उस्ते झपेक्षा कृत कम बुरे! (7,05६८८ ८४॥।) के रूप मे अच्छा 
बताते हैं । इस दृष्टि से भारतेदु वी बादशाह दपण! रचना मे भारतेदु युंग की 
राष्ट्रीय भावना निर्भान्त रूप मे प्रकट हुई है ।-+- जहा तक विदेशों शासन द्वारा होने 
बाले स्‍भ्राथिक शोषण एवं राजनीतिक पराधीनता के पाश से मुक्त होने का प्रश्न है वे 





* प्रताप नारायण मिश्र “कानपुर भहात्म्य! प्रताप-लहरी पृष्ठ २११ 
'इह्ही पापनते चोपद भा ज्वानो राज मुसल्लम बयार' 

+ डा मैसरी नारायण शुक्ल (सम्पादक) भारते दु के निबध' सरस्वती मदर, जतन 
वर बनारस, सबत्‌ २००८ बादशाह दपरा पृष्ठ १७४ 


यद्यपि उस उदू शेर के अनुसार बागवा झाया गुलिस्तां मे कि सयाद धागा 
जो कोई भाया मेरो जान को जल्लाद श्राया कया मुसलमाद वया श्रग्रोज भारतडू्क 


( ८५) 


हिंद्दु मुस्लिम एकता के पोषक हैं ! कितु, दहिदु सस्कृति के सरक्षण के विषय में वे 
मुसलमानों को प्रग्रेजों से भी बढ़ कर शत्रु मानते हैं। युग की परित्यितियों 
के भनुरूप भारतेदु-युग के भय लेखक मी हिद्द-मुस्लिम एकता के समथक हैं कितु, 
भग्नेज शासकों के मुमलमानों के प्रति पक्षतातपूरा व्यवहार तथा मुसलमानों के 
हि दुप्तो से श्रवने को भलग रक्षने की नीति का उछाहें सदव क्षोम बना रहता है १ 
अस्तु एक उद्ू पत्र के सम्पाटकरीय में योवव को पर्पात करने पर प्रतापनारायण 
मिश्र “प्रालमे तमतवीर” || निवरध में हिंदु मुसलमाना को एक दूसरे का सहायक 
होने का सदेश देते हैं । वालकष्ण भट्ट भी मुतलमानों को हिड॒प्रो के साथ बर 


को सभी ने जीता कियु उनम तब मी बड़ा भ्रभेट है | मुसलमातों के काल मे सत 
सहस्त्र बढे-बडे दोष थे कितु दो गुणा थे । प्रथम तो यह कि उन सब ने प्रपनां घर 
मही बनाया था उससे यहां की लक्ष्मो यही रहती थी । बीच-वीच म॑ जब कोई 
अग्रणी मुसलमान बादशाह उतत होते थे तो हिलुप्रा का रक्त मी उध्ण हो जाता 
था । किसी ने सव कहा है कि मुपलथानी राज्य हैज का रोग है भौर प्र ग्रेजो क्षमी 
का । इनकी शॉसत प्रणाली भें हम लोगों का धन प्रौर वीरता नि शेप होती जाती 
है । बीच मे जाति पतलत्रात मुसलमाना पर विशेष हृष्टि ग्रादि देख कर लोगो का 
मन भौर भी उदास होता है । यद्यपि लिब॒स्ल दल से हम लोगो ने बहुत सी झ्ाशा 
बाघ रवखी है पर यह प्राशा ऐथी है जैसे रोग प्रसाध्य हो जाने पर विपवटी को 
झ्राथा । जो फुछ हो मुपतमानों की माति इदोने हमारी देवमूत्तिया नही तोडी भौर 
स्त्रियों को बलात्कार से छीन नही लिया न घास की भाति सिर काटे और म जबर- 
दस्ती मुह में यूक कर मुसलमान किये गये | श्रमागे भारत को यही बहुत है । 
विशेष कर अग्रेजों से हम लोगो को जप्ती शुम शिसा मिली है उसके लिये हम उनके 
ऋणी ह । मारत इतध्न नहीं है । वह सतत मुक्तकृण्ठ से स्वीवार करेगा कि भ प्रेजो 
ने भुसलमातों के कठिये दण्ड से हमको छुटाया यद्यपि भ्रनेक प्रकार से हमारा धन 
लें गये कितु पेट मरने को मीख मायने की विद्या भी सिखा गये । 


॥॥ विजय शकर मल्ले (सम्पाःक) “प्रताप सारायण प्र यावली' 
'गआ्रालमे तह्वीर' पृ० १८१ 


हिन्दु मुसलमात दोनों मारत मात्रा के हाय हैं। न इनका उनके बिता निवाह 
हैंन उनका इनके बिना | मंद सामाजिक नियमों में एक दूसरे के 
सहायक हों । इसमें दोनों का कल्याण है । कोई दाहिने हाथ से वाया हाथ भ्यवा 
जाए से दाहिना हाथ कांट के सुखी नहों रह सकता । 


( १६ ) 


भाव छोडने की प्रेरणा देते हैं । # 
राजभक्ति की भावना 


सतावन के विद्रोह के पश्चात्‌ महारानी-विवटोरिया की घोषणा ने भारतीयों 
मे राजमक्ति की भावता को परीधित करन में झत्यघिक योग दिया ॥। श्रग्रेंजी 
साम्राज्य वी स्थापना से प्रसानता का दूसरा महत्वपूणा कारण यह भी था कि 
प्ग्नेजी साम्राज्य पाश्चात्य सम्यता के नवीन रूप को लकर झाया था जिसके ससग 
से भारतीय समाज मे नवीन सुघारो, नवीन जागृति व नवीन ज्ञाम की भझाकोंक्षा 
जागृत हुई । मारते दु ने भी अपने 'वलिया का भाषण मे झग्नेजी राज्य के सुकाल 
को सामाजिक सुधारों के लिय स्वण काल बतलाया ।% राधाचरण गोस्वामी मन ग्रेजी 
साम्राज्य की स्थापना क॑ साथ अ घेर, भयाय प्रसम्यता के समय का झात समभते 
हैं | 
भारतेदु युग के लेखक व १८४५७ का विद्रोह 


श्रप्नेजी साम्राज्य के प्रति राजभक्ति की भावना का प्रदशन गदर ने प्रति 
तत्कालीन साहित्यकारो की भ्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। हिंदी साहित्य के 
इतिहासकारों ने इस बात पर अ्र।श्चय प्रकट किया है कि १६५७ के विद्रोह के सबंध 
में हमारे साहित्य मे केवल प्र गुलियो पर गिनी जा सकनेवाली पत्तिया ही लिखी 
गयी । इसका एक कारण गदर के पश्चात्‌ होनेवाले अग्रेजी राज्य के दमनकारी 
₹प को ठहराया गया है । भारतेददु मे इस दमन के झातकवारी रूप की भोर सकेत 


# वालदृष्ण भट्ट' हि लो प्रदोप, नवम्बर १८८५ पृ० १३ 

हि दुधों को समभना चाहिए झौर बहुत से हिदु सममते हैं कि मुसलमानों 
की हिजों में भपने ही भाइयों वी हिजो है झौर मुसलमान भी हिंदुओं की हिजों को 
भपनी ही हंसी समझें । अफसोस है कि बहुत थोडे मुसलमान शायद इस बात को 
जानते हैं कि एक ही लफ्ज हिन्दुस्तानी या नेटिव हिंदु मुसलमानों दोनो को 
सूचित करता हैं । हम दोनों के बरी यूरेशियय किरानी जब कभी 
हेटफुल निगरो शब्द का स्तेमाल करते हैं तो उसके मानी से मुसलमानों को 
प्रलग नही छेक देते मुसलमानों को चाहिए कि हिदुभों के साथ बैर भाव को 
झब सदा के लिए तलाक दे देना हर तरह पर मुनासिध समझें । 
% भारतेदु हरिश्चद्ध बलिया भाषण' कविवचन सुधा जिल्द १ सख्या ३ 
पृष्ठ ८ 

अग्रे जो के राज में सब प्रकार वा सामाद पाकर भी हम लोग इस समय 
जो ठनतिं न करें तो केवल हमारे धरमाग्य भौर परमेश्वर का कोप हो है । 


है राघाचरण गोस्वामी “विधवा विवाह विवरख' पृ० ७ 


( १२० ) 


किया है। -+- इसी प्रत्वार, प्रतापवारायण सिश्व ने गदर के दमत को एक अनथ के 
रूप मे स्मरण किया हैं (हूं “हम राज भक्त हैं” निब"घ म वे विद्रोह मे मांग लेने 
वाले भारतीयो को नमक हराम कहते हैं तथा भारतीयों द्वारा ग*र के समय में 
श्र ग्नेजो को मदद दी जाने के सम्ब'घ मे गौरव अनुभव करते हैं ।९ उद्ोने 'ब्रडला 
स्वागत म॑ गदर का वणन केवल कुछ मारतीय सेता के बिगड़ खडे होने के रूप में 
किया है तथा भारतीय प्रजा की ब्रिटिश राज्य के प्रति सहानुभूति दशई है । # 





-- कठिन प्तिपाहदी -द्रोह म्नल जा जल बल नासी 
जिन भय सिर न हिल/य सकते कहुँ भारतवाती 
(मारते दु) 
है. प्रतापनारायणा मिथ “प्रताप लहरी ! पृष्ठ २०७ 
सब्‌ सतावन मा गलवा या भये सब हि दु हाल बहाल 
जितनी तिरिया बम्पू कटि गई सो तो जानत है ससार 
बड़े लड़ यन बालक कारे जिन मुह ब दूध की धार 
बाग पम्पती कायम रहिय चलि है जुगन जुगत तगि नाव 
भनरपष जो मे होय सो थोरो यह सद घरती को परमाव | ३४ 


><. प्रतापनारायण मिश्र हम राजभक्त हैं, ब्राह्मण जिल्द ५ सख्या २ पृष्ठ ६ 
झाधुनिक गवनमाट के भूठे खुशामदी सद्‌ १८५७ व बलवे के सिवा पौर 
बोई दोष नही लगा सकते पर उह भी समभना चाह ए वि वह भ्पराध प्रजा का 
न या, जिमी प्रतिध्ठित हिंदु मुह्लिम का दोष ने था केवल थोडे स तमकहरामो के 
बारण मारतीय नेशन मात्र को क्लक लगाना बुद्धिमाती से दूर है। यदि मात ही 
लें कि यह पपराप हिटुस्तानियां वा हो था ता भी इसका उत्तर है वि उस समय में 
हमारी सरकार को सचमुच सहायता जिसने दी थी ? हमी ने |!| क्या कि हम 
राजन मवत हैं | राजमति हमारा सनातन घमर है । 


# सन सतावन माहि जर्वाह कुछ सना विगरी 
तब राजा टिंयि रही सुदद द्व परजा घिगरी 
दुप्ट समुझि मपने भाइन कह साथ म दीनों 
भोजन बिन विदाहिन को दस निरवल को टो 
डौर दौर निञ्र पर सुटवाय प्रष्ठ फुकवाये 
ब्रान सोय बहु द्िदिंत वगर के प्रान बचाय 
परष्चपात प्रिय सोग बह बहियो जो चदद्वा 
पथ साथे भूघाल भक्त मारठ सुत भद्टद्ी 
(अरठापनारायघ मिश्र ब्डया स्वागत) 


( १२१ ) 


सामन्तवाद का विरोध 


भारतेदु युग में अग्नेजों के प्रति राजमक्ति की मावना की विविध प्रकार से 
व्याब्या की जा सफती है. मुसन्मानी राज्य के भ्रत्याचारों के पश्चात्‌ श्रग्नेजी- 
राज्य काल में देश में शा वि एवं व्यवस्था की स्थापना हुई । भारतेंदुबयुग में 
राजनीतिक चेतना देश व्यात्री नट्टों हुई थी । प्रग्नेजी शासन की दमनपूण नीति के 
कारण उम्र समय उसका खुला विरोध नहीं हुआ भादि तत्कालीन युग की राज्यमक्ति 
की भावना के कारण बताये जाते हैं। यह सभी कथन प्राशिक स य के रूप में स्वी- 
कार किये जा सकते हैं। किजु, जिस सत्य की झोर जिशेष ध्यान नही दिया जाता 
बह यह है कि प्रग्नेजी शासन की स्थापता के साथ भारतीयों ने जीवन के प्रति 
नवीन दृष्टिकोटा को प्रपताया । श्रग्रेंजी राज्य की स्थापना से सामातवाद सष्ड 
प्राय हो गया । ५७ का गदर मृत सामववाद कौ ग्रात्म रवा के लिर किया गया 
प्राविम हताय प्रयल था। यह भारते डु की दूरदर्शिता थी कि उददोने उस ग्रुग मं 
भी पहिंचान लिया हि देशो तति में राजा व सत्राव--परामत बंग, सहायक 
मही हो सकता । परतोमु्ी सामतो का मारते दु की रघताप्रों में प्रत्यथिक 
सजीव विश्रणन हुप्रा है। भारतेदु के प्रवम भवृदित नाटक "विद्या-सुन्दर” 
में स्वपवर के जिए श्राये हुए राजकुमारों के प्रति कया का पिता राजा 
कहता है कि उनका बेवल राजवश में जनम हुपना है पर वास्तव में वे पशु 
तुल्प हैं । |- राजहुमारों के प्रति यह अ्रशोमतीय उत्ति राजवश के प्रति 
प्रश्नद्ा की दोपक है। राजगेवर के “कपूर मजरी” सहक का भी भारतेदु 
ने प्रनुवाइ फिया है जिप्तमें राजा को स्त्रियां की काम वासना का शिकार चित्त 
किया गया है । क्रेवत श्रनुडाद ही नहीं, भारतेदु ने प्रपती मौलिक रचनाओं में भी 
सामत वा का ठपगात्मक वितरण किया है। उनको रचना बडिशी हिंसा हिसा 
ने मत्रति का सामती पात्र राजा! मदिरा पात को ही मुक्ति का द्वार सममता है ॥>< 
अवेर नगरी का चौपड राजा तो बकरी मरने का दण्ड-विघान करते करते स्वय 
ही स्वेच्या पूव+ फांसी पर लडक जाता है। ' विपस्य विपमौपधम्‌” बढोदा मरेश 
पह्दार राद गायकवाड को गद्दी पर से उतारे ज'्ने की घटना के भाषार पर लिखित 
भाण है ५ म दर राव ने लक्ष्मीबाई मामक सौमाग्यवती स्त्री से जबरदस्ती विवाह 
छर लिया जिम पर उसके पति ने मल्हार राव के विरुद्ध नानिश करदोी | इसी 
कारश म हार राव हो राज गद्दी से उठारा गया । ' विपस्य विषमोषधम्‌” का यही 
<ब-9७०+>>- >> यो 


7 भारतेदु हरिश्वद्र विद्यासुस्दर' मारते-दु नाटकावली पृष्ठ ६ 
2 गारतेंदु हरिश्वद्ध वदिक हिसा हिंसा न भवति” मारतेदु माटकावली 
३७६ | 


ड़ 


( १३२२ ) 


कथात्मव' ध्राघार है। इस माण में भारतेरोु ने प्॒ग्रेजों द्वारा महत्दार राव गो गही 
से उतारने व निएय या समपम जिया है तथा विपरुप राजाप्रों के रिदान में लिए 
पप्नेजी शासन के विध वी सराहना शीहै। “माण” वा पात्र मडाघायें महरार 
राव वी भरयधिव वामवता वा उल्लेस बरता है ।» ”ल्‍्ली दरबार दवश 
मे भारतेददु ने देशी नरेशों वी सांह्ृतियव हीनता भौर गायरपन भी बड़ी मीटी 
चुटकियां सी हैं। सम्य समाज ने प्राचार व्यवहार से प्रनमिन्त व घोगी शान में 
दिषावे मे हो यह वग भपनी वाह थाही समभता है। + 


इसौ प्रकार * लेवी प्राण लवी” शीपक स॑ मारतेन्दु ने बनारस में गवनर 
जनरल सांड़ मयो वे सम्मान मे हुए दरवार का चित्र छ्लींचा है जिसमे इस दरबार 
को 'ढठपुतली वा तमाशा!” कहां गया है। भर्ग्नजो बे सामने यह सामस्तीन्‍्यग 





# मभारतदु हरिश्चद्र > विपस्य विपमोषधम्‌” भारतेदु माटवावत्ती 
पृ० ५६१ 


न भारते'दु हरिश्चद्ध दिल्‍ली दरबार दपण कवि बचन सुघा खसड़ २, 
कोई तो दुर से ही हाथ ज।डे भाए भौर दो एक ऐसे ये कि जब एडिंडयाग के बहन 
झुका कर इशारा बरने पर भी उद्ोने सलाम से किया तो एडिडकांग ये उनकी 
पीठ पकड कर घीरे से शुका दिया । काई बठ कर उठना जानते ही न थे यहां तक 
कि एडिडकांग को उठो कहना पडता था | कोई झडा, समगा सलामी भौर खिताब 
दाने पर भी एक शद घमवाद का नहीं घोल सके भौर कोई विचारे इनम से दो ही 
एक पदाय पाकर ऐसे प्रसन हुए कि श्रीयुत वाइसराय पर भपनी भपनी जान व 
माल निद्यावर करने को तयार ये । क्तिने वावय ऐसे थे जिनके कु छ भथ हो मही 
हो सकत भोर नवाब साहब को भ्रपनी भ्रग्नंजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि पपने 
मुह से केवल भपने ही को नहीं वरव्‌ अपने दोनों लडकों को मी प्रग्नेजी, भरवी 
ज्योतिष, गणित भादि ईश्वर जाने कितनी विद्याओ का पडित बताए गए। २६ 
तारीख को सब के भत में महारानी तजोर नकाब में भाई । वे तास का सब यस्त्र 
पहने थी भोर मुह पर भी तास का नकाव पड़ा हुमा था। इसके सिवाय 
उनके हाथ पांव दस्‍््ताने भौर मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी मे उहैं देखने 
की इतछा रह गई । वाइसराय से मिसेस फ्य (ए/धए्7/थंधय) ने हाथ मिलाया । 
वाइसराय वी किसी बात के उत्तर में एक बार महाराती के मुह से 'दश” निकल 
गया जिस पर श्रीयुत ने बडा हप प्रकट क्या कि महारानी भगरेजी भी बोल 
सकती हैं, पर अ्रनुवादक मेम धाहव ने कहा किदे प्नग्रेजो मे दो घार शब्द से 
अधिक नही जानती 3 


( २३ ) 


प्राख उठा कर देखने को मी साहस नहीं कर सकता । # 

भारतेदु ने देशवातियों को जागृति के लिए भपील करते हुए उन्हें सामन्‍्द 
व प्राह्मण वग से सचेत रहने की चेतावनी दी है। प्रपने बलिया में भाषण में 
भारतेदु ने स्पष्टतया राजा, मबाव हाकिम व पण्डिता को निकम्मा कहा है। + 
श्रस्तु ५७ का विद्रोह केवल पतनोस्मुखी साम तवाद व ब्रिटिश साआराज्यवाद के बीच 
राजनीतिक सघप मात्र नहीं था। वह धाचीन व भ्र्वाचीन के बीच सावमुलक 


सधप था। भारतेदु की दूरदशिता ते श्राचीव के बदले भर्वाचोत का पहला 
पकड़ा । 





# भारतैन्दु हरिश्वद्ध “लेवी प्राण लेवी” (कवि वचन सुधा जिल्द 
२ स० ५ धृ७ ३४) 

लाडइ साहब की लेवी” समझ कर कपड़े भो सब लोग भच्छे पहन कर 
भ्राये थे वे सब उस गर्मी में बढे दु खदायी हो गये । जामे थाले गर्मी के मारे जामे 
से बाहर हुए जाते थे । पगढीवालो की पगडी सिर की घोक सी हो रही थी भोर 
दुशाले भोर कमखाव की चपकन वालों को गरमी ने अच्छी भाति जीत रक्खा था। 
सब के प्रगों से पसीने को नदी बहती थी मानो श्रीयुत थो सब लोग प्रादर स 
“प्रध्य पाद्य ” देते थे । कोई खट्ा हो जाता था कोई बढा ही रह जाता था कोई 
डेरे के बाहर घूमन चला जाता था इतने मे कोलाहल हुप्रा साट साहब प्राते हैं! 
शामनारापण साहिब ने फिर भपने मुद्द को खोला भोर पुरारा 'सटेंद भ्रप 
(सडे हो जाव) सब के सब एक साथ खड़े हो गए १ राय साहब बा 'सिट ढोन! कहना 
तो सबको प्रच्छा लगा पर टेंड प्रप/ कहना सब को बुरा लगा भानों भले 
युरे का फन देते वाले शाय साहब ही थ। इतते म॑ फिर कुछ पाने मे दर हुई भौर 
फ़िर संब लोग बठ गये । वाह वाह दरवार क्या था 'क्ठपुतली का तमाशा! था या 
बल्लमटेरों की कवायद थी या बदरों का नाच या किसो पाप का फल भुगतान 
था गा फौडदारी की सजा थी हाय पश्चमोत्तर देशवासी कब कायर 
पन छोड़ेंगे शौर कब इनकी नानति होगी भौर कब इनको परमेश्वर यह सम्यता 
देगा णो हिंदुस्तान के झौर खण्ड बे वासियों ने पाई है । 

|. भारतेदु हरिश्चाद् बलिया म मापणश! (हरिए्चाद चारद्रिका खड़ १ सख्या 

इपृ १२१ 
राजे महाराजे नवाब द्वाकिमि देशोग्नति नहीं कर सकते । बुछ समय बचा 
भी तो उतकी कया गरज है कि हम गे दे काले झरादमियों से मित्र कर अपना प्रनमोल 
समय सोदें । भाइयों धाजा महाराजों का मु हू मत देखो मत मह भाशा रवखों कि 


पष्डितजी कया मे कोई ऐसा उपाय बतावेंगे कि देश का झुपया भौर वृद्धि घड़े तुम 
पाप ही कमर क्सो भालस छोडो । 


रु 


६ शशषध ) 


राजभक्ति एर्थ देशभक्ति वी सम्मिश्चित पारा 


प्रप्रेजी शातत में प्रति भाशामों जा प्रमृुत बारए गदर के बाह महाराती 
विवटोरिया की घापणा थी जिसमे भारतीय प्रजा पर पुप्रयतु शाधमगरने गा 
भ्राश्वासम दिया गया था । यह भाशाएं रसवती नहीं हुई। भारतवाधिएें ने इसके 
लिए इ गलण्ड को पा्षियाम ट मे मजरवटिय बहुमत को दोषी समभा भते) लिबरस 
दल मे प्रति नवीन प्ाशाऐं यांपी गई परुतु लिग्रसों गा बहुमत हान पर भी 
यही दशा रही। प्नग्रेजो सामा-्य वे प्रति भारतीयों शी धाशा वी निराशा म 
परिणति भारतीय इतिहास गी भ्त्यधिक बर्णापूए घटना है। इसी राजमीतिक 
विचारधार। वे भ्रनुरूप मारतेदुयुग न साहित्य मे ब्रिटिश शासन ने प्रति भारम्म 
में राजमवित वी भावना पाई जाती है बिततु राजनीतिक चेतना ने साथ देशमाति 
की भावना भौर यहां तक कि विदेशी शाप्तन के विरट्ध विद्रोह गा स्वर भी प्ररट 
होने लगा । 


भारते दु युग के लेखकों ने प्न्नेजी राग्य वे बेवल बधावे नहीं बधाय । 
हस युग वे लेखक राजवशीय थ्यत्तियों के स्वागत गान मे देशद्वित बी बातें रखते 
थे। भारतीय विचारधारा के भमुसार मारतेन्दु राजा को ईश्वर वा प्रतिनिधि 
मानते हैं । राजघराने के विसी भी व्यक्ति बे स्वागत में थद्धाण्जलि भवित गरते हैं । 
साथ ही प्रजा के दुखो से राजा फो भ्रवगत बराना वे प्रपना घम मानने हैं। ये 
राजमक्त पोर देशभक्त दोनों साथ हैं।विठु एक पराधीन देश में प्राणी के लिए 
राजमाक्त व देशमवित दे माग मिन भिन होते हैं-दो रास्ठो में से उसे एक को 
घुनना होता है ॥ मारतेददु थे उनके साथियों मे श्रजा के हित कामाग अपनाया 
फ्लत भागे चलकर 3 हू सरकार का क्ोप माजन बनना पड़ा । 


मारतेदु ने मवीत विगटोरिया के पति इसबट वी मृत्यु के भ्वत्तर पर १४ 
प्ितस्वर सन्‌ १८६१ को भल्वरत दशम झतसाप्वि!” कविता की रचना 
यह भारतेदु को झार भक वाल की रचना है। यह बढिता शोबोदगार होगे के 
बदले प्रधात्मक चोज ही है । सब १६६६ में ढयूक भाफ़ एड्निकरा के भारत 
झ्रागगन पर भारते दु ने श्री राज्युमार स्स्वागत ८ ल्खा। इस कदिता में 
*यट ऋतु रुपक वी योज्ना है। कि राज्युमार वी घुजा धुंजाजी छांव! मे 
भ्रमय पद दान! की माय मरहठा हैं* सुममोज्जलो? (सदु १८७०) ड्यूब भाफ 
एडिनवरा के काशी भ्रागमन पर पढी गयो रचनाप्रों का सप्रह है! 'प्रिस भॉफ वेल्स 
के पीडित होने पर लिखी गयो कदिता (संद १८७१) में भारतेप्दु ने विवटारिया 
के सम्बन्घ मे लिखा-- जिनकी माता सब प्रजाजन की जीवन प्रानाँ। ड्यूक भाँफ 
एडिनदरा की रूस की राजकुमारी ग्रेण्ड ड्चेज भेरी से विवाह के प्रवसर पर [सब 
१८७५) उहोने मुह दिखावना' लिखी जिसमे “प्राशा दासी! को मेंट बरने को 


( १२१५ ) 


कल्पना हैं। थ्रिस प्रॉफ वेल्स के भारत प्रागमन पर भारतेरदु ने "राजकुमार शुमा- 
गमन वर्यन! (१८७५) कविता लिखी । इस कदिता में कवि झतिथि एडवड सप्तम 
के प्रति सम्मान की भावना प्रकट बरते हुए इस झवसर पर सुसप्णित मगर का 
बशणनात्मक चित्रण करता है तथा उसके परवयुगीय वमव का स्मरण करता है। 
इसी झवसर पर भारते'द ने एक्झाय कविता भी लिखी है--“मारत मिक्षा'। 
यह कविता बगाल के कवि हेमचाद्र बनर्जी बी एक कविता का भावानुवाद है ॥ 
भारतेदु वी इससे पृव लिखित राजघराने के व्यक्तियों से सबधित कविताप्रों में देश 
की दुदशा का बणन मही किया गया है किंतु मारत भिक्षा' मे कवि. भारत मात 
को प्रश्नूनिपात करती व्याकुल जननी जे रूप में चित्रित करता है । वह 
प्रपनी पूवकालिक गौरवपूरा सम्यता का स्मरण करती है तथा भ्रविश्चन इच्छा प्रो 
को भी प्रकट करती है। इस कविता मे भग्नेजी शासन के प्रातक वी प्रोर भी 
सकत किया गया है ॥ 'मानसोपायन” (सन्‌ १८४७७) बबिता को भूमिका में 
'देचारे छोटे पद के भ ग्रंजो को हमारे चित वी बया खबर है ये भ्रपनी ही तोद 
छटांक पवाना जानते हैं! का विद्रोही स्वर भी व्यक्त हुप्ता है। त्थावि सभी भग्रेज 
घासकों को भारते दु ने बुरा नहीं कहा । रिपनाष्टक' लिखकर कवि ने कृपापूण 
शासन का स्तवम क्या ! कवि के हृदय में राज परिवार के लोगो के प्रति पूरा । 
सम्मान है। यह सम्मानपूवक उस परिवार के लोगों के सामने यदा कदा देश 
की दुव्यवस्था बी स्‍भ्ोर सकेत करता है। 
भारतेदु को तरह 'प्रेमघन” भी राज परिवार के भश्रति ग्रनुकूल प्रचसरो 
पर पपनी राजमक्ति की मावमा प्रक्ट करते हैं। महारानी विबटोरिया की हीरक 
जुबली के प्रवसर पर उन्होंने 'हादिक हपदिश' कविता की रचना की जिसमे उहोने 
सब्‌ १८५७ ई० के स्वात्तव्य-सद्राम की निंदा वी तथा धमराज, रधु भौर राम के 
सहश 'प्रप्नेजों के सुखद राज की गति! के प्रटल बने रहने की कामना की ।-- 
सज्नाद एडवड सप्तम के भारत साम्राज्याभिषेक के भ्रवसर पर उहोंने 'भारत-्बधाई! 
(१६०३ ३०) शीपक राजभक्ति से पूरा कविता की रचना की। युवराज जाज 
फ्रेड़िक भरनेस्ट भलबट प्रिस झ्राफ बेल्स के मारत भागमन पर उ'होने स्वागताथ 
आर्यामिन-दन (१६०६ ) शीषक कविता लिखी। सम्राट पचम जाज | ८७ 
में साजाज्यामिषेक पर भी प्रे मघन ने बधाई रूप मे सौभाग्य समागम झथवा भारत 
सम्राट सम्मिलन! शीपक कविता की रचना की 
प्रतापनारायण मिश्र ने भी राजकुमार विवटर के भागमन (१८६० ई०) 
पर 'युवराजबुमार स्वागतते” कविता राजभक्ति से प्रेरित होकर लिखी । मिश्रजी 





+ . प्रमघन हादिक हर्पादश! प्रेमघन-सवस्व 
तेरे सुख राज की कौति रहे भ्रटल इत 


धमराज, रघु राम प्रजा हिम मे जिमि भक्ति । ् 


( १२६ ) 


की ब्रेंडला-स्वागत! भोर लाइ रिपन सम्बधी कुछ कविताएं राजमक्ति पूछ हैं 
जिनम देशभक्ति की मावना का भी समावेश हुपा है। 

भारतेदु युग के कवियों में पडिय सुवारर द्विवेटी ने भ्रग्मजी राज्य वो 
निर्याघ प्रणवा वी है । महारानी विक्लोरिया को हीरक अयती के प्रवसर पर घहें 
महामहोतएथप की पटरी मो टी गयी थी । यद्यपि सुधाकर जी का श्भी तक 
कोई काश्य सप्रह प्रकाशित नहीं हुप्रा है ववापि उनके स्फुड पदो मे प्रग्रेजी गाय, 
विद्या का प्रचार रेल दियामलाई झ(दि प्राविष्कारों को प्रशसा की भावना मिलती 
है। श्री कियोरीचाल गुप्त केश हें में सुबाकर जो इतना न सोच सके कि ये 
सब प्र॒प्रेज़ी राज्य की वरकते वी थी समय की बरतें थी ।/न-- 

रात्राकृष्ण ने भी मद्गाराती जिज्रोरिया की हीरक जुबली के झवसर पर 
जुबपी कविता की रदता की। विक्टौरिया की मृत्यु पर विजयनी विलाप 
शोपके कविता भे उ होते शोक प्रकट किया । 

प्रग्नेजी राज्य के प्रति मारते दु युग के साहित्यकारों को भाशा बी थी, 
कितुप्मप्नेजा की प्राथिक शोषण को नीति के कारण यह भ्राशा शीघ्र हो निराशा 
मे परिणत हो गथी। ह्वय मारतेदु ने ही इस श्राशा के मिथ्यापत को पहचान 
लिया था । “भारत दुटशा! नाटक में उद्धोने भारत दुर्देव के मुह से 
फहलवाया 

बहा गया भारत मूख जिक्षकों प्द् मी परम्रेश्वर भौर राजराजेश्वरी 
(फ्वीन विवशेरिया) का मरोता है ।2८ पालियम्रेट में स्लेडह्टन के प्रधान मंत्री 
पद पर चुनाव के प्रवृस्तर पर उनके प्रति चानवद्ध नो समा कलकत्ता के तत्वावधान 
मे इतचता भापन के लिये समा आपोजित को गई जिसमें सुरे द्रताथ बनर्जी ते 
लिवरलो के प्रति प्राशाएं व्यक्त की ।# ऊितु अल्प काल मे हा यह आशा निराणा 

+ किशोरीलाल गुप्त मारतेदु भौर भय सहयोगी ववि' हिटी अचारक पुष्का 
लय बनारम १६५६ (८5 ४२६ 
2 भारतेदु हरिश्चद्र “मारत दुदशा मभासतेदु नाटकावली पृष्ठ ६०२ 
# भारत मित्र भ्रक ७ 

भाषजी भौर प्रापके सहयोगियों की इस प्रकार दया और समवेदना कया 

विषय पभनुदोलन करने स यह हम सद वा निश्चय हभा कि विज्ञायत मे भी 

ऐसे बहुत मद्गात्म” हैं जो भारतवप केदू वसे दू खी भौर सु से सु 

होते हैं म्वएव यह प्राईन वितरित नहीं हुप्रा है ठो मी हम ज्ोगों को यह 

सघ्यूण भाणः हो गयी है क्वि मविष्य में इस विधय की प्रयवा धौर रिप्तो 

विषय की प्रामना ब्रिटिश परावियामेट मे रद्टी जायगी तो प्राव ऐसे उदार 


भौर सवाधीनता ब्रित महागायं को सादाप के द्वारा हम लोगा को प्राशानुख्य 
फेर मिखया ॥ 


( १२७ ) 


; परि्ित हो गयी । 'पालियामंट भौर भारतवप! निवध का छेसक स्लेडस्टन 
ग मौति फो भी कजरथेटिव शासवो वी नीति के समान ही भारत वे लिए हानि 
द ठहराता है ।-- भतत इसकी पा शत्श्द्रोहात्मक रूप म पायी जाती है। 
बतपान राजनीति फी चच' जीप नियघ म इस युग बा लेरव भर्मेज शासको 
पर मनमानी का तीद्र विराध करता है ॥»< 
विदेशी शासम के विरोध फे पुछ मनोवैज्ञानिक कारण 

विदेशी शासन की बुराई भाधिक शोषण ही नही है, इसके साथ ही विजित 
देश के प्रात्म-सम्मान को ठेस पहुचाता तथा भ्रधिकारों से बचित कर उसकी 
स्वतत्रता का भपहरण करा भी उसबा परोक्ष लक्ष्य बन जाता है। भारतवासियों 
फो बाला कहना, उहें भसम्य समभना भोर उनके साथ भ्मानवीय व्यवहार 
रखना म्याग की दृष्टि से काले और गोरे मे भेद बतना, सिविल सर्विस म॑ भारतीयों 
को स्थान न देता सेना मे भर्ती करने म भेद नीति रखना, प्रेस भौर हथियार रखने 
की स्वतत्रता पर प्रतिबघ लगाना मारतवासिया से भपनी उच्चता प्रदर्शित करने 
के लिए भरप्नेजी प्रशासकों द्वारा वमव का प्रवाष्ठनीय प्रदशन करना, साम्राज्यवादी 
शापण के ऐसे कद्ठ॒ भनुभव ये जिहोने राजा को ईश्वर का रूप समभनेवाली 
भारतीय प्रजा की राजमक्ति के सामने एक बड़ा प्रश्न चिह्न रगरा दिया । भारत दु- 
युग के लेखक] न भारतीयो क साथ किय जानेवाले इस प्रकार वे प्त्याचार के 
विरुद्ध क्षोम प्रकट जिया है तथा यह क्षोम प्रकट करत समय उनकी देशभक्ति की 
भावना राजभक्ति के सिर पर चढ कर बोलती है । 
श्गमेद 

यह इतिहास का व्यग है कि यूनाम, मिश्र व चीन की तरह भारत की 
प्राचीन सस्कृति प्रत्यधिक समृद्ध होते हुए भी उप्नीसवी सदी वी विदेशी गारी 
शासक जाति ने इस देश के निवासियों कौ अ्रफ्नीका के हब्सियों की तरह प्रसम्य 
झोौर जगली समझा तथा उसे काला व 'नेटिवों शब्दों से सम्बोधित क्या। जिस 
प्रकार शेबसपियर के 'मर्चेंट झ्राफ वनिसा (१/लर्श्ा] ता एल८०) मे यटूदिया 





न भमारत-मित्र भक १४ 
हम भह नहीं कहते कि कजरवेटिव ही हम लोगो पर विशेष तीग्र भाव रखते 
हैं लिवरल ग्लाइस्टन साहब न भी चौन ग्रह मुद्ध का भार भारत पर प्रवित 
क्याया। 

2 सारसुधा निधी बतमान राजनीति की चर्चा अमर ३०-३६ घृ० ३४० 
यह समय ऐसा झा गया है कि. समभने से कहना कठिम हैं 
भारतवप उन लोगों (६ ग्लैण्ड निवा्तियो) की त्रीडा-भूमि नही है कि यो 
इच्छा सो ही करें । 


( शै२६ ) 


केयाप दुश्यंबदहार से शापततार थी पारमा इ्यपित हो उत्तो है उती प्ररार 
भारतवाससियों को प्रतयान वी हढिर से 'काता' कहुने पर मारतेसदु की भातमा 
स्यवित हो उठती है।नै- सवार में सबसे पहचे 'ाम्य, सुर सुसरात्ती! होनेवाले 
भारतीयों को प्रस॒म्द व काना पहने पर 'ह्रमयते' शोम प्रर्ठ ररते हैं ।ल्‍८ दादा 
भाई नौरोजी के इ गन खडे की दालियायट में सहह्य बतते मो उस में विरेधित 
मगलाशा प्रयवा हाटिए घरववा” [सर १८६5२) रुविदा में प्रेमघन को 'बालेपना 
पर प्रभिमान हो प्राता है ।७  प्॒प्नेर्जों द्वारा प्रयुद्ध नेदिव शग" बा ब्रलहृप्ण 
भट्ट विरोध १रते हैं ।(8 


अपग्रेजों के येभव प्रदान का दिरोप 


काले प्रौर गोरे के मे”ट की नीति विरेशी शासकों के रग रण मे भरी थी। 
यही कारण है कि मग्रेज शापक्त मारता से वामाजिक व्यवहार तो रनों दूर 
मिलने जुलने में भी प्रन्‍ता अमान समकते थे । उद़ेँ प्रपने ऐश प्राराम दें सामने 
देश की दशा का ध्यान ही नहीं रहता था। प्रतापनारायए मिश्र विटेशी शासकों 





+ कहि रृष्ण इ हें मति तुच्छे करो नहीं कीटहु तुच्झ विचार घरो 
इनहूँ कह जीवन देहू दया इनहु कह ज्ञान सनेह मया 
इनहू फह लाज तृपा भमत्ा इनहूं कह क्रोध क्षुपा समता 
इनहूँ तन शोमित हाइ तुबा इनहूँ कह झ्ाशिर ईस रचा (भारते'दु) 


>६ जाहिल भौ जगली जानवर कायर कूर कुचालो रामा 
हरि हरि हाय कहादे मारतवासी काला रे हरि 
भये सकल नम मे पहिले जे सम्य सूर सुखरासी 
(प्रेमथन ) 


#  पजरज होत तुमहु सन गोरे बाजत कारे 
तासो कारे कारे शबदहु पर हैं वारे 
पभरद्द बहुचा कारन के हैं प्राधारहि कारे 
(दण्णु कृष्ण कारे कारे सलहु जप घारे. 
प्रैमघन (मगलाशा झौर हर्शदक ध-यवाद) 


हू बालइृ४्ण भट्ट हिरी प्रो सिउम्बर १८८६ पृ० १३ 
हमारा राज्य ही हमसे छीन गठक बठे श्ौर प्रत्र तक हमें मूष् बताते ही 
जाते हैं। नेटिद, मूव, मूंठे खुट्गज प्राहि उप्नायियां देते हुए श्राप बड़े 
बुद्धिमान और सच्चे उदार बनते हैं । 


( रर६ ) 


के इस ब्यवहार के प्रति भ्रसतोप प्रकट करते हैं ।# 


बालकृष्ण भट्ट प्र प्रेजा के श'न शौकत से रहने के ढग बी आलोचना करते 
हैं।+- वे भ्रग्रेजो को ही सरकारी ऊचे झोहदे देने की नीति की मत्सना करते 
हूँ तथा सैना में भारतीयो को ऊचे पद न मिलने के कारण प्र ग्नेजो की नीति को 
पक्षपातपूण ठहराते हैं । »< 


इलबट बिल--“याय की दुब्यंवस्या 


इलबट बिल का विरोध रगमेद को नीति का ज्वलत प्रतीक था । 
इस बिल के पास हाने के पहले भारतीय “यायाघोश कसी मी श्नग्रेज का पयाय 
नहीं कर सकता था जब कि भ्रग्रेज -यायाधीश को कसी भी भारतीय भधिकारी 
को दण्ट देने का अधिकार था। इस युग के साहित्यकारा ने प्नग्रेजा द्वारा 'इलबठ 


बिल! के विरोध वर क्षोम प्रकट कया। 'पग्रेजास भारतवाप्तियों का जी वयों 





# जे झनुशासन करन हेतु इत पठये जाही 
ते बहुधा बिन काज प्रजा सो मिलत लजाही 
जिते लि हया रह तिते कहूँ लघु अवसर मह्‌ 
जन रजन ह्िंते कर्राह न स्वीड्ृत कठु कप्ट कह 
तनिकहु मोग विलास माहि शरुटि करन न चहही 
मेकहिं ग्रीसम लखे पतन कर पथ गहहीं 


(प्रतापनारायण मिश्र) 


न बांलइृष्ण भट्ट “हिन्दी प्रतीष माच १८८४ पृ० १३ 

कसी उस्हा वराडेदार बारिको मे एक झदना सा गोरा रहता है ओर क्तिना 
बहुमूल्य खाना खाता है । कितने गाय. वैल बकरे साल भर म उसके पोषण वे 
लिए चाहिए कसी कसी बढ़े दाम कौ भौपधिया उहें निराग रखने को दी जातो हैं । 
इसी के मुकाबले हिन्दुस्तानी सिपाहियों की पल्टनों को देविय फ्री प्िपाही पीछे 
१२ रुपया या १५ रूपया से ग्रधिक खच सरकार का ने पढ़ता होगा । 
हम हम देखत है गवनर जनरल से लेकर जिलो के कलक्टर और जट तक सव प ग्रेज 
ही भर्नेज भर रहे है देशी लोगो को कही एक झौहटा भी एस नहीं मिलता । 


3८ दही पृष्ठ १४ 


इतनी पल्टतों में एत्र भी देशी मनुष्य कप्तान या मैजर झ्ानि के पद पर 
नियुक्त न क्या जाय । 


६ १३० ) 


नहीं मिल्तता' सेस मे इस पक्षपात वा रपप्ट विरोध मिसता है ।+- प्रतापनारायण 
मिथ ले बेबार नबठ बुछ विया बर निवघम इस बित्र मे! विरोधियों वा 
विरोध विया ।-- 

भर प्रेजी राज्य वाल में स्याय की व्यवस्था ने' प्रति भी इस वाल मे साहित्य 
में क्षोम पाया जाता है । पाय व्यवस्था का सबसे बडा दोण यह था (प्रोर प्रमी है) 
कि वह सब साधारण यो सुल्रम नही हो पाता था । एक भटालत से दूसरी प्रटालत 
में जाने मं घन था जो व्यय होता था उसके कारण सर्वे साधारण को “माय मिलना 
कठित या। फिर “यायाधीश परश्षपाती भी होते थे! प्स्तु भारतेदु या “सत्य 
हरिश्चद्ध नाटक तत्कालीन युग मे ययाय की दुव्यवस्था की भ्रतिक्रि] मे विरचित 
प्रतीत होता है भौर उसम सच्चाई पर हट रहने को भावश्यकता ध्वनित होती है ॥ 

भ घेर नगरी” नाटव मे प्र ग्रे जी राज्य बल के “याय पर गहरा व्यग है । 

"याय की दुव्यवस्था के साथ हो मारतीयों बे प्रति भग्नेजों बे दुब्यवहार 
पर इस युग के लेखकों के मन मे क्षोम था । प्रतापनारायण मिश्र ने टेंड जानि 
शका सब वाहू' तथा 'सब सहायक सबल के निबधों में मारतीयो के प्रति श्रग्रेजों 
के दुव्यवहांर वी घोर निशा की है। भारतेदु ने कक्‍ड़ स्तोत्र निवाघमे 
श्रग्नेजी राज्यातगत शा ति प्यवस्था बी चुटके ली है। बालहृष्ण मट्ट हिती 





+-. हरिश्चद्र चाद्रिवा' खण्ड २ सख्या ३। 

अ्रग्नेजी पढ़ लेने को किसी हिदु के त्रिस्तान हो जाने को बहुत से लोगो 
के प्र ग्रेजी चाल ग्रहएं कर लेने को हम मिलना नेही कहते हम इन दोनो जातियों 
का जी तब मिला समझे जब एक के चित्त भे दूसरी की ओर से सहज स्नेह हो 
और परस्पर के दु ख सुख के साभी हो । हिंदु लोग जप्ता इनको भ्रपवित्र विदेशी, 
क्र इत्यादि दोषो से पूरित समभते हैं वैसे ही भरग्न॑ज लोग हि'दुओं को पराजित 
मूख भ्रघेरे मे पडे हुए समभते हैं यहा तक कि हिंदु भध्य, प्रग्रेज मक्षव 
यह सम्ब घ हृढ हो रहा है भ्रोर प्नग्रेजो के जाति-पक्षपात से यह गाठ झौर भी 
हुए होती है श्रौर परिणाम इसका बुरा दिखाई पडता है। क्‍या कारण है वि 
हिंदु मजिस्ट्रेट श्र श्रेज को दण्ड न दे सक पर प्रग्मज हिंदु को दे ? केवल 
पर्रपात नीलवालो का बम्बई मे सिपाही का भौर ऐसे ही यदि भ्रखवारो मे 
चुने जाय तो सक्डो मुकदमे होगे जिनम प्ग्रेजो का श्र ग्रे जो ने पक्षपात किया है । 
-+. विजयशकर मल्लप्रतापनारायण ग्रयावली वेकर न बढ वुछ क्या 

कर पष्ठ ४४॥) 

इलबट ने गुड दिखा के ईट मारी है। इड्लें पश्रग्रेज भ्रधिकारियो का 
इतना पक्षपात कि हिंदुस्तानी हाक्तिम, बिना युरोवियों की पचायत बठे उनका 
“याय ही न कर सकें । क्यो न हो “धर का परसया अ धेरी रात । 


( (३१ ) 


पटीप' मं प्राय पुलिस के हयवंण्डो के विषद्ध लिखते थे। भट्टनी से सा प्रजान 
प्रौर एक सुजञान उपन्यास में भी पुलिस के म्प्टाचारों का वसन किया है । पुलिस 
द्वरागा सोचता है, ५००) रुपया रोज पैदा किए बिना दातुन करना हराम है । 
प्रच्दा फिर हमारा गुजारा मी तो कसी तरह होना चाहिए । बडे बढ़े नवाबों का 
जो खच न होगा वह हम पश्रपने जिम्मे बापे हैं। 


प्राम्स एक्ट व प्रेस एक्ट 


तत्कालीन युग मे “प्राम्म एक्ट व प्रेस एक्ट के विर्द्ध भी साहित्यकारो 
ते क्षोम प्रकट क्या | प्रग्रेजी राज्य के प्रति स्वामिमक्ति की भावना रखने वाले 
भारतवासियों को स्वत-त्रता पर यह प्रह्वार मारतेदु को अछचिकर प्रतीत हुमा । >< 
प्रतापतारायण मिश्र ने भी क्‍्राम्स एक्ट का विरोध किया । 5 प्रे मघन ने जीणपद 
कविता मे रामलीला का वणत करते हुए परोस्त रूप में प्रामस एडट की निश्दा 
की है। श्रव योद्धाश्रों वे लिये केवल तकली युद्ध/ मे माय लेकर भ्पना कोतुक 
टिखाना ही शेष रह गया है। ८ 





>. सर्वाहि भाति तृष भक्त जे मारतवासी लोग 
शस्त्र भौर मुद्रण विषय करी तिनहू की रोक 


(भारते'द) 


व निज तन रक्षा हित हित हाथ हयया रहु नाहीं 3 
लूटि लह घर चोर चह जब जेहि निस्ति माहीं । 


(अतापनारायण मिश्र) 


प्रेमधन प्रेमघन-सवस्व जोझापट पृ० ३१॥ 
बडे बडे योद्धा दुहु झार झने कि निश्चर 
भिरत परस्पर लरत महाकरि बाट परस्पर 

मनहु श्रसम्मव अग्रेजी क॑ राज लराई 
जानि लडाके लोग युद्ध रूठे मे आई 
क्सक निकारत मत की निज करतब टिखरावत 
भूले युद्ध नवावी के पुन याद करावबत | 


_ है३२ ) 


इसी प्रकार प्राचीन समय वो वीर जातियो वो भव खेती बरने पपनी 
जीविका पालन परते देस वे उनके प्रति सहानुभूति प्रवट बरते हैं ।-- 
भाषा नीति, गोयघ 

दफ्तरों मे हिटी के बटले उदू को स्थान गोवध प्ादि भय विषम थे 
जिनके कारण तत्कालीन साहियवारों वो प्रप्रेजी शासकों बे प्रति क्षोम था 
महा रानी विवदारिया की होरव जयती थे भवसर पर लिखित प्रतापनारामण मिश्र 
के 'जुबली' शीपक लेख म इन विषयों का सकेत मिलता है 2 

आग्ल शासन के प्रति विरोध की भावना इसी तथ्य से प्रवट है कि इस 
मरुग मे रचे गये पौराशिक नाटकों मे भी प्रकारा-तर से धांग्ल शाप्तन वी बुराईयों 
को ही दशाया गया है। बालशप्ण मट्ट के वेणु सहार पौराणिक नाटक मे भृगु के 
द्वारा नाट्यकार मानो स्‍पपन युग की बात बहता हैं 

बया पारण है विहपारा भ्राष्रण इन दिनो निरतर जन सचाग विहोन 

सा रहता है । मनुष्य वी फौन कहे पशु पक्षी तक उटासीन से मालूम होत हैं । काल 
विपयय सा हो गया है । ठीव समय पर प्रच्छी वर्षा न होने से भाश्रम पादप सब 





के वही पृष्ठ ५४ ॥ 

रहे वीर योद्धा थ प्राज क्सिनत गए बनि 

लेत उसास उदास सप जसे खोया मनि 

रहें चतलावत जे तलवार तुपक एडाने 

आाजु चलावहि ते दुदारि फरसा बिलखातने 

के झाव्त भ्ररि मु ड॒ उणर मह पैठि शिक्षित 

कड़वी धालत बठि खेत काटि बनी बेदम 

रहत मान प्रभिमान भरे सजि भस्त्र शस्त्र ज 

सस्प भार छम्तिर घरे लाज सो दवे जात वे 
८ प्रतापनारायण मिश्र जुबली , ब्राह्मण खण्ड ४ प्रव १ पृष्ठ ८ 

प्रमेक स्मारक चिह बने भौर बधुएं छूटे भनेक कविता की गई ध्रतेक' 
एडरेस भेजे गए पर भ्रमागे भारत के लिए क्या क्या ? यदि प्राम्स एवड उठा 
टिया जाय हम शस्त्रास्त्र सचालन की श्राज्ञा फिर हो जाय तो प्रधवा गोवघ उठा दिया 
जाय तो प्रथवा जो विल्‍ली की सी घातें करने वाली उदू दफतरों परे भगा दी जाय 
तो हम भौर हमारे वशज संदा यही कहंगे कि साहस के घिना घृत्त दुग्धालि के बिना 
कचदरी मे यथातस्य भक्षरो के बिना भारतवापतियों के ज्यू (जीव) डिल्ली को भाँति 
अपोष्य थ सो महारानी की दया से वही शिउ बली प्र्यात्‌ बलिप्ठ हो गए भथवा 
इनकम टेक्स ही से हमारा गला छूटे तो सदा कहेंगे कि जीउ बलि अर्थात्‌ जीव का 
बलिटान देने वाला रातस महारानी के शतारी सम्द'धी उत्सव ही मे मारा गया । 


(६ शह३ ) 


र्काने ति हैं। जान पढ़ता हैं यह सब राजा के उपद्रव का परिणाम हैं वरयोंकि 
प्रनावष्टि तथा प्रजा में भादि व्याधि रोग शोक झादि कष्ट का पँलना बिता राजा 
है प्रत्याचार वे नहीं होता । राजा मे लोभ के झाते ही सुख समृद्धि का 
प्रतमाव हो जाता है तो निश्चय इस समय कुछ राजोपद्रव है जिससे लोग 
दु खी हो रहे हैं ४ 
झ्राग्ल शासन के भ्राथिक शाषण का विरोध 
अ्ग्रेजी राज्य के प्रति भारतोयो से असतोप का प्रधान कारण हमारे देश का 
आधयिक शोपश था । जो देश कभी घन था य से पूण था जहा घरेलु उद्योग घाघे 
समृद्ध थे जहा की भूमि रलगर्मा थी भव वहा बकारी, अ्रशिक्षा शोर झसतोध सुरसा 
की तरह बढ़ते जा रहे थे । सबसे दु ख पूणा बात तो यह थो कि यहां का घन विदेश 
चला जा रहा था । भारत का घन ववल इ गलण्ड ही नही जा रहा था वरवु इ गलण्ड 
अपने साझ्राज्य भौर राजनीतिक प्रमाद के विस्तार के लिए जिन युद्धो को लड़ रहा 
था उनका भा भी भ्राय मारत को ही उठाना पडता था। "फ्री ट्रेंड” वी नीति के 
कारण भारत का व्यापार नष्ट हो गया । इस पर भी देश में भ्रकाल भौर महामारी 
का प्रकौप बढ चला । १५५७ के विद्रोह के पश्चातु बंगाल मे किये गये विसानों के 
बाटोबस्त से किसानों की कठिनाइया बढ़े गमई। १८४६६ ई० में भ्रकाल पडा जिसमें 
दस बीस लाक्ष मनुष्यों की मत्यु हो गयी । इस वप सदी का जमाना था । सबु १८६८० 


६€ में फिर प्रकाल पड़ा । तत्कालीन युग के झवाल, महामारी, ठब्सों का साता 
प्र प्रेजी साम्राज्यवाद के शोपए के प्रतीक थे $ 


साम्राज्यवादी शोपणण 
इस झाधिक शोपणा के विरुद्ध भारते'दु युग के लेखको ने भावाज उठाई। 


मारतेदु ने भ्रपने “बलिया मे भाषण! मे 'हजार तरह से' विदेशों मे जाने वालो भारत 
की लद््मी को रोकने को भ्रपील की । 4- साझ्ाज्यवाद के सूदम भाधिक शोषण को 





# भट्ट निवधावली, (स०) धवजय भट्ट सरल पृ० ६० 
नै भारत दु हरिश्चद्ध 'वलिया में भाषण! (हरिश्चद्ध चाद्रिका भाग १ सख्या ३) 
जैसे हजार घाया होकर गया समुद्र मे मिले है बसे ही तुम्दुएरी खक्ष्मी हजार तरर 
से इग्लैंड फ्रासीस जमनी, भमेरिका को जाती है । 

झोर भी 

भोदर भीतर सब रस चूसे ह॒ती हसी के तन मन घन मूसे 

जाहिर बातन मे भति तेज, दर्यो सखि सज्जन, महीं भ प्रेज । 
(नये जमाने को मुकरी) 
झप्न॑ज राज सुख साज सजे सब भारी 
पे घन विदेस चघलि जात इट्े प्रति सवारी 


( ३४ ) 


भारतेदु ने पहुंचाना था। “भ्रप्नेज घ्तोव' में उद्दोति भांग्त शासन गो विष्णु कह 
बर ध्यग क्पा है जो लक्ष्पी मो झपने ही पाए रखता है ॥+- प्रतापतारापण मिस 
ने भपनी कविता में साम्राज्यवाटी शोषण ने प्रति ब्यय किया है | -+ 
सम्रय का फैर निबंध में उहोने जीवन यापन की प्रावश्यक सामग्रियों ४ । घने एवं 
बिटेशी माल खरीदने की मत्सना की । # मुवराज एडव्ड सप्तम के भारत भाग 

मन के प्रसवर पर दद्गीनारायण चौधरी प्रेमथन! ने हा के हर्पाट्श! कविता में 
सम्पत्ति बे क्षीण होने के कारण सुवाल को भी भ्रकाल बताया | &/ 





ताहू पे महंगी बाल रोग विस्तारी 
हित लिन दूने दुख ईस देत हा हा री 
सब थे ऊपर टिक्कस वी झाफत भाई 
हा हा भारत दुश शा न देखी जाई 
(भारत दुदशा पहला प्रक) 
हिंद चूरन इसबा माम विलायत पूरत इसका काम 
चुरन जब स्‌ द्विद में श्राया इसका धन बल सभी घटाया 
चूरन साहव लोग जो साता सारा हिट हजम कर जाता 
(प्र घेर नगरी ) 
न॑- डा० कसरी नारायण शुक्त (सम्प्री) मारतेदु के निधय सरत्वती मन्टिर, 
जतनवर बनारस स २००८ 'श्रथ प ग्रेज स्तांत्र लिख्यते' पृ० ६५ 
-- नाव में लीज धत दौतति को टिक्क्स दीजे काटि कर जाते 
प्रौर बातन के सब सुख है मानो रामचद्ध के राज 
कर झा चटा पथ हा लष्मी जाय विटेश कसी है 
नोब तेल लकरिहु के हिंत नित रहतो प्रजा तरसी है | 
८ ८ भर 
सवसु लिये जात प्र ग्रेज, हम केवेल लेक्वर क तेज । 
$ विजेयशकर महल (सम्पादक) प्रतापनारायण ग्रथावली सप्रय का फर 
पष्ठ २७२ 
४ यद्यपि तिहारे राज मयो भारत भति उदन्नत 
भाग सो श्रव सब काऊ सव विधि सुख पावत 
पे दुखप्नति मारी इक यह जो बढत दीनता 
मारत म सम्पत्ति की दिन दिन होत छीनता 
सुल् सुकालहु जिह भ्रकालहि के सम मारत 
कई कोटि जन सहत सता मोजन की सासत 
(हादिक हर्पाट्श) 


( श्श ) 


साआ्राज्यवादी स्‍्राधिक शोषण के विभिन व अनेक तरीके ये। भारत वी 
लल्मी 'हजार तरह से' विटेशो में जा रहो थी भ्रौर उतके जाने का सबसे बडा मांग 
व्यापार था । भारत के सभी घरेलू उद्योग नष्ट हो गये थे | नये कल कारखाने नही 
खुल पा रहे थे। भारत इ ग्लेड को कंवल कच्चा माल भेजतेवाला देश रहे गया । 
आरत से जो कच्चा माल इ ग्लण्ड जाता वहो वहा से बत कर पुन भारत मे झावर 
कई गुनी वौमत पर बिक्ता । देश मे उत्पादन को बढावा देंने के लिए भ्रावश्यक था 
कि विदेशी माल के भारत में श्रान पर उस पर प्रधिकतम कर लगाया जाता किन्तु 
विदेशी शासन से इसकी प्रपक्षा करना ब्यथ था। श्रीनिवासदास ने “भारत खण्ड 
वी सम्धि' निबंध में ग्लासगो व एडिनबरा व रूस वी नीति के झनुरूप मारत मे 
आनेवाले विदेशी माल पर कर लगाने को नोति को झपताने को झपील की ॥+ 
दालकृष्ण भट्ट ने मो भारत मे भाने वाले विदेशी माल पर भायात कर न लगाने की 
झग्नेजों की नीति को स्वाथपूणा बतलाया । >< 


टक्स 


आ्राधिक शोषण का दूसरा रूप था मारतवासियों पर टैक्स लगाना । सामाय 
अवस्था मं तो देश मे विश्विज्ञ प्रकार के 5क्छ लगाये ही गये थे किन्तु, अंग्रेजी 





++ श्रीनिवासदास “मारत खड को समृद्धि” सारसुघानिधि! जिलद शस € पृ २६ 
बहुत से लोग तो इस बात को भी नहीं जानत कि यहा से रुई विजायत को 

जाती है भौर वहाँ से वस्त्र बन कर पाता है जिसमें कितनी हमारी हानि होती है | जिम 
सप्य यहां से कपड़ा इ ग्लिस्तान मे जाता था उस समय (सबु १७७३) ग्लासगो 
भौर एडिनवरा के निवासियों ने कंसे उद्वेग से यह सम्मत किया था वि भारतखण्ड 
का बना हुमा कफडा कोई ने ले झौर सरकार से प्राथना करके हिन्दुस्तानी पदार्षों 
पर कर बढ़ाया जाय। प्मभी रूस के तुकिस्तानी गवनर ने यह भाशा दी है कि 'चार्य' भौर 
“प्रफीम' भारतखण्ड से रूसी एशिया के विभाग मे न भाने पावे झौर हिन्दुस्तान के 


सब पदार्थों पर कर भ्धिक किया जाय । इसी प्रकार क्या हम लोगो को उचित भह्ठीं 
है कि भपने हानि-लाम का ग्राप विचार करें । 


2६ बालदृष्ण भट्ट 'मात्म त्याग! भट्ट निबधावली भाग २ घू० १८ 


कितु वहां (इउलैण्ड में) भोर के मुकाबले खुदयर्जी का भलबता बेहद दखल 
है। प्रापस में भारण-पाग भौर सहानुभूति ज्यों की त्यों कायम है। लका शायरपालों 
को बढ़ी हानि के ख्याल से कई के माल पर इम्पोट ड्यूटी का न लगना गवनभेट 
दो द्वाल वी कायवाही इस बात को गवाहो है। इस खुदगर्जी के लिए थो सरासर 
भम्पाय भौर धम नीति के विदद्ध है भ्र््नेजो गवमभेट मो दुनिया को भोर सलतनतें 
नाम रखती हैं पर वहां स्वायभ्र शों ही मूखतए का सिद्धात सब को ददा रहा है! 


( १३६ ) 


साम्राज्यवाट को विदेशों में किप्ती प्रकार का युद्ध लडना होता तो उसवा व्यय भी 
आरतवापतियों पर टैक्स लगावर व्तुल किया जाता। भारतवातियों को १5५७ के 
विद्रोह का व्यय हो टबस के रुप में नही देना पडा बरव्‌ भफगानिस्तान वर्मा, काबुल, 
मिश्र भ्रादि में लडे गये साज्राज्यवादी युद्धों वा व्यय भी देना पडा । इन टेवसो के विषद्ध 
भारते-दु-युग के साहित्य मे राशि राशि भावों को प्रमिव्यक्ति मिलती है। 

विदेशी युद्धों का व्यय 

अफगान-युद्ध की समात्ति पर मारते'ट ने विजय वल्लरी' वी रचा वी । प्रक 

गान युद्ध भ्रग्ने जो ने भारतीय सेना को भेजकर जीता था । युद्ध में विजयी मारतीयां को 
प्रसन देखकर कवि प्रश्न करता है कि क्या भूमि का कर उठ गया भयवा टत्स माफ 
ही गया या सिविल सर्विस मे प्रवेश पाने का जन-साथा रए क। भधिकार मिल गया भयवा 
तोट्य-प्रदशन, भाषण स्‍्ौर समाचार-पत्रा को स्वततन्नता मिल गयी प्रधवा गोवय 
बद हो गया जिससे कि भारतीय सनिक इतने प्रसान दिखाई देते हैं। कथित प्रएन 
ही प्र प्रेजी साआ्राज्यवादी नीति पर तोव्रभेटी प्रकाश डालते हैं जिसमे उसकी सारो 
नग्नता उधड कर प्रकट हो जाती है । तत्पश्चात्‌ कवि वास्तविक स्थिति को प्रकट 
करता है कि “प्रफान युद्ध मे भ्रप्रेजी सरकार के विजयी होने के कारण भारत>» 
वासिपों मे यह प्रप्तशतता का भाव बयो उदित हुभ्ना है। इसका प्रतिकार करते हुए 
बह कद सत्य को व्यक्त करता है कि युद्ध न होने से मारतवासियों पर नया टवस मही 
लगेगा तथा इस प्रकार उनका घन नष्ट होने से बच सकेगा केवल मात्र इसी बात 
कह प्रसानता है। ++ 


+ नहीं नहिं कारन नहीं परदे प्रौर ही बात 

जो भारतवांसी सब प्रमुदित भतिहि लखात 
काबुल सो इनको कहा दिये हरख की भास 
में तो निज धन नास सो रन सों भौर उदास 
सुजस मिले भर गरेज को होय रूस की रोक 
बढ़े प्रिटिश वारिज्य पे हमको केवल शोक 
भारत राज ममार जो कहें काबुल मिल जाई 
जज क्लेकरर होइहैँ हिंडु नहिं तित धाई 

ये तो केवल मरन हित द्वब्य देन हिठ दीन 
ठास्तों काबुल युद्ध सों ये जिय सदा मलीन 
इनके जिय के हरक को भौरहिं कारण कोय 
जो ये सद दु व भुल के रहे भनन्दित होय 


खुली है 'न्लोन! न युद् बिना लगे नहीं टिक्कस 
रहि है प्रजा भनाद सहित बढ़ि है मत्री जस 


( ३७ ) 


विलियम म्योर के भागमन पर वाशी मे ग्रगा के तंद पर रोशनों की गई 

थी । भारतेन्दु ने उस समय एक नाव पर रोशनी से एक शोर झोह दवस (00 पछ) 
और दूसरी झोर 

'स्वागत स्वागत धय प्रमु श्री विलियम म्योर 

टिकस छुडावहूँ सदन को विनय करत कर जोर' 
लिखवाया ॥ “विलियम स्योर के आगमन पर हीपदान! शीषक्ष लेख मे 
उन्होंने नगर के प्रकाश को दूषित स्त्री की तरह श्रीहोन बताया। न मेष 
अग्रेज स्तोत्र लिख्यते! निवध में भारतेदु ने झप्रेजो के लिए लिणा है 'पुम धरे 
हो इनकम टैक्स तुष्हार। कलक है !” »८ युद्धों के वारण बढने वाले टवसो व 
दरिद्रता का 'प्रेमघन' ने होली की नकल या मोहरम की शवत हूँ कविता में 
तथा राघाचरण गोस्वामी ने होली के एक गोत # में विरोध किया। 'सार 





यहि सोचि ऋन-द भरे भारतवासी जन 

प्रमुदित इत उत किरहिं भ्राज रच्छित लि निज धन , मारतेदु) 
न. भारतेंदु हरिश्वद्व कवि वचन सुधा! जिल्द २ स० १२ 

उस समय का दीपदान काशी के शुभ चिम्तकों को ऐसा जान पढ़ता था जैसे 
काशीपुरी भ्रपने हृदय को प्यास के दुख की भ्रग्नि को प्रकट दिखाती थी॥ भला 
जिस स्त्री ने महीना से भान का दर्शन मात्र नहीं कमा संदि उत्को कोई पोडसी 
शा पार करके दैठावे तो उसे सुख प्राप्त होगा कदापि नहीं १ यही दशा इस मगर 

थी 


>% डा केसरीनारायश शुक्ल भारतेदु के विब"घ” सरस्वती मदिर, जतमवर, 
अनारस स० २००४ प्रथ प्नगरेज स्तोन लिहयते पूृ० ६७ 


8 प्रेमपघन 

रिपच गये जब सो उत हाय तब सो दिपत परी उतराय 
डफरिन लाट भये इत भाय प्रथम परे भ्रति सरल सुनाय 
पर इत प्राय किये मन भाय करनी कठु कही नहीं जाय 
रो भो सब मु ह बाय बाय, हय हय टिवकस हाय हाय 
रावलपिडो छूब संजाय माल दरबार को'हू हरखाय 
दिल्‍ली काबुल युद्ध करवाय जग से पूरव सुमट चुलाय 
“यौता भच विधि तिहें जिवाय माल खजाना टिहिंन लुटाय 
रो भो सब मु ह बाय बाय हय हय टिवकस हाय हाय 

# --राधाचरण गोस्वामी सार सुघानिधि वष १ भक ५ 
इत अकाल उत टिक्स लगायी कर सब मैं बरजोदी 
तेज भनाज ठिक कहूँ नाही सरत प्रजा सब ठोरी 
भोज मागत ले भोरी [ 


( शै३८ ) 


सुपा निधि! मे “हिंदु समाज शीषक एवं लेस प्रवाशित हुप्ता जिसम वायुस य प्री 
सीनिया के युद्धो बा भारत पर व्यय सान्‍ने वा विरोध व्यक्त हुप्मा है। छछ 
प्रतापनारायण मिश्र ने हुवी चोट नि ॥ई के माथे निवधम मिश्र तथा रूस मे 
विएद्ध,लड़े जानेवाले मुद्दों म मारतीयों बे भ!क जन वा विरोध ढिया। «ै« 
व्यापार भ्रौर उद्योग 


भरत की कला भौर उद्योग नष्ट हो गय। भारत व! घन विन्शों में लद 
कर घला गया | टक्‍्स की मार से भारतवामी सुख वी सास नदों ले पात थे । 
इस पर भी प्र॒ग्रेजी राज्य की शान शौकत को टिखान मे दोनेवाल्ा व्यय भारत 
वासियों के हृदय के कटे को तरह छुमने लगा। भारत के वाइसराय लाड भरेयों 
की जब ऐेरप्रनी ने हत्या की तो राज्य व्यवस्या के समयव भारते ९ ने शेन्‍ भी 
के लिए कठिततम दण्ड विधान की सम्मति दी । वितु तीन मह'न बाद लाड मेयो 
की स्मृति में बननवाले बहुमुश्य स्मारक के निर्माण को व प्रपव्यय सममते है | 





हु सार सुधानिधि वप १ भ्रक ५ (१७ फरवरी १६७६) पृ० ५२ 

काबुल के युद्ध से अया फल हुप्रा काबुल रूस ने शठता बाफ्ल 
पाया दूसरे इ गलण्ड को तया फ्ल हुमा ? इस प्रश्त क उत्तर में यही कहना 
पढ़ेगा कि एक तो इनकी स्वाथपरता का परिचय हुप्ता । दूसरे एक प्रशस्त 
श्रामदनी का रास्ता हुआा श्रव भारतवप को कया फल हुमा। इसके 
उत्तर म॑ हम यही कहंगे कि मारतवप को क्या फ्ल होना है। ये तो बरावर 
ही से मारवादी बल है इसको सिवाय बोक उठाने के भौर कया मिलना है 
अबीसीनिया वी लड़ाई मे मारत को बोक उठाना पडा था। इस सडाई 
मे भी भारतवप को ही बोभझा उठाना पडेगा। राजा की इच्छा चरिताय 
हुई एक प्रशस्त स्‍भामदनी का रास्ता हुमा पर वार-वर्दाना सब भारत के 


सिर लादा गया मरे को मारना झोर दवे को दबाना मुनासिब 
नही है १ 

९ विजयशकर मत्ल प्रतापनाराण्ण प्र थावली हुची चाट निहाई के माथे” 
पृ०्हः 


मिश्र मे मेहदों से उलसने को भी हिंदुस्तानी हो भोके गये 
हैं । यदि रूसराज कुछ सनके तो भी हुवी चोट निहाई के माथे हमी तोप के 
मुहर होग । हमारे ही देश की लक्ष्मी का हवन होगा + जवाब इसका यह 
होगा कि महा रक्षा के लिए सब होता है । हम कहते हैं कि हमारी ही 
रक्षा किसतिये वी जातो है व्सीलिए न कि हम कमाते जाए झौर झाप 
ले ले के धपना घर मरते जाटए 


( ह३६ ) 


एक सूत्ति निर्माण के लिए लाखों रुपये खब करने के बदले इसे उपयोगी कामों में 
सच करना व जनता का टक्‍्स वे मार से मुक्त करना उह ग्रधिक उचित प्रवीट 


होता है । +- 
व्यापार को दु्दशा 


भारत मे ब्रिटिश भ्रय नीति के प्रनुमार मारत क्य वच्चा माल तो सस्ते 
दामो पर इ गलण्ड म जाता ही था तथा वहां से वस्तुएं बन कर पाती जो भारत 
में कई गुने दामों पर बची जाती कितु भारत म भी वड़े बडे लाभदायक व्यापारो 
पर प्र ग्रेजी व्यातारियों का प्रािपत्य था । व्यावार क बुद्ध क्षेत्रों म एकाधिपत्य 
के कारण भी मारतोयों का ग्राथिक शोपणा कम नहीं होता था। कभी २ ऐसा 
भी होता कि प्र ग्रेज व्यापारी बुछ क्षेत्रा म सम्पूणा फसल बम टामों मं जबरदस्ती 
ही खरीद लेते तथा जब मड्डी में दाना भी नहीं रहता तो मनमान दामों पर धान 
बचत्ते । भनकों वार घान देश स बाहर नियात कर दिया जाता शौर देश को 
मनुष्य निमित भ्रकाल का सामना वरना पड़ता । झआधिव शापण के व्य रुप को 
मारतेन्दु युग क लेखको ने अत्यधितः क्षाम के साथ पहिचाना । *कप्टातिकष्टत रम्‌ 
श्ुधा/ १८ लेख में वालकृष्ण भट्ट ने भारतीय व्यापार की हीन दशा का वणन किया है । 
उनके क्यनानुमार देश में चोडा बहुत व्यापार है-+वह केवल धान के निर्यात पा 
है जो देशवाप्तियों को भूसतों मारन वा काररा है । कलकत्ता व बम्वई जमे कुछ शहरों 
को छोड १२ शेष समी स्थाना के व्यापारी जिनके यहा रुपयो वी भनमनाहठ छाई 
रहती थी “मौत साथे वसना विदाये हाथ पर हाथ घरे बैठ रहते हैं केवल ब्याज 
की था गांठ की प्रामदनी से प्रमीरी ठाठ वाये हुए हैं। होली है # लेख भ 
प्रतापनारायण मिश्र देश में कृषि बराशिज्य शिल्प सरकारी नौकरों सभी की 
उत्पवस्था का भर क्‍ने करते हैं जो कुछ वचता मो है वह कट के खलिद्वान में नहीं 
भा पाता । ऊपर की ऊपर लद जाता है रुजगार व्यवहार म बुछ देखी नहीं पडता । 


जिन बाजारों मे भ्रमी १० वष भी नदों हुए क्चन बरसता था वहाँ झव दुकानें 
+++3+त>_+तह0फ 


४ भारतेदु कविवचन सुधा जिल्द ३ सख्या १३ (२४ फरवरी १८७३) 
प० २०६ 

उस पत्थर की भूति व स्तम्म से तो हम यही जानते कि हिदुस्तान की 

प्रजा को भेयो साहब का नाम सदद स्मरण रहेगा ॥ यटि ऐसा ही लोगा को करना 

हा तो सब रुपया एकत्र करके सरकार के कोप में जमा करदें जिमम्रे टिक सद्ूट 

जाय जिसम विचारे दुखो दिसे जाते हैं । 

2 बालइष्ण भट्ट कष्टातिक्ष्टतरम्‌ श्ुधा' भट्ट तिबधप्वली भाग २ 
पृष्ठ १०३ 

प्रतापनारायण मिश्र होनी है ब्राह्मण पृष्ठ ६२ 


(४६ 3) 


मँय भाँय होती हैं ।” प्र प्रज ध्यापारी रिस अदायर बाजार का सारा धान जबरदस्ती 
खसरीद गर योर मे महये दामों पर बेच तथा मातव लिधित झवास को भयवर 
ग्रसाने मे सहायव होते इसकी भोर यासडृष्ण भट्ट मे प्रपे निदयों नाम में मई 
तहाना भौर दोष मनोयोग धौर मुक्ति स सबत जिघा। है 

भारतेदु ने 'हरिश्पत घख्दिगा' में दृदधि बढ़ाने गा उद्दशोधना एक सम्पादकीय 
शीपक मे नीस, घाय धादि उद्योगों से ध्मेजा को लाथों रुपयों हें लाम का 
उल्लेख किया है ।+- 
गरीबी थ म हाई का चित्रण 

उपयु क्त रूप म देश के भाधिक भोपण पे परिणाम शवरूप भारतीय जनता 
भो गरीबी भौर गरीबी के वारण होनेदाप सभी कष्टो का कठु भनुमव हुआ । देश 
बी गरीबी वे महयाई का इस युग के साहित्यकारों ने कहएाद् चित्रण किया। 
भारतेन:ु के हौरी कगीतो सम देश की दयनीय दशा का सजीव भवन हूभा है । 

तथा सबंध! कविता से प्रतापनारायण मिश्र नोन तैल वे लवड़ो मं लिए 





के बालकृष्ण भट्ट वाम में नई कल्पना ! भट्ट निवयावसी-माग है पृष्ठ ५ 

हमारे किसान मर मर पथ ३ करोड़ो मन गेहू पदा #रें! वह यदि सब 
बा सब हमारे काम में भावे तो छुक्ाय न चुके पर गेहें खेत में रहता है तभी रेली 
अल्स के कारि दे थाव गाद घूस खेत वा खेत चुकता कर लेते हैं. हम भु हू ताकते रह 
जाते हैं । रेली क्षदस के हौसले का मत तब होगा कि हिंदुस्तान में एक दाता 
भी मेहूँ का ने रह जाय सब का सब जहाजो म॑ लाद विलायत तपा भीर मुल्कों मे 
पहुँचा दें 

( थे) बालइप्ण भट्ट बांध मनोगांग भोर मुक्ति भट्ट निबभावली भाग २ 
पृष्ठ १३ 

वर्तमान दुर्मिक्ष में क्तिनों को बन पड़! हैं जो कभी आन का रोजगार 
नही किये थे वे भी इस समय रोजगारी बन बर हैं। सरकार को भोर से बड़ी 
बडी कोशिश करने पर भी कि भन सस्ता बिके उनके काररा नही बिकने पाता । 
+ भारतेदु हरिश्चद्र इषि बढ़ाने का उद्बोधन, हरिश्चद्ध ब्राद्धिवा खड़ ६ 

भक ४ 

क्या दु ख का विषय है कि बोल इत्याति चीजों वो हमारे देश में उत्पत्त 
करके प्रग्नेज़ लोग लाखों शइपया पैदा करते हैं भौर हम लोग खाली मुस ताकते 
रहते हैं । 

जुरि भाए फाजे-मध्त होती होय रहो 

घर में भू जी माँग नहीं है ठो भी न हिम्मत पत्त 

होनी हेोप रहो 


( रैड१ ) 


तस्सती हुई दया प्रन व थी के बदले सागपात पर जीनेवाली प्रजा वी 
आवनाप्रा को अभिव्यक्ति देते हैं । +- 

महंगाई और टवस के कारण मिश्रजी यो होली का स्पोह्वार सबथा फीका दृष्टिगत 
होता है । त्पौहार मनाना तो दूर वो वात है साने वे' मो लाले पढ़े हैं प्ौर जलाने 
के लिए ई घन मी एकत्रित करना कठिन है। 9८ “महापव शीपक 08 मे 
उहाने देश की दशा का वरन करते हुए वहा है कि देश में चौधाई से भधिव 


महंगी परी न पानी बरसा, वजरउ नाही सस्त 
धन सब गया प्रकल सा भाई तो भी मगल कस्‍्त 
होली होय रहो 
परवस वायर ऋर भालसी मये पेटन्परस्त 
सूमत कुछ न बसत माहि ये भे खराव झ्रौ खस्त 
> | | 
भारत मे मची है होरी 
घूर उडत सोई अद्विर उडावत सबेको नयन भरो री 
दीन दशा असुप्रन पिचकारिन खिलार मिजयो री 





(मारतेट) 
+ शक्ति रही नहीं काहू विधि की पूजन काका कीजे 


हा श्रमाग । निज देश मारहि रही परदेशी समभी ज॑ 
क्र भर चदा पथ हा लक्ष्मी | जाय विद॑श बसी है 
नोन तेल लक्रीहू के हित नित रहति प्रजा तरसी है 
झब सब भाति भ्रसक्त हवनहित कहा प्रन्न घृत पार्चे 
हम तो साग पात सा हा हा जीवन काल बितावें 
(नया सवसू प्रतापतारायण मिश्र) 
< महंगी झोर टिकमस के मारे सगरो वस्तु भश्रमाली है 
कोन भाँति त्यौहार मनए कस कहिये होली है 
दर् >4 
श्रव तो चेत करो रे माई 
उपज घटे घरतो को दिन दिन नाज नितहि महयाई 
कहा खाय त्यौहार मनावें भूखे लोग लुगाई 
सब घन ढोयो जात विवरायत रहो दल्लिदर छाई 
अस्न वस्त्र कट सव जन तरतें होरी कहा से भाई 
बच देटि गये लकरिया महगी तहू टिक्स प्रविकाई 
जहाँ इ घन की आफत है तह सक को ढेर जराई 
(प्रद्ापनारायण मिश्र) 


(६ ६४३ ) 


मुध्या को पेट भर धाता मी नहीं मिद्ता ।र्च- आापग्रेंस बे बांचरें स्धिवेशन 
में भाग लेने के लिए जब हश्रेंढता महो८प इग्लड से सारत मे पाये हो मिलमी 
ने उनके स्म्मात मे ग्रेंडपा स्वायत! बबिता लिसी । यह ब्रविता मिश्र जी मे दश 
प्रेम के भावों की प्रच्धी प्रतीक है। ब्ंडला के प्रागमत पर कवि अपने दृदय की 
प्रसनता प्रकट बहता है। देश म धत यहां रहा प्रत वह छत पर नथना मे 
मुक्ताहल (प्रथु) पौछधावर करता है एव हृश्यलामल था उपह र मेंट करता है। 
इ गलैडवासी भारत के सात समुद्र पार रह बर भारत वी वाह्तविता दशा से 
परिचित नही हा सकते भोर न सारत मे दशादन मं लिए पानवाले गूरापीय 
याभी दो चार दिन ठहर कर ही वाह्तविक मारत को देख पाते हैं । दिल्‍ती वम्दई, 
कन्नकत्ता, मंद्भास वी वीडी सड़क) श्रौर दयमगाती रोशरी से दूर एक दूसरा भारत 
है जिसव' निवाधियों को रहते को स्राव, प्रटिलते को कपड़ा व खान को भोजन 
मयस्सर नही होता ) कवि उसी मारत वे दशन करने से लिए श्वेडला को प्रामत्रित 
करता है ।9९ भरछ्तु मारतेद युग वे साहित्यकार विटशी शासन क द्वारा किये 
जागेवाले आधिक शोपश वे दश की भ्रापिक हीनावस्था के प्रति पूण्ठ संजम थे। 





नै चौथाई ते भ्रधिक जन भरि न सके निज पंट 
तेहि पर पुन कलर को चि'वा देत चपेट 
लि परवन एकत्र +रि बर्रहि जो रुजगार 
दुसढ़ राज कर को १रत टिन पर अतुलित भार 
(महा पद प्रतापनारायणश मिश्र) 


3८ जब सब विधि सा सुद्ित होय कबहु फिर एटो 
कछुक काल यह देश दसिव के हित रेहा 
तब लेखियो जह रहा एक दिच कचन बरसत 
तह चौपाई जब रूबी रोटी कह तरसत 
जहू जामय की गुटत! ग्ररु विरछत की दाल 
ज्वार चूत मह पलि जोय परिवारहि पाले 
लोन तेलहु घाप्तहु दर दिकतत लग जह 
चना चिरोंजी मांस मिले जह दोन प्रजा बह 
जहाँ हपी वाशिज्य शि"पर सेवा सब मारी 
दशन के हित कछु तब कह कसेह नाहीं 
कहिय कहा लग्ि तृपति दड़ है जहर रिन भारत 
जह तितकी क्‍या कथा जा ग्रही रहे सघारत 

[ख्र जला स्वागत प्रतापनारायश मिश्र) 


( १४३ ) 


तत्कालीन युग म यदि एक ओर सामत वग पतनो-मुखी था तो दूसरी झोर व्यापारी 
वग भी देशोतति की मावता से रहित विलासिता मे निमग्त था । लाला 
थी निवासदास के परीक्षा-गुरू! उपयासत म मटनमोहन झप्ने मित्रों को चाद्ुुकारिता 
तथा व्यथ की प्रदशन प्रियता के कारण क्ज मे फस जाता है तथा उस पर मुकदमा 
होता है श्रौर प्रदालत म॑ बदी बना लिया जाता है। किसु ब्रजकिशोर के उद्योग 
से प्रगालत बद होने तक वह छुडा लिया जाठा है । झात में मदनमोहन का यह्‌ 
कथन “ मैं पन से पस्तद करता हूँ कूठी मडक दिखाने म कुद्ध सार नहीं है 77% 
उसके हृदय परिवतन को दर्शाता है। उपयास के झारम्म मं सौटागर ब्राइट के 
यहा जब मदनमोहन अपने साथिया से घिरा हुआ फशन की वस्तुएं खरीदता है 
तब मदनमोहन को इस बात का क्षोम होता है कि इन कारीगरी की निरथव 
चौजो के बदले हिंदुस्तानी अपनी दोलत वथा खोय देते हैं॥ (#) ब्रजकिशोर 
एक स्थल पर बजनाथ से वार्त्तालाप करते समय शिक्षित लोगों के दशोनति 
के प्रति उदासीन रहने पर भाक्तेप करताहै “विद्या की उनति कला 
के प्रचार पथ्वी के पैदावार बढाने वी नई नई युक्ति श्लोर लाभदायक व्यापारिक 
बातों पर जसा चाहिये ध्यान नही देते ।” -+- बालकृष्ण भट्ट के सौ भजान शौर 
एक सुजान' उपयास का क्थानक भी “परीक्षा गुरू! के समान है तथा उसमे घनी 
“यापारिव बग की पतनशोलता का चित्रण मिलता है । सेठ हीरानद के जीवन- 
काल म ही उपके पुत्र रूपचद की मृत्यु होगई थी। हीराचन्द की मृत्यु बे बाद 
उसके पोचर ऋद्धिनाय तथा निधिनाथ नःददास, बुद्धराम, बसता झ्रादि की सगति में 
पड़ कर पथश्रष्ट हो जाते हैं तथा वेश्यागयमन सुरापान, घूत नीडा श्रादि 
कुप्रवतियों के शिकार होते हैं। अन्त म पचानन की सहायता से कथा का नायक 
चद्रशेखर उन दोनों का उद्घार करता है तथा नददास और बुद्धराम को जाली 
स्तावेज बनाने के झपराध म॑ कारावास का दड मिलता है। मारतेदु-युग के 


सुधारवादी उपयासो मे देश की आ्थिक दुदशा को सुधारने की श्रावाक्षा पायी 
जाती है । 


भारते दु युग के लेखको की राजनोतिक थ श्राथिक चेतना 


विदेशी शासन द्वारा ग्राधथिक शोपण व स्वतजता के भ्रपहरण का प्रतिकार 
वरना झ्ावश्यक था ॥ इसके लिए निष्क्यता को छोड कर राजनीतिक्त चेतना का 





% खीनिवासदास परीक्षा गुरू (श८८४) पृ० १७५ 


# वही पृ० ४ड+-वही प्रृष्ठ ३० 


(_ हेशश ) 


सचार करना युग पर बना। भारतेदुन्युय के प्राय सभी सेसवों ने देश वी 
दुदशा ई शारखरों को बताते हुए उनरें सुधार की भारांदा को है । 


मारतीम व्यापार की होतावस्था को उल्लेंत पीछ किया गया है । 
उद्योग धाषे बढ़ाने के बदल मारतीय व्यापारी कबय व्याज का घसे क्माजर 
श्रपनी शास रखते थे। जिसते पास इतनी रवम सही थी कि ब्याज से कमा सर्वे 
उनमे दहेज पार धन लेकर यचने मी बुरी सत पड़ गई थी। दश मे उद्याय घथों मे 
बरिकासे के लिए मिथजों ते उद्योग घाघों मं धन लगाने पी कक्राष्टरक # कविता 
तथा रा प्रव तो झाखें पोलिय *-+- 'विलायत यापा * समय वा फेर 2९ प्रशति 
निवधों मे प्रवीष की मारतेट ने हिंदीबी उतति पर व्यात्यान ॥ मे 
देश भे उद्योग धारो वा विकास करने वी प्रेरणा दी । मारतवासियों मे 
उद्योग घाघों में घम लगाने पर प्रतापनारापषणा भिध सीक प्रतट्ट बरते 
है ! जरा अभ्व तो प्रा्खें खोलिएँ निवध मे धर को उत्पात्न मे लगाने 
की सलाह देते हैं। विलायत यात्रा' तथा 'समभदार की मोत है! ३-है तिब"घ मे ये 
स्िवित सविक्त के लिए घन व्यय करने वी भ्रपेक्षा उद्योग बढाने को लाभदायता 
बताते हैं । श्राधुनिक युग मे उद्योग घधो बा विकास मशीनों के प्रधिवाधिक अयोग 
पर प्रवलम्बित है। भ्रव भारतेदु-युग के लेखकों ने नि सकोच मशीनों वे भ्रधिक 
तम प्रयोग पर चल लिया । भारते तु ने (हिटी की उनति पर “याद्यान' से मारत में 
कल की वस्तुश्रो वे बनने पर ही गरोदी दूर होगी यह भमिमत भ्रक्द किया ।2९ 
प्रतापनारायश मिश्र ते 'भार मार कहे जाग्नो नामद तो खुदा ही ने बताया है! तिब्रप 
मे घरेलू उद्योग घाधो के नष्ट होने पर शक्षीम प्रबट किया । % प्िदेशों से पाते 





९ प्रतापनारायरा मिश्र “प्रताप लहरी! पृ० ४४ 
न विजयशकर सल्ल (सम्पादवा) प्रतापनारायण ग्रायावली प ३७ 
* वही, प्र ५६६ 
>६ बही, पृष्ठ २७२ 
॥.. बने वस्तु कल की इत समिट दीनता खेद (झारतेदु) 
न॑+* विजयशकर भट्ट प्रतापतारायण ग्रयावली पू ६६ 
3६ 3८ कल के बल छत़न सा छत्र दते क वोग 
तित नित घन सो घटन है बाटत है दुस साय 
मारकीन मलमल विवा चलत कठछ नही काम 


परदेसी जुतहात के मावहु मये गुलाम 
जानि सके सब केहु सर्गाह विविध कला के भेट 


बने वस्तु कल की इसे मिट दोनता खेड मारते“) 
9 विजय शक्‍र मह्व (सम्पाटक) प्रतापतारायण ग्रयावली पू २३ 


( १४५४ ) 


वाली बस्तुप्तो वे भारत भ ही बताये जान पर बल दिया तथा झपने पत्रो मे 
इस मत की सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखो ।# 


देश के उद्योग पधों $ विकास के लिए विदेशी माल का बहिष्कार कर 
स्वदेशी माल को अपनाना एक भमोध साधन है। महात्मा गाँधी ने भी भारतीय 
स्वतातता सप्राम मे इसी भस्त्र का प्रयोग क्या था 'कितु महात्मा गाधों 
द्वारा स्वदेशी प्रान्दोलत चलाने के प्राय श्रद्ध शताब्दी पूव ही भारतेदु ने स्वदेशी 
वहतुप्नो के व्यवहार वे लिए देशवासियो से झपील की थी। श्रपने 'बलिया में 
भाषण म॑ उहोंन स्वदेशी के प्रचार पर बल दिया। % घामिक 'सुधार के 
लिए भारतेदु ने 'तदीय समाज' की स्थापना को थी। तदीय समाज की सदस्यता 
बा एक नियम यह था कि जहा तक होगा वे दशी पदार्थों का ही व्यवहार करेंगे | 
भारते'दु मे स्वय भी यथासाध्य इस नियम का पालन किया । वस्तुत स्वदेशी वस्तुओो 
के लिए क्या गया वह श्रादोलन भावी स्वदेशी श्रादोलन की पूव पीठिका था 
"जिसे प्राय आधी शताब्दी बाद भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस ने महात्मा गाधी बे नतृत्व 
में देश भे भारम्म किया । 

राजनीतिक चेतना के भ्रमाव म भारतेदु युग का साहित्य समाज सुधार 





# भारतेम्दू हरिश्च द्र 'सम्पादवीयो, हरिश्चद्र चरद्रवा खण्ड १ अक ४ 
जब तक यहां के पट निखे घनो लोग बैठे बैठे व्याज खाना छोड के भपने 
रूपया को ऐसे रकगार मे न लगाएऐगे जिनका देश में सम्पूण प्रभाव है जब तक 


यहा के देशी लोग हरेक रकम की कक्‍्लें बना के उन सव चीजा फो जिसके लिये 
झाजकल हमको विदेशियों का मुह त्ताकना पडता है झ्रात्न न बनायेंगे तव तक हम 
लोगो वी कमी भी उनति न होगी । 

२६ भारतेदु हरिश्चाद्र बलिया में भाषण हरिश्च द्र चद्रता भाग १ 
सम्या ३ पृष्ठ १८ 

लियासलाई जैसी तुच्छ वस्त्‌ भी वहो वितायत से झाती है । जरा पपने 
ही को देखो तुम विस मारकीन की घातो पहने हो अमरीका वी बनी है जिस लकि 
साट का तुम्हारा प्रगा हैं यह इ गलड़ का है फरासीस की बती कघी से तुम सिर 
मारत हो । भौर जरमती को बनी चरदी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। 
यह तो वही मसल हुई वि एक देकिवर मगनी कय कपड़ा पहिन कर किसी महक्लि 
मे गए फण्डे को पहिचान कर एक ने कहा प्रजी यह भगा सो फ्लाने का है दूमरा 
बोला भजी टोपी भी फ्लाने की है तो उद्देति इसका जवाब टिया घर की तो मु 
ही मूछे हैं हाय भ्रफततास तुम एसे हो गये कि अपने निज के काम को वस्तु भी नहीं 


बना सकते । भाइयों झब तो नींद से चोंचो.. परलेसी वस्तु भौर परदेती मापा 
का भरोसा मत रखा । 


(- ज४८: 


अभिव्यक्ति दी 3८ 'प्रेंमघन! ने कराप्रेस के अतीक चिह्न चरसे' पर कविताएं लिखी 
जिनम॑ स्वदेशी प्रचार व स्वराज्य प्राप्ति की कामना मुखेरित हुई +- एक भय कविता 
भे झ'होने विदेशी कपड़ों को होली जलात व भारतवातियों में एकता स््यापित वरन 
वा उल्लेख किया है। उ्े ग्रामों के साथ हमारा कतव्याँ -- विवाध में 
प्रतापनारायणा मिथ ते राजवतिक नेताप्रा का ध्यान सगरों को छोड गांवों की भोर 
जाने के प्रति भ्राकषपित किया । उठाने धरती माता ---- निबाध में खेती की 
उन्‍मति एवं घरती माता की पूजा निदध में बना की रक्षा की पस्‍्रावश्वरवा 
दर्शापी * + 

मारतेदु युग व लेखका का राजनीतिक हृष्टिकोर सकुचित नहां था। 





2९. प्रताएनारायण मिश्र 'ब्रेंडला स्वागत' प्रताप लहसे पे ११७ 
प प्रवही तो इ गलिशपुर की बड़ी समा मह 
मन लगाय नहीं सुनत सब हमरी उरचहु कह 
झबही ता हम याही हित सुर खुझूत मवावें 
कलहूँ कोसित महू निज प्रतितिधि पठवन पा 
+. पल धन चरखा तू दिन रात 
बात बात १र सूत्र मैवचिस्टर को कर दे मात 
देगुभा वा घर साध धनुष रप्वर की ले+र ताँत 
लव से सकाशांयर वा कर विलग्य नित घात 
तैरे घलने को घरचा सुनि यूरप जो प्रकृतात 
फ्यों ज्यों तू चलता र्यो स्था धाता स्वराज्य नियरार 
अत तू जिससे साय दुखी भर पढ दाल भी मात 
सत्ता शुद्ध स्वदेशां खट्टर पहिद छिपावे गात 
द्विदु मुस्नतिम जैन पारमो ईसाई सब जात 
सुखी होए हिय भरे प्रेमप्रन सकल मारती आऋात 
([प्रेमयन) 
हू. ज्यों ज्यों घपत घरपा घलत 
मस्त दयापारी विसशी सखि विससि कर सदत 
बहिप्कत होलिका बीच बसन विरेगी जतत 
खड़ा सांचा संवादि स्वराम्य सिस्‍्का दलतत 
( प्रमधघन ) 
४5. विजपशकर मल्य [सपा ) अवापनारायरा प्रयावली १९ ३६७ 
ज-र्न- वही पृष्ठ २६६ 
3 बहू रह६ 


( रध्६ ) 


हिंदी माषा भाषी प्रदेश के भ्रतिरिकस बंगाल, महाराष्ट्र झादि श्रय प्रातों वे 
चेतना से भी वे भ्वगत थे तथा उनसे प्रेरणा लिया करते थे। यही नही _ उन 
सामने पतर्राष्ट्रीय हृष्ठिकोण मो रहता था। भारतन्तु मे बलिया मे भाषण 
में देशोनति के लिये विदेशों से भी प्रेरणा लेने की अपील की $ तत्काली 
युग से रूस ने भ्रफगानिश्तान मे सडक वनीनो बनाती ग्लारम्स कर दी जिप्तर 
प्र प्रेजा को मारत पर रूप्त के प्राक्ृमण को झ्राशका होने लगी थी ॥ भ्रतापनारायर 
मिश्र व बावकृष्ण भट्ट प्रभूति लेखकों ने रूस के मतब्य कया विरो 
तो किया ही किन्तु इस भप्रवसर पर ग्राग्ल शासन के विरुद्ध लिखन में भी नही चुके 

"रबार निघन करके मारे डालती है। छेंसी भी मारें होंगे ।' -- वालक्ष्एं भट्ट 

सांज्राज्यवाद के विरुद्ध लडनेताले देशो की स्वतन्नता के पक्ष में हिंदी प्रदीप 

लिखा । रूस गौर रूम के युद्ध के भ्रवसर पर उ'होने रूम के प्रति सहानुप्रति दर्शा 
हुए लिखा “हूसी लोग कडो हड्डी के समान हैं जो जार के गले मे उतरते ही गर 
फाड डालेंगी और पेढ में पहुँव प्रातें काट डालेगी ।४ % बर्मा के बिना के 
प्रतिरोध करे भ्रप्रेजों को भात्म समपण कर देने पर ॒भट्टजी ने बर्मा की जनता 4 
उपालम्म दिया 5 आयधरलड के स्वाधीनता सप्राम में भट्टजी की सहानुभूति साम्राज 
वादो प्र भ्रेजों के विरुद्ध भ्रायरसढ को जनता के प्रति थी ।)८ अस्तु देश भे राजनीति 





# . हरिश्चद्र चद्रिका भाग १ सख्या ह पृष्ठ १८ 
अमेरिकन अर गरेज पारसी भ्रादि तुर्की ताजो सब सरपट दौड़े जात॑ हैं स 
के जी में यही है कि पाता हमी पदले छू्ें ।इधस समय हिदु काठियाबाड़ो खा 
खडे खडे टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको भोरो को जाने दोजिय जापानी टू 
वो हाफिते हुए दौइते दख करके मी लाज नहीं पाती । 
न. विनषशक्र मल्न (सपा) प्रतापनारियण ग्रथा 
'स्रमझणार की मौत है! प० ६६ 
% हि प्रदो प्वितस्ब॒र १८७७ पृ० ६३ 
घ्स्ड ही १८८६ प० १४ 


ये ब्रह्मावाले मनुष्य हैं भयवा कुत्ता बिल्ली स भा हान काइ छुद्र पशु ३१ 
हैं जो बिना जरा भी सीग पू छ हिलाये प्र॑ग्रेजो शासन के वशीभूत हायये । हम ल 
प्रयते ही को प्रत्य ते लीज हीते हुद्ंद श्रौर नि सत समझे हुए थे कितु ये ब्रह्मा रे 


निदासी हमसे भी घथिर विष्युरुपार्यी सालुप होते हैं ॥ 
२६ वहीपू० ८ 


भायरनण्ड वह घोड़ा नहीं जिस पर इ यलण्ड सवार होकर प्रपनी प्र 
मय संगाम से उयको प्रयते वेग म॑ रख्ये । एंक दिन वह सवार का भवश्यमद प 
कर परनी पीठ खाली करेगा इमये कुछ स्देह नही । 


११० 


चेतना वा प्रमण विसु निश्यित बिशास हो रहा था । 


मांरतेदुन्युथ वी राजवोतिर वियारघारा में तीय मोड़ दिशाई देते हैं। 
इस मुग ये तसकों ने सबसे पटत तो भोग्ल शासन का स्वागत गियाजयानि 
इससे शात्ति भौर युव्यवस्था वी स्थापना हुई । इस विधारधारा डा दूगरा मोड 
राजमक्ति व देश भक्ति पी सम्मिलित धारा है जब दि सादित्यहार ब्रिटिश शासन 
की सदुभावना मे विश्वास रखते हुए भप मर्ष्टा व प्राशाधा का नियह्न करते हैं। 
इस विचारधारा वा प्रातम मोड प्राग्ल शासकों द्वारा भारत व ध्राधिर' शोषण 
व दमनपूणा तीति ५ विरोध करने करूप मे दिसाई दता है जिसका रस्म 
भारतेदु के समय म ही हो गया था तथा भारते दु युग व ध्त में हि टी जै स्ाहिस्पपारों 
ने राष्ट्रीय भादालनो से प्रे रणा नो प्रारम्म बी । 
भारतेदु युग की भ्थ-नीति विदेशों शासन द्वारा मारत के प्लापिद' शोपण 
के विरोध पर प्राघारित थी। विदशी माल पर भायात कर ने लम्रान मारत 
बात्तियों पर टैवस लगात, मारत रक्षा ब नाम पर विदशी युद्धा का राचा भारत पर 
लादव तथः दर के प्रमुख व्यवत्तायों पर भांग्ल व्यापारियों तर एकाधथिप्रत्य का इस 
युग के लेखकों ने विरोध ब्िया। साम्राज्यवादो स्ाषिण शापण ने प्रति भपना 
विरोध प्रकट करन के साथ द्वी उहोने स्वदशी बस्तुभा बात प्रयाग करने तथा कल 
कारखाने खोल कर उद्योग बटाने वसुभाव रूप म देश वी पभापिर उलति का 
माग बताया । 
हिबेदी युग 
राजनीतिक सघप 
भारतेदु युग में तत्वालीन युग की परिस्थितियों के प्रतिक्रिया स्वरूप दश भक्ति 
की भावना का विकास हो रहा था। द्विवदी युग में राजनीतिक चेतना विचारों 
तक ही सीमित नही रही वरद्‌ उसने जन ग्रादोलनो का रूप ले लिया। परत 
विदेशी शासन के दमन का चक्र भी भ्रधिक तीव्र हो गया | बग मंग भा“दोलन 
(१६ भत्टूबर १६०५) के समय वे मातरम के नारे पर रोद' (१ नवम्बर 
१६०४) लोक्मा य तिलक को छू वप का निवर्सिन दण्ड (१६०८) सेडीशन 
मीटिग्स एक्ट (१६०६), प्रेंस एक्ट (१६१०) के द्वारा यह दमन तोब्नतर रूप ले 
रहा था । त्राग्रेंस ने वेवल अस्तात। पास करने की नीति का परित्याग कर विदेशी 
वस्तुओ्ओे के बहिष्यार, स्वदशा भ्रादोलन एव राष्ट्रीय विकास के कायक्रम को 
अपनाया । हि दु मुस्लिम एकता कां प्रयत्त किया गया। सन्‌ १६१६ में धीमता 
एनी बसे ८ तथा लोकमाण्य तिलक के होम रूल भादोलन की धूम थी । दमव की 
तीव्रता के परिणामस्वरूप कांग्रेस का एक दल वघानिक सुघारो म॑ विश्वास करता 
था | माटेगरू चेम्सफ़रोड योजना (१६१८) के झनुसार मारतीयों को शासन “यवश्त्या में 
बुछ अधिकार दिये गय पर तु श्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१६) को समाप्ति के 


( ११ ) 


पश्चात्‌ मारतवापियों की श्राशा के विपरीत रोलट एक्ट (१६१६) के रुप में 
शासकों का दमन चक्र भौर भी तीब्र हा गया । जलियावाला बाग के हत्यावाड 
के प्रतिक्रिया स्वरूप देश मे सरकार के विरद्ध भसतोप की लहर सी फ्ल गई। 
महात्मा गाधी | नतृत्व में असहयोग झादोजन (१६२० २२) छेडा गया परतु 
असफ्ल रहा । गाधीजी भमी देश के मावी भा दोलन (१६३०-१२) की तयारी वी 
प्रतीक्षा में ठहरे थे । 


इस राजनीतिक उबल-यूथल से हट कर देश म पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव 
आ्राधिक क्षेत्र मे एक मिल रूप म भी श्रनुमव क्या गया । जिस पाश्वात्य सम्यता का 
भारत म॑ झ्रागमन हुआ वह पू जीवादी सम्यता थी । भारत पर आाथिक ज्ेत्र मे 
पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव वी कहानी सामतवाही प्यवस्था के पू जीवादी व्यवस्पा 
मे धदलने की कहानी है ॥। झाग्ल शासन ने भारत मे सामातवादो व्यवस्था का नष्ट 
नहीं क्या वरन्‌ किसाना के भ्राथिक शांपण के लिये उसे अपने सहायक्र रूप मे 
घ्रायम रखा । इस प्रतार क्सानों क। देशी जागीरदारो ८ विदेशी शासक] द्वार 
दुहरा शोपण क्या जाने लगा | लगान का बोक बट जाने से किसान को महाजन 
से रूपया उघार लेकर उसे चुकाना पडता | रूपया चुराने म भ्रसमथ हान पर क्सिन 
को बेदखल क़र दिया जावा । जागी रदार, कार्रिदा, महाजना झौर पुलिस के शोपए की 
भट्टी मे पिस कर क्षिमान चुर हो रहा था। देश म भौद्यागीकरण के साथ पू जीवाटी 
ब्यवक्ष्या पनप रही थी । भारतीय प्रयनोति का प्राचीन प्राधार धरेलू उद्याग धघे 
नप्ट होगये तथा उपाटन के साथनों म परिवतन हान से पुरान सामाजिक सवंध 
टूटने छगे । ग्रामीण निवासी के श्रम का गौरव तथा कौटुम्दिवता का स्वह शा्ति 
पूणा वातावरण नध्ट हो गय। बदले म पूजीवारी प्रत्तिस्‍्पद्धा प्रजात्त-त्र शासन 
व्यवस्था के रुप म बयत्तिक स्वत-त्रता झोर श्रमिक वग के श्राथिक शोषण का मगा 
रम्भ हुमा | देश म होनेवाले राजनीतिक झा टोलन में निम्न मध्यमदभ ने 
अ्रधिवतर सहयोग दिया । किसान ग्रा दोलन व श्रमिक झाटोतन स्वताज रूप मे 


पनप रहे थे | प्राथिक छेत्र मे अपने सगठत को झलग रखते हुए किसाना व श्रमिकों 
ने राजनीतिक झादोलनों का साथ दिया । 


भस्तु श्लालोच्य-काल में उपयुक्त राजनीतिक झाधिक परिस्थितिया वी 
प्रतित्रिया स्वरूव साहिय म्‌ राजनीतिक श्रादोलनों की अ्रभिव्यवित, हि दु-मुस्लिम 
एकता वी मावता, जमींटारी प्रथा का विरोध, नवोदित औद्योगिक सम्पता के प्रभावों 
झाटि की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं ॥ 
साम्राज्यवाद का विरोध 


भारतेदु-धरुग वो तरह दविवेदी-युग क लेखकों को मी मारत के प्राथिक 
शोषण भरग्नेर्जों की रग भेद वी नीति आति दिपय प्रेरित वर रहे थे। 


( 6१२ ) 


बाजमुमु* गृप्त द्वारा विसित किम झग्रु बे घिटरे राष्य घिदठे घौर शत! 
(१६०४) पुस्तकी में सक लित नियपों में साथ्राज्यवारी भाधिन शोपण य दमन भी सीद 
मत्सना की गयी है। गाइस्तसां व रात! (१६०८) मे मेशव ने प्र ग्रेजों के शासव 
तथा व्यापारी दोनों साथ साथ होने पर व्यग्य किया है। 'भाशा गा प्रत्त मे सेसर 
भारत को भोग्य भूमि समभने के कारण पध्रप्रेजों * प्रति भगाठोप प्ररट बरता है। 

प्राधिक शोपरा मे घतिरित पग्रेजों द्वारा झपनायों गयी रग-भेट गी मीति 
मारतोयों के लिए घत्यधिक भ्रपमानजनक थी । इस रग-भे” भी नीति मे कारण 
पग्रज शासक भारतीयी स मिलना हब क्रपनी शाद ढे विष्द राममत़् ये। बाल 
मुकु द गुप्त ने भध्यन्त ही क्षोम बे साथ लिसा वि यृजयारियों गो तरह प्रजा इृष्ण 
व उठव रुपी शासकों रे मिलन भी नहीं पाती । जमनी मे बेसर व रूस मे जार जसे 
तानाशाह भते ही प्रपनी प्रजा वी यात मुन सें किस्तु प्रप्नेज शासक भारतीयों गो 
भपने पास फ्टकने भी नहीं देते । राय देवीप्रसाद पूरा! जतते वैधानिषता में विश्वास 
करनेवाले लेखक में भी दक्षिण प्रफ्तोका म भ्रप्रेजों द्वारा प्रयुक्त होनेवासी 'रगभेद' 
की नीति की भत्सना को । मैचिलीशरण गुप्त मे भी भ्रपनी 'स्वदेशन्सगीत! 
रचना म “भप्तीका सत्याग्रह” कविता म॑ रगभेद बी नीति का विरोध कियां है। 

भांग्ल जाति स्वय को भारतीयों से श्रेष्ठ समभती थो भत उसे भ्पनी 
श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वे भूठे तरीके भी भपताने पढे । प्रग्नेणी 
शासको ने “्यथ के प्रदशन में भपार घन श्यय किया जो सलालीन 
साहित्यकारों के क्षोम का कारण बना । बालमुकुद ग्रुप्त ने लाड बजन 
हारा विबटोरियर ममारियल हाल तथा दिल्‍ली दरवार' मे किये गे व्यय वो 'कतव्य' 
के बदल प्रत्शन बताया। उहोने इस प्रदशन की प्रचति की भत्सना की तथा श्र प्रेजों 
से विसी भी प्रकार की भ्राशा को दुराशा मात्र बताया । प्रालोच्य काल के भ्रधिवाश 
लेसकों का अग्नमेजों की पितृ तुल्य/ शासन पद्धति में विश्वास नहीं रहा तथा 
'स्वराज्य के लिए वे विगत युग की भ्रपेक्षा भव भधिक भाशावादी बन गये । 
बग भग भ्रा दोलन की अभिव्यक्ति 

भारतीय स्वतत्नता झा दोलन की प्रथम महत्वपूणर घटना बग मगर भादोलत 
थी | बग मग अ्रान्टोलन का हिंदी साहित्य पर प्रभाव प्रतिफलित नही हुमा । वस्तुत 
ग्रुग की मूधय मासिक पत्रिका सरस्वती के समान प्य पत्रिकाए व लेखक राज 
नीतिसे प्राय दुर रहते थे अथवा राजमक्ति का पोषण भी करते थे किन्तु 
वालमुबु-द गुप्त बंगाल की राजघानी कलकत्ता से 'मारत मित्र! का सम्पादन कद 
रहे थ। उनकी भाखो के सामोते बग मगर भा दोलन उठ रहा था । उठा ही नहीं 
इतना शक्तिशाली बन गया कि पाच वष पश्चातु इ ग्लण्ड के सम्राट के राज्यारोहण 
के भवसर पर क्ये गये दिल्‍ली दरबार! मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को प्पनी भूल 
सुधार कर जवता की माग्र को स्वीकार करता प्रडा तथा बंगाल के विच्छेट की 


( शैशर३े ) 


जाज्ञा वाएस ली गई ' तब स्वाभाविक था कि बालमृकन्द गुप्त के लेखो मे राज- 
नौतिक झ्दोलन वी झावाक्षाए! तरगाशित हुई । बंगाल के विभाजन को उ होंगे 
बगजेश पर प्रारह रखना बतलाया। मबिमके दादे मातरमभ्‌? गीत की झनु गूज 
सम्पूणा देश म व्याप्त हो गयी थी। (-+-) 
हिदु मुस्लिम एकता का प्रझत्त 

आलोच्य-काल मे स्वातत्य प्राददोलन वी प्रमुख प्रवति हिंदु-मुस्लिम एकता 
की भावना थी । विगत-युग (भारतेष्दु थुग, भे॑ सासकतिक दप्टिसे साहित्यकार 
में मुस्लिम विरोध वी भावना होते हुए भी उदोंने राजनीति की दप्टि से हिन्दु- 
मुस्लिम एकता वी भावता को प्रश्नय दिया था। 


आलोच्य-काल के हिंदी साहित्यकारों मे बालमुकुद गुप्त ने सव प्रथम 
हिन्दु मघ्लिम एकता की राजनीतिक प्रावश्यकता को पहचाना तथा उसे पूर्णतया 
प्रगीकार क्या | बालमुकुद गुप्त की रचनाप्रों ममुसलमाना दे प्रति कही भी 
विद्वेप को भावना नही है । मुसलमानों राज्यकाल में हिदु्ओों पर भत्याचार हुए इस 


तथ्य को भुलाया ती नही जा सकता था वितु, दालमुकुद गुप्त को उस सबच में 
भी मौन ही भ्रमिप्रेत है । 2< 





(+-) बालमुकन्द गुप्त शिव शप्रु के चिट्टं 
* झापके (लाड कजन ) एक इशारे से इस देश को शिक्षा पायमाल हो गई 
स्वाधीनता उड गयी । बग देश के सिर॒पर भारह रखा गया। यह बग- 
विच्छेद बग का विच्छेट नहीं है। बग-निवासी इससे विच्छिन नही हुए 
वरण्च भौर युक्त हो गेय । जि'होने गत १६ भ्रक्‍्टूबर का दश्य देखां था वह 
समभ सकते हैं कि वग-देश या भारतवप मे भही पृथ्वी भर में वह भपूर्व॑ 
दृश्य था । भाय सातान उस दिन पशपने प्राचीन वैष में विचरण करती थी । 
बग भूमि ऋषि-मुनिर्यों के सभय की भ्राय भूमि बनी हुई थी १ किसी भ्रपुव 
शक्ति ने उसकी उस दिन एक राखी में दांघ दिया था। बहुत काल के 
पश्चात्‌ भारत-सतान को होश हुभा कि भारत की मिट्टी वदना के योग्य 
है | इसी से वह्‌ एक स्वर से “वादे मातरम्‌” कह कर चिल्ला उठे | बगाल 
के टुक्डे नहीं हुए वरत्‌ मारत के प्रन्याय टुकडे भी बय देश से भ्राकर चिपद 
जाते हैं । 

(२) बालमुकन्द गुप्त 'शाइस्ताखा का खत! 
यह कायरा है कि दूसरी कौम की हुकूमत ही को लोग जुट्म से बदुकर जुल्म 
सममते हैं । इससे हिंदु हमारी हुकूमव को उप जमाने में बुरा सममते हों 
तो एक मामूलो वात है । तो भो मैं तुम्हारे जानने को कहता हूं कि हम 


( १९६ ) 


भाषोध हाठ में पियें गदे बंद देविदाधिद प्राहताव दि प्रद्यार शण्टरीर 

चेदता हे प्रगाए व धामोयर्ग री प्रेरणा के शाप बस इश्चाते है पं तु 
गोौविरशमिह्‌ डी ब्रश दैरागी के प्रति ढ़ ही परी उवित में 55 हा है। हिघार करते 
ग़मप बाज ने थोठे हुए बाण मे पृद्र गमिशी दरियी घादत होहए दाग हदाए देती 
है। मरठी हुई हटिली डी हह्यायूएं हष्त कों देख कर बरा का दुरप ध्यवित हो 
झडवा है एं माधपनतानि थे पीहित दवा हर बहू सगार मे दिरकत है! राग्वा वी बतये 
को हररर होता है । मी युद यो हिशिद्‌ की उद्राप्क्र बादी उगह तीरक घर को 
बत्स देती है। रर्दाग तेते दे इधने बहू देगा ही जजता वह होतेशारे घापापाएँ 
वा प्रतिषार बरन का द्रव लगा है 

हृरिधी पर तो पड़ी धुस्दारी 

जदणा हृष्टि, छोड की बूष्ि 

पर जिग पर बहू शी हुई थी 

वी है हा परणी पर ही 

बद भी! रवर्या वि यरीयसी 

जमती जाम भूमि पिरशास 

देता उगरी प्रोर मे तुमने 

था येचारी का जया हात । 

देणो प्र मी देरा रही वह 

पड़ी तुम्द्ारा यह मु हू जोह 

मुझे उसी ही-शी सगतों है 

उस हरिणी की पांसे पोह 


भुझे उबारों मुझे बचापक्‍्रा 
तुम्हें पुगगार रही मां भाग्त 
मौर पुत्र हीर॒र उसरे तुम 
खोज रहे ह्वो यह एशाग्त | 


उपयमुबत पत्तियों मं प्रमिब्पजित देश भक्ति की भावना स्श्य रघताकार के 
मूंग थी विल्लल पुत्रार थी। प्रात्मोत्सग के लिए ऐठिहासतित भाग्पान के माध्यम से 
दैश प्रेमियों वो यह प्राह्मात था। राष्ट्रीय भाडेमन में दिदु मुध्तिव एश्ता को 
भावना के साथ साहित्य में भी वही भावता प्रधित्राधिक मुलरित होने लगी 

मदर म था चांद चमकता गस्जिद मे मुरली को तान 

मक्का हो चाहे दृदावन भ्रापस में होते पु रवान 

सूखी रोटी दोनों खाते पीते थे गगा मा जल 

मानो मन धोने वो पाया, उसने भ्रहा उसी दित बच 


( १५४७ ) 


ग्रुद गोविद तुम्हारे बच्चे जब भी तन नुचवाते हैं 
पथ से विचलित न हो भा गोली से मारे जाते हैं 


गुरु मोविद के बच्चों का जीवित ही दीवार में चुनवाया जाना घटना ने 
होकर शुद्ध प्रतोक बना गया है। भ ग्रेजी साम्राज्यवाद की गोलिया के शिकार होने- 
वाले हिन्दु तथा मुसलमान सत्याश्रही यहा वलिदानी के रूप में देखे गये हैं । 


हिंदु मुस्तिम एकता की भावना झागे चल कर हरिकृष्ण प्रेमी क॑ मृुगलका 
लीन इतिहास पर प्राघारित नाटको में सद से प्रमावशाली रूप म प्रकढ हुई । प्रे मीजी 
के 'रक्षा बाघन'! (१६३४) में हुमायू के इस कथन मे, चलिए महात्मा झापको 
वीकायदा मेवाड़ के ठख्त पर वठा कर अपने सर से राखो का क्ज उतार लू । पूरा 
क॒ज तो उस दिन उतरेगा जब सारी मुस्लिम कौम की बहनें हिंदु भाइओों के हायों 
में बेहिचक राखो दाथने की हिम्मत करेंगी”, हिंदु-मुस्लिम एकता की भावना श्रकट 
हुई है। प्रेमीजी के स्वप्न मय (१६४०) नाटक में दारा भौरगजेब के विपरीत 
हिंदु मुस्लिम एकता का समथक है । दारा की मत्यूं के रूप में उस एकता का स्वप्न 
भी भग हो जाता है। 


बग भग भादोलन द्वारा राष्ट्रीय जागृति का जो सर्/लिंग प्रकुरित हुमा 
उसे प्रज्वलित न होने रेने के उद्दे श्य से विदेशी शासन द्वारा राजनीतिक जाग्रति का 
दमन किया जा रहा था । मारतीय राष्ट्रीय काग्रे स में चरम व गरम दल के राजनी 
दिन मनभेद प्रस्तुत थे । यद्यपि जनता में ब्रिटिश राज्य के प्रति अमतोष था तथापि 
नेतागण सब मिला कर “मिलती जुलतो नोति' से ही दशोन्‍नति की कामना कर रहे 
थे। इसका प्रमाव तत्कालीन हि दी साहित्य पर भी पडा । महावीर प्रप्ताद ढिवेटी ने 
सरस्वती” में प्रकाशित करने के लिय भेजे गये कुछ राष्ट्रीय गीतो को यह कह कर 
सोटा दिया कि राजनीतिक स्थिति उप्युक्त नदों है । -- मैथितोशरण गुप्त 
द्वास 'मुसहूम” के भनुरूप मारत भारती” (१६१२) की रचना क प्रकाशन के 
सम्बंध में द्विवेदीजी द्वारा राजा रामपालसिह से लेखक की कानूत स रक्षा कराने 


की जुम्मा लेने की मांग की गई थी । मैयिलीशरण गुप्त को द्विवेदीडी ने एक प्रय 
पत्र में लिखा 


कोई बात समय भौर सरकार के विरूद्ध न रहे । इशारा मी न रहे । कत 


नया कानून बना है । कातुन क्या माशल ला जगी कानन है फासी तक को 
सजा है 9< 





न महावीर प्रसाद दिवेदी पत्रावली (स० वजनायपिंह बिनोद) भारतोय 
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( ५८ ) 


प्रस्तु यह भाश्चयें की बात नहीं है वि परतजवा के युग में भो दाप्ट्र-कॉवि 
के द्वारा विदेशी शासत की प्रसशा की गई है। भारत मारती' (१६१२) के सम्बंध 
में गुप्तजी ने लिपा है. 'मान सोजिमे वह बल वी वस्तु भी भोर बासी हो गयी । 
में यह भी भानता हू कि साधाएण रोटो पकवान की भांति स्थिर नहीं रह सकती । 
पर-तु एक घार की परूख शात छरके ही बया वह इृत हृत्य वही हो जाती” ++ 
'मारत मारतो' में ब्रिटिश शश्य की भ्रशसा को गयो किर मी उसम दे स्वरो में 
निम्न उतक्तियों में ब्रिटिश सत्ता का उपहात भी किया ग्रया 
(तर शक्त देख ख्यूगाल घायल सिंह पर चढ़ने लगी, बस पास पा चाहिये 
प्र कुछ भरसुविधा है नही भादि। 
कांग्रेस को नम दल नीति फा प्रभाव 
१६१४ के पश्वात्‌ प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने पर भ्नग्नेजों ने भारतीयों को 
राजनीतिक भ्रषिकारों का भाश्वासन दिया। इसके वाद हिंदी साहित्य म भप्रेजो 
के प्रति जातीय घृणा की भावना मही पाई जाती / 
यदि एक शोर ब्रिटिश शासन के दमन को तीज्रता से अनुभव किया जा रहा 
था तो दूसरों श्रोर कुछ ऐसे कवि भी ये जा देश की वधानिक श्रगति मे विश्वास 
करते थे । राय देवोप्रसाद पूरा मधानिक तरीकों से राजनीतिक भषिकारो को प्राप्त 
करने की विवारधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं + उसका कहता था 
* मेरे मत से, मरे या बडे बडे नीतिवेताशो के मत से एक्सद्रीमिस्ट (गरम) 
दल की प्रणाली से देश का भला नहीं हो सकता कि तु उससे वा ही राजा भौ 
प्रजा मे विरोध वइता है ॥? 
एनी बेसेटट के ईश्वर सम्राट भोर देश के लिये” म!व वा ही पूणार्री की निम्न 
पत्तियों मे प्रगुवाद हुभा 
परमेश्वर बी मक्ति है मुख्य मनुज का घमम 
राजमक्ति भो चाहिए सच्चो सहित सुकम 
सच्ची सहित सुक्म देश की भक्ति चाहिए 
अर्रेजों से मिल जुल कर चलने की नीति के वे पभपाती थे । मिंटो-मार्लें सुधार 
जिसके द्वारा कॉंसिल में भारतीय सदस्यो की वद्धि हुई के प्रवसर पर पूणणी ने उसे 
'पुखद चाँदनी' की उपमा दी । श्रप्नेजी राज्य की पयामर्ती का बसान करते हुए 
वै सरकार को बदवाम करनेवालों की भत्सवा करते है। राय देवीप्रसाद पूण 
मारत म कल की उच्नति के समयक थे । वे तो उन देशी वस्तुओ का उपयोग भी 
हातिप्रद सम्रभच ये जो कल से न बनी हो 


(+-) गैथिवीशरण गुप्त साहित्य सदेश अगस्त १६४१ 
पृष्ठ ५३५ 
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दियासलाई, एनक, दाजे, मोटरकार 
बाईसिकल, करथे दवा रेल तार हथियार 
रेल तार हथियार विविध विजली के झाले 
घूम्रपोत, हल, पत्र, अमित ग्रौजार मसाले 
बनें यहा श्ौर खरे नद्धों तो सुन लो भाई 
दशीपन को श्रमी लगा दो दियाधलाई 
कल है वल उपयोग का कल उनति की मूल 
कल की महिमा भूलना है अति मारी भूल 
तयापि यह समझता भुर होगी कि राय देदीप्रसा” पूरा में देश भक्ति वी 
मावनां नहीं थी । उनहो देशमक्ति दक्षिस श्रफ्रोर्ा मे मारतीयों पर किये जाने 
बाल़े प्रत्याचार के विदद्ध निन्‍न पक्तियों स स्पष्ट है 
“यदि दसिण प्रफीकाः के गोरों को मारतवप को अतिवर्ष कोयला भेजने का 
गव है भोर उथी के बन पर वे हमारे ऊर प्रत्याचार कर रहे हैं तो हमारा भारत 
सरकार से बहता है कि हते ऐसा दशित कोयला दरकार नहीं प्रपने कोयले से वही 
गोरे भ्पना मुह काला कर लें ।” 
प्रस्तु विदेशी साम्राज्यवाद के विम्द्ध असवोष बराबर प्रकट क्या जा रहा 
था | “तिनक कविता में जिसे "एक भारतीय प्रात्मा' ने तिलक के स्वग॒वास पर लिखा 
असहयोग प्रा“दोवन के पूव वी स्थिति का भारत मा के मुह से काय पूरा वस्यन 
कराया गया है 
मैं 'मू ह वाटी' का हार लिये 
“मत लिखो/ कठिन ककण घारे 
मारत रक्षा! के सूलों की 
पावों में वेडी कनकारे 
हथियार न ला की हयकड़ियां 
रोलद का छिप मे घाव लिये 
डायर से भपने लाल कटा 
कहती थी भाचल लाल किये 
ये टूट पडे मे न 


ये देवदाप्रा को स्वार्यी कह लित्रह से भारत म ही प्रमहयोग प्रा" ऐैलन के 
हुंगे में वपते का प्नुराय करत हैं। एक भारतीय आ्रात्मा” की कविता भ देश के 


०-+-_+>+>० 


नी माखनताल चतुर्वेदी (एक भारतीय झात्मा' 'हिमकिरीटिनी” 


सरस्वनी प्रशधन माँ इर, जाज टाउन, इलाहाबाद तृतीय सस्करण 
सन २००४ पृष्ठ ७६ 


| है६० ) 


लिए बलिदान भी भावना प्रदस दिपोरें सेती है। (हमरिरीरिनी' की धप्री बढिएगो 
में दैश बी पातवता ने मारण प्रशप स्यया है। "एफ माणीप भारमा भी राष्ट्रीय 
बविताएं प्रतीषाध्मश शो म तिभी गई है। भरप्नजी रार्प में सरहारी मौररी 
मरत हुए देश मक्ति बी गाते मरनेयात्रों में प्रति एवं गहरा म्याय तिमय य्रियों 
पते 

श्वान *' सिर हो 

चरण तो धादता है 

मोंद के बया शिह 

वो वह डांटह! है 

शेटिया सासी तो 

साहस शा थरुत्रा है 

प्राणी हो पर प्राण से 

बह जा थुतव। है. ++ 

१६२० मे धसहयोग प्राटोन मे समय एड भोर हिदुलुश्तिम एवचा जा 
प्रयश सफ्ताभूत हो गया था यदि बाल में बुन वमनत्य बढ़ते सगा, दूधरी भोर 
महात्या गांधी के नेतृत्व में सम्पुणा देश मे राजनीतिश चेतवा फल गई । इससे तर्पासीन 
गग में सत्माप्रही बलिटानियों दे भत्स्य उत्साह मा! भ कते हिया जाते सगा। भार 
त ढ है साहित्य म राजनीतिक परवशता बे दिरिउ्ध क्षोम भी भावना थी वि /्िवेदी 
मुग भे बलिदान के उत्साह भौर स्वतप्रता प्राष्तिगी प्राष्ठा प्रभिस्यजित हुई है! 
रामचरित उपाध्याय एवं 'त्रिशून!ं की कविताों मे यह उत्साह प्रभु है । शत गो 
मारते को नही बि“तु धत्य पर मरने की प्रेरणत से इस के विताओों में पुष्य प्रोज पाग 
जाता है । बलिदान को यह भावना भारतीय स्वतत्रता प्रादोलन के विशिष्ठ भटक 
झूप का परिणाम थी। गापीजी न प्रभूत अमाव एवं भ्रपइमोग भादोतन से प्रेरित 
होबर भष्तूताद्धार, मारी उत्वाद इृपनों बी दए्ठ में सुघार झादि प्रदुदियों सरकालीन 
साहित्य की उपजोय बनी ॥ 
छापावाद युग 
गाधोवाद का सर्दा तक पक्ष 
हिली वी राष्ट्रीय कविता को सब से भविक भहात्मा गांधी मे ध्यत्तित्व एव 

गांधीवादी विचारधारा ने प्रभावित क्या । यद्यपि यराथीवाद व्यापक “्याब्या की 
प्रपेषा रखता है कितु सत्तेष में हम कह सकत हैं कि राजनीति में विश्वप्त बति 
(दस्टीशिप), अधिकार प्राप्ति के लिये भ्रहिसात्मक सत्याध्रह तथा भ्थ मीति 
की दब्टि से खादी व चर्खा उसके अतीक हैं । एवं इत सड पर एक सतिय' आवरण 


+ माउनलाल चतुर्चेती, वही पृष्ठ १०४ 
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उस्ते विशिष्ठ सज्जा प्रदाम करता है ॥ हिंदी कविता में हम गाधीवाद का यह 
सुस्पष्ठ रूप पाते हैं । 


मैथिलीशरण गुप्त के काय मे गावोवाद का प्रमाव प्रतिफलित हुम्ना है) 
बारदोली सत्याग्रह के सम्बंध में उनकी निम्न पक्तिया भ्रहिसा की गाघधीवाद के झनु- 
कूल व्याय्या प्रस्तुत करती हैं 


भो बारडोली * झो बारडोली ! 
झ्ो भारत की थर्मापोली 

नही, मही फिर भी सशस्त्र थी 
ग्रीक सनिको की टोली 

उठी इसलिए नहीं तू जो बुरा है 
उसे 7ष्ट कर देने को 

तुली हुईं है किन्तु बुरे को 

स्वयं भला कर लेने को 


ग्रीक स्वातवश्य-युद्ध यर्मापोली में स्वततन्रता के श्रादश को लेकर लडा गया 
था । बारडोली का सत्याग्रह प्रहिसक था । बुरे को भला बनाने की नीति गाधीजी के 
हृदय परिवतन पिद्धा त की द्योतक है। श्रयत्र भी गुप्तजी ने पापी पर करुणा परन्तु 
पाष का प्रतिकार करने की नीति की पुष्टि की है 
पापी का उपकार करो हा 
पापों छा प्रतिकार करो 


प्राग्रह करके सदा सत्य का 
जहा कहीं हो शोघ करो 
डरो कभी न भ्रक्ट करने मे 
जो भनुमव हो बोघ करो 
उत्पीडन भ्रगाय कही हो 
विस्तु विरोधी पर भी प्पने 
परुणा करो न क्रोध करो 


गाधीव।दी विचारधारा के अनुसार घववानों का घन उनके पास गरीबों की 
चाती सप म है तथा उहें उसका गरीवो के उत्थान के लिये उपयोग करना चाहिये । 
गांधीजी का राजनीतिक झ्ादश रामराज्य था। गांधीजी के *रामराज्य को कल्पना 
के भनुसार गुप्तजी ने भी राम-राज्य की प्रजा दी थाती रूप मे कल्पना की है 
राज्य है प्रिये, भोग या भार 


( १६४ ) 


रम्तपात हम नही करेंगे 

भेलेंगे सव स्व भहिसतक मरण करेंगे 
बयोंकि 

हिसावल से शांत नहीं होता हिंसावल 

जा सबवा है वही हमारा भी है मशल 
भतत विजमिनोी बनती है । मादो गाषीवयुग मे हिसामक विद्रोह पर यहू 
भहिष्नात्मकः भ्रादोलव की विजय घोषणा है। “उमुक्ता वा प्रकाशन यद्यपि सन्‌ 
१६४० मे हुआ कि तु उसकी रचना छा झारम्भ प्रथम महायुद्ध कै समय ही हो गया 
था । जब उसका प्रकाशन हुआ उस समय ससार द्वितीय महायुद्ध की लपदों मे जच 
रहा था| यह रुएप्ट हो गया था, हिंसा वी विजय ब्ेवल कहलाने को है । मैथिली 
शरर गुप्त के 'उ'मुक्त की स्थएना से दिखा 

“स्तार मे इस समय जा हिसा कांड हो रहा है, जिम प्रकार मिरीह ताग 
रिको की हया की जा र। है, भोर वियान का दुरुपयोग करके जसा पशाविक 
प्रभय मचाया जा रहा है, उसे देख कर जिसने भपने मारक रोग की उपेक्षा करके 
उसके विरुद्ध अपने पाठकों की सहानुभ्ति प्रवुद्ध करने का प्रयल किया है, मरे निवे्ट 
स्वयं सफलता से उसके उद्यांग का मूल्य भपिक है ॥” 
प्राथिक सघय 
जमींदार प्रथा का विरोध 
साम्राज्यवादी विशेषी भावना के भ्रतिरिकतत झाजोव्य काल में दलित बेग 

की प्रावताओों की प्मि्यक्रित भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभिन भगर थी । 
भारतेदुन्युग मे भाधयिक शोषण के साआ्राज्यवादी पहनू घन के विदेश जाने पर 
लेखकों न भध्रपना क्षोम प्रकट क्या था, किंतु दिवेदी-युयग म लखका के सामने शोपण 
बाप यह रूप भ्रधिक सुस्पष्ट द्वोकर ऋ्या ( देश प्रेम कर कवस भावात्मक रूप हो 
नहीं रहा वरन्‌ भाधिक समत्यात्री पर लेखकों की दृष्टि कैटिद्रत होने लगी 4 महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा “मंदि देश मवित का अ्रथ देश मे रहनेवाला की मत करने 
से है तो देशवात्तियों में अधिक सब्या किसाना की है। परतु देश की उनति फ्रे 
लिए भव तक जी प्रत्व किया गया है भौर इस समय जो किया जा रहा है उससे 
कितने का सम्बन्ध किसायों से हे? हर साल नो यह काग्रेत होती है 
उसने प्राज तक किसातों पर क्रिवनी भक्त अक्ट की है 7?” 3६ 
किछादा की भवत्पां को दिवेदीजी ते इन शब्य में दर्शाया है, 'मारतवप मे 
कृदका की दुश्वस्था भोर तिधवंता के कई कारण हैं। एक तो यहा किसाना में 
दिला वा प्रभाव है । दुछरे महाँ की गवनमे'ट ने देश की झुछ भ शो को छाड कर प्रयत्र 
सभो बही धृमि को भपने भ्रधिकार में कर रक्खा है । वही उनडी मालिक बसे बड़ी 
है। भतएव उसने भूमि के सगान भौर मालगुजारी के सम्बाब में जो वाहन बताये हैं 


# भण् प्र० दिवेनी विचार विमश पृ०४०२ 


( १६४५ ) 


दे बहुत ही कडे हैं।किर जहा कही तल्लुडेंटारिया हैं. वहा किसानो के सुभोत्त का 
कम ताल्लुवेहारों के सुमीते का भ्रधिक रयाल रकक्‍्या गया है । यही सब वारण है 
जो किसानो को पनपते नही दते ।-- 


झूस की प्रकदृम्बर १६१७ की त्रान्ति की सफलता ने भी आर्थिक समस्पाप्रा 
की झोर ध्यान दने है लिए श्रेरित क्रिया ) प्रथम विश्य युद्ध के उत्तरकाल मे रूपी 
अति की सफतता ने पराधीन देशों की गरीब जनता में नवीत प्रेरणा ॥॥ संचार 
क्या। प्रेमचद के श्रेमाश्म' (१६२२) का नवयुवक क्सिन पात्र बलराज 
कहता है 

तुम लोग तो ऐसी हसी उडाते हो जाने कास्तकार कुछ होता ही नही । 

चह जमीदार को बेगार ही भरने के लिए बनाया गया है । लेडिये मेर पास जी पत्र 
आता है उसमे लिखा है कि रूस देश मे कास्तकारो का ही राज्य है। वह जो चाहते 
हैं, करते हैं । उत्ती के पास कोई श्रौर दश बलगा री (बलग्रेरिया ) है। वहा भभी हाल की 
बात है कास्तकारों न राजा को गद्दी से उतार दिया है | भौर ग्रब किसाता और मजदूरो 
की पचायत राज्य करती है ।”” 

प्रेमचद के 'प्रेमाश्रम' (१६२२) उपच्यास में किसान और जमीदार की 
समस्‍या राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण करती है। लखनपुर गाव जमीदार व 
किसाना के भ्रधिकार-युद्ध की पृथ्ठभूमि है । जमीदार का चपरासी किसानों से थी 
मांगता है तब सभी तो धी देने को राजी हो जाते हैं परतु मनोहर इस 
भ्रतिरिक्त कर को देने से भना कर देता है । मनोहर का लड़का बलराज 
इस सम्बंध मे भौर भी थंग्र विचारा का है ५ बह इस अतिरिक्त 
बेगार का विरोध करता है । शोपक व किसानो की चुनौती पर 
बौसला उठता है । गाव का मुझ्राथना करने को श्रानेवाले सरकारी 
प्फेसर व उनके झ्रनुयायी सारे गाव पर अत्याचार करते हैं। सुक्शू चौधरी का 
झूठे जुम मे फस्ता कर जेल भेज दिया जाता है। दुस॒रन मगत को पुलिस कोड़े 
लगाती है क्योकि वह बंगार मे टेनिस के लान की घास छीलने से इंकार ऋ« देता 
है। सारा गाव उस समय मभडक उठता है जब जमीदार का कारिदा गौससां मनौहर 
की पत्नी को कलकित व श्पमानित करता है । मनोहर कारिदे को कत्ल क्र देता 
है और स्त्रम भात्म हत्या कर लेता है । 

उपयास म॑ प्रेमशक्र सुधारक नेता के रूप म॑ चित्रित क्या गया है जो 
कि किसानो को जमीदार के विरुद्ध मोर्चा सयठित करन का प्रेरित करता है । 
मायाशकर समाजवाटी विचारधारा म विश्वास करता है । वह प्पने कर 
जेमीदार चाचा का हूटाकर स्वयं काय समालता है। प्रेमच द ने जमीदारो का 


आती +ज+5 
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हृदय परिवतन टिपाया है । भारश कवि फाम्म की स्थापना की जाती है और गांव 
मर की सुख शा ति लौट झाती है। प्रमचत ने 'प्रेमाश्र्मा में जमीदार-वग का 
हल्य परिवतन कर भ्रादशवादी हल प्ररतुत्त किया है । 


प्रेमचल से प्रेमाथम (१६२२) व रगभूमि! (१६२४) में देशी राजाग्ा 
की प्रथा को सासाज्यवाद का पोपक बतलाया । जमीदारी का विराध साम्राज्यवार 
के विरोध के प्रग रूप मे ही चित्रित किया गया है । जमीटार झग्रेणी साआाज्य 
बाद के दलाल हैं यह प्रेमाश्रम! के प्रेमशयर के शब्भे से स्पष्ट है 


“आपस म (किसाना में) विरोध क्यों है ? दु्यवस्थाप्रों क कारण जिसकी 
टस बतमान शासन ते सृष्टि की है। परस्पर प्रेम झौर विश्वास क्‍यों नहीं ? 
इसलिए हि यह शामन इन सरमादरो को झपने लिए घातक समझता है और उ्ते 
परनपत सो रेता । रस परस्पर विरोध का सब से दु खजनक फल जया है ? मूमि 
काया क्रमश अत्यात अल्प भागों मे विभाजित हो जाना ओर उसके लगाने की 
अपरिभित वद्धि * 


यह जमी थरी देशद्रोह करने के पुरस्कार स्वरूप भी प्रशव की जाती थी) 
प्रभाभ्रम! (१६२२) मे राय कमलानाल चानशकर को भ्रपने रियाक्तत प्राप्य करने 
बी वहानी बतवाते हुए कहते हैं कि वास्तव में यह उनकी जआायदाद नहीं है। 
राजड्रोह के समय उनके पिता द्वार प्रग्नेजों का सहायता दने के कारण वह उर्हें 
प्रशाव की गयी थी । प्रेमदद देशी राजाओं एवं जमीदारा को 'कठपुतल्ली” रूप में 
चित्रित करते हैं ॥ विनय राजस्थान में एर ऐसे राजा से मिलता है जो शिवजी 
का परमभत्त है परत्तु वह शिवजा से भी भ्रधिक भर््रेज रेजीडेटट से डरता है। 
मायाशकर के शाटों में प्रे मशकर ने निर्भास रूप में जमोदारी प्रया को प्रतुपयागी 
दहुरात हुए उसके श्र थ की कामना को है 


#मूमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी सृष्टि की है या क्सिन की जो 
ईश्वरीय इच्छा व' भनुप्तार इसका उप्रयाय करता है । राजा देश की रक्षा करता 
है, इसलिए उस किसानो स कर लेने का झबिकार है, चाहे वह प्रयक्ष रूप मे ले या 
इससे कम प्रार्पत्तिजनक व्यवस्था करे । वह इसलिए नही है. कि प्रजा की पीने वी 
कमाई को दिलास भोौर विपय मोव मं उडाए। एस निरवुश प्राछ्टिया से प्रज 
का जितनी जलन सुक्ित है| उनता भार प्रजा व पिर से जितना ही जल्द दूर हो 
उतना ही भरा है 


प्रेमचाद का “रिग्मूमि उपयास प्राचीन ग्राम्य-्व्यवस्था के मप्द होते की 
महण एन भोधागिक सम्यता के विकास की विमम बहानी है । प्रेमचद ते भौधों 


( १६७ ) 


गरिक' सम्यता के दुष्परिणामों का दर्शाया है। जॉन सेवक पाण्डेवुर ग्राव की एक 
बजर जमीन पर झपती सिगरेट की फक्ट्री बग़ाना चाहता है। यह जमीन श्रधे 
भिखारी सूरदास की है जो उसे बेचना नही चाहता । सूरदास वी मनोवृत्ति सामनन्‍्त- 
युग के उस ग्रामीण को मनोवृत्ति है जो अपनी जमीन से प्रोम करता है । इस 
जमीन पर वह प्रपन पुरखो कै लिए स्मारक भो बनाना चाहता है। जमीन गाव 
के मवेशिया के लिए चारागाह का काम देतो है। इसके विपरीत जान सेवक गाव 
मे फकट्री खुल जान पर गाव के तिवामिया को झ्राथिक-लाम होने का प्रलामन देना 


है। सूरदास इसका तोब् विरोध करता है और फ्क्टी खुलने पर गाव में फैलने. 
वाली बुराइयो व नतिक पतन की श्राशक्ता प्रकट करता है | सूरदास क॑ 


जमीन बंचने का विरोध करने पर भी वह उससे छीन ली जाती 
है भ्ौर इसम राजकीय प्रधित्ारी जान संवक का पक्ष लेते हैं । प्रमम 
गाव के गरीबा की क्रापडिया भी मिल मजदूरा के मकान बनाने के लिए खाली 
करवा ली जाती है । सूरदास प्पनी कोपडी खाली करन से इ करार कर देता जो! 
तब पुलिस बुलाई जाती है भौर भीड पर गालिया बरसाई जाती है। 
झाग्ल साम्राज्यवाद के विरद्ध गाघीनी ने सत्याग्रह + अस्त्र को झपनाया 
था । प्रेमचाद के “रगशूमि' का नायक प्रथा मिखारी सूरदास सत्याग्रही बोर के 
सहश हमारे सामने भाता है । वह झयाय व प्रनीति को नही सह सकता श्रत 
पंडिपुर गाव वी सारी जनता पश्रधे सूरे के साथ है जव कि प्नप्रोज शासक, मारतीय 
राजा जमीदार सूरदास के विरोधी स्वार्यी जान संवक का साथ दते हैं। सूरदास 
रगभूमि” का वह खिलाडी है जिसके माथ पर कमी शिकत मही झाई, जिसने कभी 
हिम्मत नही हारी, जिसन कमी कदम पीछे नहीं हटाया जीता तो प्रसन्न चित्त रहा 
हारा तो जीतने वालो से कभी काना नहीं क्या कमी घाथली नदी को, 
4२६ पर छिप कर चांद नहीं की, सूरदास की हार मे भी जीत का 
स्वर 
“हम हारे तो क्या, मदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धाषवी तो नही 
की । फिर खेलेंग जरा दम ले लेन दो हार-हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और 
एक न एक दिन हमारी जीत हागी, प्रवश्य होगी ।”-- फिर खेलेंगे जरा दम लेने 
दो! शा) में १६२० के भरसहयोग झातोलन मे भ्रसफ्ल होने पर भी उस श्राद्या 
का स्वर निहित है जिससे देश भविष्य मे पुन नये झाठालना के लिए तत्तर 
हुप्ा । 
कम मम! में भ्रे मचदद ने राजनीतिक भ्रादालनो को सवेप्ट अभिव्यक्ति 
वी है। भछूतोद्वार, मादिर प्रवेश, मजदूरों वे लिए महान वनव ने को म्युनिसिपलटी 
के विद्द्ध भान्दोलन, विसाना को लगान बादी वा भा दालन झाति क्या के उपजीव्य 
हैं। प॒तिम प्राचेलन को उपयास म सवस अधिक उमाारा गया 





है। शिसाना 
+ 
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की दरिद्रता श्रौर उत्साह का ममस्पर्शी चित्रण कया गया है। उपायास वी 
परिसमाप्ति समभौते के लिए बैठाई गई कमेटो के रूप मे होती है। 'प्रेमाश्नमा 
मे प्रेमच 2 क्सिानो के सघप वा झादशवादी हल प्रस्तुत करते हैं। रगमूमि/ वा 
“सूरदास भावक सत्याग्रही है. क्ममूमि! का ग्रमरवात झा टोलमो में भाग लेने 
वाला योद्धा है कि तु गोटान का क्सिन होरी” यथाथ जीवन की कठिनाइयों वो 
भेलनेवाला तिल तिल कष्टों से भू भनेवाला निरीह सजीव श्राणी है। इन 
उपयासो में प्रेमचद ने पश्चिमी सम्यता की देन पूजीवाट के उस विघटनवारी 
प्रभाव को दर्शाया है जिससे ग्रामीण सम्यता नप्ट हो जाती है प्रौर क्सान नयी 
सभ्यता में मजदूर बन कर शोपण की चक्की में पिसने को विवश हो जाता है । 

प्रपने जीवन के श्र तिम दिनो भ प्रेमचाद साम्यवाद की प्रोर भ्रावपित होते 
लगे थे । महाजनी सम्यता' निब घ में उहोंने लिखा--“झभ्ब एक नयी सम्यता 
का सूथ सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाट या 
पू जीवाद की जड स्ोद कर फेंक दी उसके राज्य मे अब एक प्र जीपति लाखो 
मजदूरों का खून पीकर मोटा नहीं हो सकता। . धय है वह सम्यता जो 
मालदारी धौर व्यक्तिगत सम्पत्ति का भ्रत कर रही है भौर जल्दी या देर से दुनिया 
उसका पदानुसरण पअ्रवश्य करेगी। यह सम्यता अमुक देश की समाज-रचना 
झ्थवा घम मजहब से मेत नही खाती या उस वातावरण के भ्रनुकूल नही है, यह 
तक निता त भ्रसगत है । + 
प्रगतिवादी युग 
सामयिफ राजनीति 

भारतीय राजनीति मे यदि एक ओर आ्रादशपरक गाधीवाद तथा तदनुहल 
वाप्रेस आाटोलनो का सावमौम प्रभाव था तो दूसरी शोर ग्रुग की परिस्थितियों 
के प्रनुझप प्रथिक सकट की अनुमूति ने उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन कर दी। 
सत्‌ १६१७ म॑ रूसी त्राततिवी सफलता ने विश्व के सभी देशो के शापितो मे 
मधीन झाशां का सचार क्या | सन्‌ १६२७ में मारत मे भी क्म्युनिष्ट पार्टी की 
स्थापना हो गइ । देश म मजदूर ग्रादोलन बल पकक्‍डने लगे। सब्‌ १६३५ के बाद 
जब वि मारत म प्रगतिशील लेखक सघ की स्थापना हुई हिटी साहित्य में प्रगति 
वादी विचारघारां पनपने लगी । 

भारत म सम-सामयिक राजनीति की प्रमुख श्रवतिया भारत मे 
आतकक्‍ार गाधीयाद सगा साम्यवार रही हैं। फ्रहियादी साहित्यम प्रषम दो 
ब्रवत्तिया का सण्डन तथा भझतिम श्रवत्ति वा पोषण पाया जाता है। भारतीय 


राष्ट्रीय भाम्तोतन के इतिहास-श्रम मे भी इन तीनों अ्रवत्तिया का श्रमागत विकास 
ह्प्रा । मं ६ ् 
प्रमतिवाली ग्लाठझश्वाद से हट कर भपनी रचनाप्नों मं श्राथित्त राजनतिक 


न हम मसितम्दर १६३६ 
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प्रश्नों का प्रधिक महत्व टेते हैं। यशपाव ने उपयास दादा वामरेडा बा मायक 
हरीश झतकवादी क रूप मं झपता राजनतिक जीवन आरम्म करता है विन्तु, वह 
प्रभुमव करने लगता है कि स्वराज्य प्राव्ति वा यह पथ सही नहीं है । इससे जनता 
बय सम्पक नहीं रहता | भ्रत दश वी जनता का शोपर समाप्त कर उसके लिए 
प्रात्म निणय का अधिकार प्राप्त करना स्वराज्य वा यह सही रूप भाष्त नहीं क्या जा 
सकता भ्रातकवाटी परिणाम के बदल शहादत को हो साध्य भान बठता है | रूसी- 
क्रान्ति का उदाहरण देकर हरीश बतलाता है कि वहां भी प्रातकवादियों को इसी 
कारण सफलता नही मिल सकी तथा लिन ने क्रात्तिकारियों को सवसाघारण जनता 
क प्रश्ना को तेकर जनता म॑ चेतना मरने के लिए कहा था।# उप'यास समाप्ति 
का निकट हम भ्रातक्वादी दल को लक्ष्य भ्रध्ट छिन्न मि न, उसके नेता 'दादा' को 
उदासीन तथा साम्यवादी दल मे सत्स्य के रूप मे हरीश व शल को मजहरों को 
हडताल सफ्ल करान क लिए प्रयत्नशील पाते हैं। “दादा” मानो भ्रपने दल की नही 
सिद्धात की भी पराजय मानते हुए कहता है. समय बदल गया है क्तिनी जरदी ! 
ऐसा जान पढ़ता है नदी को पार करन के लिए हमन नाव ठलनी शुरू की थी परतु 
साव के नीचे से जल की धारा ही हट गई और हम आा ढिके हैं सूखी रेती पर । जल 
की घारा दूसरी भोर घूम गई है. * हरि ठीक कहता है, बजाय जल की 
धारा को धुमा वर नाव व॑ नीचे लाने के नाव को ही उस ओर घसीटना चाहिए 
मरा मतलब है जनता वी जल धारा से ।! + अनेय दे! शेखर एक 
जीवना' उपयास म शेखर के पिता अपने रहस्यमय जरा तवारी जीवन वी बातें वहते 
हुए आतकवाद को यथ 5हराते हैं “इसलिए नही कि यह टटीहरी का प्रयास है भधिक 
इसलिए कि घ॒णा का प्रचार कमी अच्छा फ्ल नही ला सकता ”9८ शेखर के मन मे 
पिता के भ्रनुमव के विरुद्ध दजनों प्रवाट उठने हैं जा उसके, भरा तिकारी व्यक्तित्व के 
लिए स्वाभाविक ही है पर भविष्य म शखर झनुभव करता है कि किसी के विरुद्ध लड़ना 





# यशपाल दादा कामरड विप्लव कार्यातव लसनऊ तीसरा सस्करण १६४८ 
पृ० ६५ 
रूस में भी पहले स्वतत्रता के भ्रादोलन ने आतंकवादी काय का रूप लिया 

था उस समय रूस मे जनता का आतकवारियो के कार्यों से कोई सबंध नहीं था | 
लेलिन ने रुस क क्र तिकारियां की इस कमजोरी को समझा । उसने त्रौततिकारियो 
को भ्रपनी शक्ति राजनीतिक हत्याप्रों में नष्ट न कर सद साधारण जनता के जीवन 
के प्रश्वों को लेकर जनता मे चेतना भौर अधिकार की भावना पदा करने के 
लिए कहा ॥ 

न यशपाल, वही पृ० २०५ 

२६ प्रनेय शेखर एक जीवनी” भाग २, सरस्वती प्रेस बनारस पृष्ठ १३६ 
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पर्पाष्ठ नही है 'किसी के लिए! लडना भी जल्री है और पाठक झनुमान करता है 
शेखर का विद्रोह मविष्य मे विनाश के लिए नदों वरव्‌ मव निमाण के लिए होना 
चाहिए | 
सर्धातिक दष्टि से प्रगतिवादियों ने चाहे श्र तक्वाः का विरोध क्या हो 
किन्तु आंतक्‍्वादियों के व्यक्तित्व क॑ प्रति उनम एक प्रकार वी श्रद्धा पायी जातो है 
आर उनक॑ मानवीय गुणों के प्रति आस्था ।/ इसका कारण सम्मवत यह है कि 
पगतिवादियों मे से कुछ यया यशपाल प्रतय आदि स्वय एक समय प्रातकवारी रह 
हैं । झनय ने “कीठये को बात कहानो सप्रह में श्राततिकारियों 4 जावन जित्रो वो 
बढ़े ही कलात्मक व सवेदन पूर्ण ढग स अक्ति किया है । शेखर एवं जीवनी! के दादा 
झौर 'दादा कामरेड' के दादा को मानव सहानुमूत्ति की मावनाएं यापक बर 
विशाल हैं । 
गाघीवारी विचारधारा का मी प्रगतिवादी साहित्य मे विरोध पाया जाता है। 

गाषीवाद के प्रमुख सिद्धांत बभ्रहिसा व सत्याग्रह हैं जिनका प्रगतिवादियों ने खण्डन 
किया है तथा स्पतत्रता-प्राप्ति के माग भें उ'ह बाधक ही बताया है । प्रेमच द के 
उपयासों म उपयासकार का भहिंसा, सत्याग्रह व हृदय-परिवतन मे विश्वास था 
कितु बाद में उनका इन सिद्धातो पर विश्वास उठ गया। यशपाल बे देशद्रोही 
उपयास मे शिवनाथ व खन्ना एक जुलूस के पास मे सडे लोगो पर लाठी वे गाली 
चलते देख कर छुघ हो उठते हैं--“इससे बदा फायदा |? उतवां ब्रहिस। में विश्वास 
नहीं भौर वे भातक्वाटी बन जाते हैं यद्यपि शोध्र ही उनके भ्रातकपूए कार्पों का भ्र ते 
हो जाता है। भगेय के शंसर एक जीवनी उपयास म हिसा वे भहिसा वा 
व्यापक विवेचन किया गया है | अनुशासन होनता के दण्ड स्वर्प जब शपर कालअ के 
दो विद्यार्थी वालटियरों को काप्रेस बेम्प सं बाहर नित्नाल देता है श्रोर इस सबंध 
भ शेखर को गुजारा चलाने की सलाह दी जाती है तथा उसके कृत्य (विद्यायियोँ को 
निकालना) वो हिंसा कहा जाता है तो शल्वर भ्रहिंसा पर एक हल्का प्यग्य करता है 
झ्रापवे प्रश्त वा उत्तर भी हिसा ही हागा। जेल म पुत्र शखर विद्याभूषण तथा 
याबा महनसिह के साथ दिसा व भ्रहिसा की विवचना मे उलभता है। 
विद्यापूपण के मत मे भादश वे लिए वी जात वालो हिसा बुरी नटों बरव्‌ वह घम 
है भौर प्राट्श 7 जो भी भावना मानव झौर मानव के भेट को मिटाने वी, उप्तकी सीमायें 
भौर बधघनों को स्‍्रधियाधिक प्रसारित करने को चध्टा करती है । इसलिए योखूप में 
शाष्ट्रीयदा ५ नाम पर होनवालां हिसा पाप है वयों कि वह भानव वे मानव के भेट 
दे! नहीं मिटाती भौर दश के भ्रप्तान को बुमान के जिए सी श्राई डी को पीटकर 
जेल जानता भट्टिसा है । नासूर वो काटना सा नहीं कदाकि उसमे चित्रित्मक का 
स्वाय नहीं हैं। शेसर का साय बत्वा है । पर हिंसा स होता है क्या ? वह नकारा 
स्मक है। घाहे नक्राश्मर हा विद्याभुवण रूचता है वह प्रावरपक् ता है दिना नामूद 


( १७१ ) 


काटे शुध्रुपा कसी २भौर मटनधिह भ्रह्टिसा की नवीन रूप मे व्यास्या करते हैं। भरहिसा में 
भी हिसा माव रहता है भयथा पग्रहिसा न-दुछ है | उनवे झनुसार, भात्म पीडन द 
झात्म बलिदान में मी एक प्रकार से रक्तपान निहित है । अद्दिसा झ्रात्म-पीडक हाने के 
कारण रक्त्पात से पूणातया शू-य नही है। तब रक्त जो गिरता है वह हिसात्मक है या 
अ्रहिसात्मक इसकी कसौटी मेरा या दूसरे का रक्त नही हो सवता वरव्‌ इसके लिए 
सामाजिक क्सौरटो का होना झावश्यक है । यावा की दृष्टि म भ्रहिसा ठमी सफ्ल हो 
सकती है जब कि वह आाप्रामर रूप ग्रहण कर ले यथा, सारी दुनिया वा वहिष्कार 
अपना ही बहिष्कार हो जाठा है, उसे बिट्रेन के विरुद्ध केद्गरित करने पर ही, ब्रिदेन के 
विरुद्ध भाकरमणा का भाव लाने पर ही वह सफ्ल हो सकती है । भ्रत सामाजिक क्तब्य 
के पालन के लिए वी गयी हिंसा भी भहिसा ही है । इस प्रकार प्रगतिवादी गाघीवादियों 
को तरह आततायी वे! हृदय-परिवततन म नही वरन्‌ उसके विरुद्ध प्रात्रमश भाव म 
विश्वास रखते हैं । उनके मत में सद्धा तक दृष्टि से आहिसा एक मु“दर भादश प्रतोत 
हा सकता है बिन्‍तु वह व्यावहारिक नही है । भारत-भूपण पग्रवाल एक व्यग्य! मे 
लिणत हैं 
खाना खाकर कमरे म विस्तर पर लेटा 
साच रहा था मैं मन ही मन हिटलर बेटा 
बडा मूल है, जो लता है तुच्द छुद्र मिट्टी 
के कारण क्षण-भगुर ही ता है रे ! यह सय वैभव 
घन ! भ्रत लगेगा हाथ न कुछ दो दिव का मेला 
लिसू एक खत हा जा ग्राधीजो का चेला 
थे तुमको दतलायेंगे भ्रात्मा की सत्ता 
होगी प्रकट प्रहिसा की तब पृण महत्ता 
कुछ भी ता है नही घरा दुनिया के भ्रादर 
छत पर से पतली चिल्लाई'--दोडो वदरन+- 
अद्िसा के समान सत्याग्रह का भाव भी प्रगतिवादियों को मान्य नहीं 
है । वे भ्नशन को व्यघ ही नहीं बरन्‌ भ्रभाव ग्रस्त श्रेणी के लिये घोले को य्ट्ठी 
मानते हैं। देशद्रोही” उपयास म मजदूरों की हृताल के समय कांग्रेसी नेता बद्री 
दादू का भ्रामरण अनशन जहा एक ओर अपना श्रमाव बढाने क॑ लिए है वहाँ दूसरी 
भोर मजदूरी की शक्ति रोकने का भी काम करठा है । विशेषत इसलिए कि बद्री 
बाबू मिल मालिक से दा हार रुपय सजदूरा की सहायता के मास पर ले पाते हैं भोग 
मिल मालिक वद्री बाबू को मजदूरों का नता भान कर ही समझौता करने के लिए 
तयार होते हैं । कम्युनिष्ट प्रभाव सपूण मजदूर समा के नेताम्मा को दे 





न भ््तेय (सपा) तार सप्तक,! प्रतीक प्रकाशन, दिल्ली १६४३ पृष्ठ ३६ 
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दच रूप मे स्त्रीवार नहीं बरते। प्पतहयोग भा जन को मी प्रगतिया6 पू जीपति 
बग वे झधियारों वी रक्षा वे लिए मध्यम वग ये हाथ मे तैठुर्ब रखते का साथ 


समझते हैं । 
तत्कालिक राजनीतिक घटनाग्रों में विचारधारापा मं तीप्र भे*ए रेसा 
पीचते वाली महृत्वपुण घटना द्वितीय महायुद्ध है। इम युद्ध व प्रजातवबाट! एव 
कामिष्ट शक्तियों बे बोच सधप का प्रततराष्ट्रीय रू घारण बर लिया था। 
युद्ध के समय भारत की स्थिति विचित्र थी । उसक गामने एवं झार ता प्र तर्राष्ट्रीय 
ध्रुवामिमुष्त राजनाति मं फासिस्टवाट या प्रजातत्र मे से एर का जुननाथा तो 
दूसरी भोर साम्राज्यवादी ब्रिटेन से प्रपने देश बी स्वत-त्रता प्रॉप्स बरन ही इच्छा 
थी। राष्ट्रवादियो ने देश को स्वतजता वे जिए भा" ऐेलन छेड टिया कि वयु, 
प्रगतिवादी साहित्यकार उन राजनतिय' परादियों की विचारधाराप्रा भ प्रधिर 
प्रभावित थे जो प्र तर्राष्ट्रीय उत्तरदावित को राष्ट्रीय स्वृतन्नता से भषितर महत्व 
देठी थी। प्रशेय के नदी के द्वीप उपयपास मे भुवन गोरा वो गहरी बना से पत्र 
लिखता है. जिंसम पूरोप म युद्ध क॑ प्रारम्म को सस्दति वा भाइसिस बतलाता 
ग्रह मुद्ध किस लिए लडा जा रहा है सहसा नहीं यह दिया जा सकता । ठोग' 
स्वाधीनता के लिए ही है यह कह देता भोलापन होगा क्योकि स्वाधोनता के साथ 
वितने इतर स्वाथ भी तो मिले हुए हैं, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इस 
मुद्ध में नही तो इस युद्ध से प्रारम्म करके हमे सस्द्ृति के उा मानो झ लिए सघप 
करना है जिनको स्वयं हमारी इस सस्कृति ने जोयम में डाल दिया' ।-- यशपाल 
भ्रुद्ध को राजनतिक दृष्टि स देखते हैं ॥ “देशद्रोही! म डा० प्रश्नाजो छूप्म वश में 
डा» वर्मा के नाम से कानपुर मे रहता है युद्ध के प्रति साम्यवादी नीति को ही इन 
भब्दो में ध्यक्त करता है. समाजवाद वा भादोलन अन्तर्राष्ट्रीय है । उसकी विराधी 
प्रौर समपक शिया प्र तर्राष्ट्रीय है । म।रत के समाजवाही समाजवाद व विरद्ध 
या पक्ष मे झतर्राष्द्रीय सघप की उपैक्षा नही कर सकते । भारत शोषित पीडित 
और पराधीन है । सतार के शांवित, परीडित प्रौर पराघीनों की विजय में उसकी 
मुंबित है। इस समय ससार की शापित जता का हित मित्र राष्ट्रों के साथ मिल 
कर जमनो श्रौर जापान के नाजीवाद का विरोध करने म है। यह भारत के लिए 
झात्मरक्षा का प्रश्त है । नाजीवाद की सफनता मारत को सटा क लिए साम्राज्य 
बादियो का शिकार बना दंगी । »< युद्धक्नाल म प्रगस्त प्रा दोलन के प्रतिरिकत 
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राष्ट्रीय जीवन में एव नयीन परिस्थिति तैताजी सुभाषच्द्ध बोस के जेल से माग कर 
जापान में झ्ाजाद हिंद फौज बनाने तथा जापान की सहायता से भारतीय स्वत-जता 
प्राप्त करने के प्रयत्न रूप मे मिलती है । स्पष्ट ही प्रगतिवाटी फांसिस्ट शक्ति 
जापान के विरोधी भोर युद्ध मे ब्रिटेन की सहायता क॑ पक्षपाती थे । भरत जापान 
व श्राजाद हिंद फौज के भारतीय स्वतत्रता में सह'यक बनने बे माव के प्रति 
प्रगतिवादिया ते विरोध प्रकट किया है । बगाल का भवकाल वे समय लिबी डा० 
रामविलास शर्मा वी कविता “गुस्टेव की पुण्यमूमि! में सुभाष व श्राजाट हिंद 
फौज की और सकेत करते हुए कवि ने जापान की शोर मुह जोहने को बायरता 
बताया है तथा बयाल की रक्षा की भ्रपील की है 

कायर वह जो नेता बनता था चला गया 

मिल गया लुदठेरों की सेना में, कायर 

उस नीच नगूची को न मिले यह रवि ठाकुर का 

प्राणों से मी प्यारा शा त निकेतन # 
देशद्रीही' में राजाराम के या राजनति+ चर्चा में भारत पर जापानी श्राक्मण 
को निरापद समभने की मूल का डा० सन्ना प्रतिवाद करते है. लेक्नि यही तो 
भूल है कि जापान अ ग्रेजो स पुर्ती लड़ने को बहादुरी दिखाने के लिए हमारे दश 
पर भानमण कर रहा है ? कया साहब वीत पर जापान ने क्यो ग्राम्रमण किया ? 
इण्लोचाइना कोरिया, मगोलिया, मचूरिया वह वया हडप गया ? सम्पूण एशिया 
को झपन साम्राज्य में लपटने बी महत्वकाक्षा जापान को बहुत पुरानों है 7 हुए 

मनुष्य के रूप' में एक स्थल पर यशपाल ने झाजाद हिंद फौज के सनिको के साथ 

जापानी अफप्तर का नृशस व्यवहार दर्शाया है॥ भ्रदलो व धर्मातह खाद्य सामग्री लेने 
के लिए जापानी प्रफमर के पास जाते है तो एक बोरी में काली भिच देख भ्रफमर 
पूछता है 'वय( काम भाती है ? यह बताये जाने पर कि खाने के, शभ्रफ्सर चावल 
की बारी के बदले काली मिच की बोरी ही थोप देता है जिसे न ले ज]ते बन रह 
था न छोडते । भत्तु प्रगतिवादी युग की यह सामयिक राजनीति साहित्य में उस 
व्यापक माक्सवादी राजनीतिक भ्राथिकः झादोलन का फल थी जिसकी विवेधना हम 
भागे 'प्रगतिवाद! शीपक प्रध्याय के प्तगत करेंगे 
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पांचवा-श्रध्याय 
छायावाद-रहस्यवाद ; 
काव्य-चेतना का प्रसार 


पृष्ठभूमि 

भारतीय राजनीति की दृष्टि से दो महायुद्वों के बीच का काल पत्मात 
महत्वपूर्ा है । इस काल मे महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे सतृ १६२० और सद १६३० 
के अहिसात्मक भा दोलन हुए । राजनीविक विकारों वी प्राप्ति मी दृष्टि से 
यह भ्रादोलन सफल नही कहे जा सकते परतु इनसे देश की जनता में भ्रभ्तपृव 
जागृति का सचार हुआ । झादोलना की अभ्रसफ्लता के कारण निराशा की भावना 
का “याप्त होना स्वामाविक था । सन्‌ १८३० के पश्चात्‌ यह निराशा झौर भी गहरी 
हो गयी । एक घोर आदोलनों को शभ्रतफलता के कारण निराशा वा वातावरण था 
तथा दूसरी भोर राजनीति के ज्षेत्र म उग्रता के लिये श्रवसतर शेष नही रहा । भरत 
काय का भातमु सी हो जाना स्वाभाविक था । इसी समय विश्व विद्यालयों मे 
भ्रप्नेजी साहित्य के भ्रष्ययन को प्रधिकाधिक स्थान झिलने लगा ६ श्रग्रेजी रोमाटिक 
काव्य में व्यवत मानप्तिक' स्थिति भी बहुत भशी मे हिंदी के साहित्ययारा वी 
मनोदशा क धनुकृत ठहरी । भ्रत्त जीवन से झरसम्पुक्त होकर नवीन परिस्थितियों के 
झनुदूल छामावादी कविता का ग्रेरणा-स्रोत भर प्रंजी रोमाटिक काय व भय पाश्चात्य 
विचारधाराएं बनी। ++ 





न भगवती चरण वर्मा मधुक्ण! (भूमिगा) प्रौभा व चु प्राश्मम प्रमाण सद 
१६३२ पृ० (८ 
डिली कविता में प्रथम बार भार परिवतत देश ही राजतीतिक हलचल 
दे समय देसा गया है भौर इसलिए यह कहा जा सकता है कि छाम्राबाद वी नींव 
देष मे राजवतिक जागृति क॑ समय मे पडी है । भारतवप वी वीरटता में देश भक्ति 
तथा राष्ट्रीय! बा भाव नपरा है भर राजनतिक णाट्ति के समय यट भाव 
पाश्यात्य देशा से तिया गया तथा दिल्‍्गी साहिय मे राजनतिक कविताएं 
प्रय परारदात्य हाहित्या की राजनतित कविताभ्ाा है माधार पर लिखी 
एयों ॥ व्मके शाह ऊाव प्ररिवत्त नंगा रास्ता साफ हो गया भौर राजन !तिंक 
ही नहीं वरन प्रय विपया मी राविताप्रों सु भी सथ भाव छतिये गय । यह 
श्यात में रखना पढ़गा कि इस समय तक टिंदी में गदिता विखनेवाशों में धरप्रेडी 


( १७४ ) 


छायाय्राटी कबिठा विक्ट यधाय से हट कर लिखी गई बबिता है। जब 
कलाकार यथाथ से पराड मुख हांता है तो यह स्वामावित्र हे कि वह सौ दय ख्रध्ठा 
बनेगा, उसकी कल्पना प्रखर हो उठेगी तथा वह प्रकृति मं सोदय के दशन बरगा। 
पयाथ से पराई मुश् होने पर यह भी सम्मव है कि सामाजित्र चेतना के अभाव म कला 
श्रष्टा केवल निष्याश पूव प्रादर्शों का भवुकरण मात्र बरते लगे। परतु कलाकार मं 
जिस | सीमा तक सामाजिक भ सताप हैगा उस सीमा तब यथाय यीवन मे त्रान्ति न 
धर सकते के कारण वह साहिप्यिक रूढ़िवा मं ऋति बरेगा, यह धास्ति केवल रूप 
व्मक न होऋर विययगत मी हाणी । परतु यथाथ जगव्‌ को पराजय की छाप उस पर 
पढ़े बिना नहीं रह सकती । इसी दृष्टि से साहिए्वार स्वप्नदृष्टा होता है छायावादी 
कविता के सम्बन्ध-म हम कद्द सकते हैं वह धाघी ययाघ और प्राधी स्वप्व है । वस्तुत 
उसके इस विशिष्ट रूप का कारण तत्कालीन परिध्यितिया ही थी । छायरावादी 
कविता के रूप मे मारतीय समाज की आत्मा ने मध्ययुगोन सकीणताश्रों के प्रावद्ध 
वातावरण से दिकल कर नवीन प्रक्राथ मे उप्ुक्त सौस ली है। यधथपि यह युग राज 
नीतिक पराधीतता का युग दै परठु साहिप्य मे हम उत्त जागरण वे दशव करते है जो 
डिसी भी सुपुप्त समाज की जाएृति के लिए प्रावश्यक होता है। थी रामघारीसिद 
दिनकर के शब्ज मे ' प्राकाश मे ग्राचज व होनेवाले बॉट्ल जिस क्र ति से उमड़े थे, 
छायाबाद मो दौर उत्ती क्री व का पुतला था । जिस क्री तिकारी भात्रना के कारण 
बाह्य जीवन में राजनीतिक दुवध्ष्याप्रों की प्रनुभृतिया तीत्र होती जा रही थीं, वही 
भावना छायावाद का रूप धारण कर खडी हुई थी भ्रौर मनुष्य की मनोदशा, विचार 
पभ्ौर प्ोचने की प्रणाली मे विप्लव की सृष्टि कर रही थी ॥" 
अस्तु, पाश्चात्य प्रमाव वी दृष्टि से छायावारी कविता पर आर रोमाटिक 
काय का प्रभाव सदसे महलएृण है । यहा सत्ले मे प्राम्द रोमादिक काब्य की 
परिस्थितियों एवं विद रो व परिदय देना उचित होगए ६ 


झाग्ल रोमाटिक काव्य 

इतिहास 

प्रठारहवीं सदी के मब्य मे, विशेष कर फ्रात्त जमती और इ ग्लण्ड म यूतानी 

और यूरोपीय कवियों के झदयों पर काव्य रचता की जा रही थी । साहिस्य के 
43++333-3+-+94+---नज्न्‍न्‍हू 

पदे लिखे लोग दस मिलते थे पर राष्ट्रीयता की लहर ने उन हिंदी भाषा भापिमी को 
हि दी साहित्य कै प्रति अपने कव य का घ्याव हिला दिया जो झन ग्रेजी पढ कर हिं 
को गयारा की भाषा सममभने सगे थे । पत्र साहित्य में ऐवं लोगी ने प्रवेश क्या जे 
प्रग्नेजी पढे थे और जो भग्नेजी साहित्य से यथष्ट प्रमावित थे। उन लोगों 
पाइचात्य मावों को अपना कर उनका समावंश हिही साहित्य संकया झौर यह 
हम ग्राघुनिक छायावाद की कविता के वि्वात वे मूत तत्व को देखते है । 


( १७६ ) 


इतिहास में वह न ये श्रेण्षिक् गुग (पिच छेग्ब्णाप्य #ह०) था। पर तु इस मे 
के काव्य को श्रणिक बाय यतलाया उचित नही है क्यों कि इसस प्राघीने यून नो 
बवियों प्रौर माय श्लेणिक वा य की उपलब्धियां मे समानता सम कते वा अम उतने 
हो सबता है । प्रागस्‍्टव युग (&॥०७४०७४७ #86) के रोमीय वरवियों ने पेरीवतीज 
युग (?८ाथ९5 88० के महान्‌ यूनावी दु सा-त साटकवारों के झाट्शों पर भपनी 
रचनाएं लिखी थी । इन रोमीय कवियों का फ्रास्तिसी कवियों ने भनुक्रण वियां 
तथा फ्रास के नायश्रशियवा काय रचयिताझों का इग्लण्ड व जमनी के कवि 
अ्रमुकरण कर रहे थे । दुस प्रवार दृहरे तिहर भनुकरण भे भूल फी प्रेरएए पु 
भू शभी शेप ही रहा । मूनाती कविया ने जिस सहज प्रेरखावश काब्य की रचना 
की थी वह प्रेरणा इन झनुकर्त्तामों को प्राप्त नहीं थी भ्ौर व उनकी तरह वे भपने 
भावों भोर विचारो की सहज प्रभिव्यक्ति वर पात॑ थे। प्रथम श्रेणी के काव्य वी 
सत्टि के लिए जिस उतात्त भावना व कला-बुशलता वो प्रावश्यक्ता होती है 
उसका स-य श्रणित काय युग मे सवधा झ्रम।व था ॥ प्रावीन यूनानी कवियों की 
गहन अनुभूति तथा मूर्ति विधायिनी कल्पना में भ्रमाव मे वे केवल छाद भाषा भौर 
व भलकारो वे नीरस व निष्थाण प्रनुक्रण द्वारा कृत्रिम काव्य सप्टि कर रहे ये। 

विचान व पू जीवाद के उत्य के साथ भाय नगरो एवं नागरिक सम्यता का 
निर्माण हो रहा था । विचारों नै क्षत्र म॑ हान्त (प्र०00८5) ने राजा के ईश्वर 
प्रत््त अधिकारी का विरोध किया तथा धामित व्यवस्था के लिए प्राइ्ृतिक विधान 
को उचित ठहेरापा । चच का प्रभाव क्षीण होने तगा । लाके (2-००) ने भात्मा 
की प्रमरता के बदते विचारों यो शारारिक व भौतिक पनुभवा पर आधारित 
ठहराया । विष्तान व मौतिक उनति की भाशावादिता में उन परिस्थितियों से 
ग्रममित्त जो भ्पने यंत्र मे भ्रमेरिका कय स्वातश्य युद्ध एवं 'फ्रासिप्ती ज्राति को 
लिए थी नवोटित प्‌ जीपति एवं कम्मे मुस साम त वग अ्रप्टांचार एवं श्रथलौतुपता 
मे लीन थे । 

इन परिस्यितियों में नाय श्रश्िकयुग ४०० 035४0के 88 के 
बंदियो ने मागरिक जीवन को झपने बाय का विषय बनाथा । शगर वा जीवन 
तथा नगर बी समस्थाप्रों वी श्रमिव्यक्ति ख्ेष्ठ साहित्य का गुण समझी जाने लगीं। 
साहित्य मनोौरजन की सामग्री मान लिया गया | इस युग वी कविता मे मौलिक्ता 
डचत्त मावना, मूत्तियिधायिनी कला झाटि वे लिए स्थान नहीं था। केवल उत्ति 
बविश्य जिसके लिए स्वामाविक प्रतिमा की श्रपेक्षा भ्रम्य स वी भावश्यकता सममी 
जाती थी काज्य का भ्रधान गुण सावा गया । 

प्र सज़त्य श्री व काय का वे द्र स्थल था। यद्यपि फ्रासिसी राज्य क्रा ति 
से पूव रूमो झौर वाल्तेयर ब विचारों तथा उसके पश्चात्‌ साहित्य घारा वे रूप भ 
फ्'्स म माय श्रे शिक वाब्य के आाशों के विरोध म॑ रोमाटिक काय घारा प्रवाहित 


( १५७ ) 


हु पर-तु उसका उद्दगम भ्यारहवी व बारहवी णत्ताब्दी मे हो गया था जब दक्षिणी 
फ्राम मे लटिन भाषा के बदले रोमतिक या रामास्त भाषा में साहित्य रचना 
होने लगी । अ्रठारहवी सदी के अत्त मे जर्मनी म फ्रास के नव्य श्रेर्पिक काव्य 
के विरुद्ध प्रत्यावतन हुआ जिसके मूल मे जर्मनी म राष्ट्राय भावना की जागृति थी । 
उस समय जर्मनी के शिक्षित वग की बोलचाल व साहित्य की मापा फ्रेंच थी तथा 
जर्मन भाषा को हय दृष्टि से देखा जाता था । राष्ट्रीय भावना की जागृति ने जर्मनी 
मे फ्राम के राज्नीतिक व सास्हृतिक प्रभावों से मुक्त होने की भावता जाइत की । 


इ गलण्ड म यद्यपि नायश्रेशित्त काय के विश्द्ध रोमाटिक झादोलन 
फ्रासिसी दाशनिक रसो की विचारधारा से शरनुप्रेरित होकर झारम्भ हुआ कितु, 
इससे पूव के आग्ल साहित्यकारों शेक्तपीयर ( 9028०४७७७४७४ ) व स्वाद 
( 8००४ ) की रचनाप्नो से जर्मन रामाटिक झादोलन ने प्रेरणा लौ | 
इगलड़ स प्रेरणा उने म जर्मन रोमांटिक झादोलन के मुल मे राष्ट्रीय भावना ही 


प्रधान थी । जर्मन रोमाटिक काव्य मे प्राचीन मारतीय साहित्य के प्रति भी ग्राकपण 
पाया जाता है । 


इ गलण्ड मे रामाटिक काव्य की प्रवत्तियां वडसवंथ थे कॉलरिज से प्रृ 
भी पायी जाती है । ब् (80+7$) की कविता भ शैली की तरह ऋाति की 
भावना वडबससवथ की तरह सरल भाषा का प्रमाग मिलता है। ब्लेक (9!8॥.6) 
के गीतो मे वडसवथ क समान शशव की सरलता के प्रति पवित्र भावता का आभास 
दिखाई देता है । ग्रे (09:39) की एलेजी (868५) मे उस अवसाट का स्‍्व॑श 
है जो अधिकाश रोमांटिक कविता मे मद शिथिल गू ण लिय “याप्त है । 


अप्नेंजी रोमाटिक काव्य का झारम्म सन्‌ १७६८ मे वदसदय दे बालरिज 
के लिरिकल बलड्स” (7./00 82805) व प्रकाशन से भाना जाता है जिसमे 
भप्रदारहवी से के न-य श्रणिक काव्य के विरुद्ध विपय व क्‍झभिव्यजना दानो की 
हृष्दि से सचेष्द झलगाव पाया जाता हैं। वड्सवथ एवं वालरिज नवीन रोमांटिक 
काणय के! प्रारस्मिक कवि ये | शेली, कोट्स व बायरन इनके पश्चाततो 


महत्वपूर्ण कवि हैं। वडसवध ने “लिरिकल बलेड्सा म॑ काव्य में काव्य के निम्नलिखित 
उद्द श्य बतलाये 


(१) सामाय लोगा के जीवन की साधारण घटनाझ्ा प्रोर अवस्थाओ 
का वशन । 


(२) कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग । 


(३) चणन को मनोरजक बयाने के लिये उसे कल्पना से झनुरमित 
करना । 


( हैए८ ) 


(४) घदनाप्रां भोर भ्रवस्थाप्रो के इन वनों में प्रद्नति वे प्राधारभुत 
तियमों को प्रभिव्यक्त करवा । 

(१) विचारों भौर भावों को सहज उद्गेक के रूप मे व्यक्त वरना । 

इन कविताग्रा मे प्रस्तावित प्रमुप लक्ष्य सामा ये जीवन की घटनाप्रा भौर 
स्थितियों को छुनना झौर सम्पूणतया, जहा तक सम्मव हो वास्तविक जीवन में 
लोगां द्वारा बोलो जानेवाली भाषा का प्रयाग करता एवं साथ हो उन पर जशत 
कल्पना वा रंग चडाना जिससे कि साधारण वस्तुएं मन को प्राखा वे सामने 
प्रसाधारण रूप मे प्रकट हो तथा सव से बढ कर इन घटनाप्रा व स्थितिया म हमारी 
प्रद्कति के मू चभूत स्वरूप को सत्यतापुवक उद्दधाडित कर उह मनोरजब” बनाना 
मुख्यतया मन की उद्गगपूणा भवस्था में उद्दबुध भावों को गुसम्बद्ध रुप म ब्यक्त 
करना है। + 

यह उद्देश्य श्रठारहवी सी के कायश्रेशिक काय के उद्दे श्यो बाह्य 
सुडोलता बौद्धिकता व नागरिक जीउत ही प्रमित्रक्ति के उद्देश्यों के शिगदीत थे । 
हूप्तो (१००५5९४५) को विधारधारा प्रकृति दशन 

क्ाम्य में सामाय लोगो के जीवन को चित्रित करने की प्रवृत्ति म॒ झसों 
(00५६४४८४७) के मानव्रवाल का प्रभाव था। ईसाई मत के प्रयुमार जब शान मे 
सूष्ठा के विरुद्ध विद्रोह किया गौर एडन के उपवन से भ्रादिम नारो ईव को ईशखर 
द्वारा वजित फल खाने के लिए प्रेरित क्या तथा ईव के कहने से घाटिम प्रुरुष 
प्रादम ने मो उसे चक््वा तब ईएवर ने ऋद्ध होकर भ्रादम झौरईव को एडम के 
उपवन से निकाल दिया भर उन्ह मृत्युलोक के जीवन का श्रमिशाप दिया। एंडन 
के उपवन से वजित फल खाता पहला पाप था भौर उसी पाए के कारण मनुष्य 
ससार में जम लेता है। ईसाई घम के भनुधार मनृुष्प केवल चच की सहायता 
न 'ए०705७०0 [5तंत्या ऐशी805 

परकढ एशए०फुन कल्य पद एा0एु05०त 7. धाहइ5 06058. ७४35 
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( १७६ ) 


से आतिम पाप के दोष मुक्‍तत होने के लिए प्रयत्तशील हो सकता है। ईसाई धर्म 
की इस मा यता क विपरीत झूसो ने घोधित क्या कि मनुष्य जम से भच्छा होता 
परतु, सामाजिक सस्यायें उसे बुरा बना देती हैं। रूसो के भनुसार बुराई को नष्ट 
करने का उपाय आधुनिक सम्यता का परित्याग करना है। मनुष्य अ्रकृतत ब्रच्छा 
होता है और सम्यता से अछूता मनुष्य अपनी क्षुघरा शात करने के बाद शेष प्रकृति 
व श्पने सहयागियो के साथ शातजतिपूरा समझौता कर लेता है । रूसो ने सोशल 
कान्टे बट (8009 ८०शा4०) पुस्तक म राजा के ईश्वर प्रदत्त भ्रधिकार” का 
विरोध किया । उसके अनुसार मनुष्य जाम लेने के समय स्वत-त्र होता है परन्तु 
थह प्रत्यक स्थान पर बेडियों भे जकडा है । मशीन युग की सम्यता भौर भाधुनिक 
शहरी जीवन के प्रति यह एक्र प्रतिक्रिया थी। साहित्य मे इसका प्रमाव प्रकति प्रेम, 
शैशव के झा” शीं-करण, शहरी सम्यता से दूर रहनेवाले ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति 
भ्रादि रूपो म दिखाई दता है | प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण बृहदुतर प्र/क्ृतिक 
दशन का ही ग्रग था जिसने झ्ाधुनिक सशलिष्ट सम्यता की दुराइयों से दूर प्रहृति 
के सम्पक मे ग्रक्ृत्रिम जीवन ब्यतोत बरने वी लालसा उत्पन्न की। ख्सो के 
“द कफेशन झ्राव केव भ्राव द सोवियाड विकार (786 ९णाहि8इ्शणा 6 बिता 
08 58४0/270 (॥०७) का नायक विकार अपने वार्यों में बुद्धि वी श्रपेक्षा 
भावना से भ्रधिक सवालित होता है । भर ग्नेजो रोमाटिक कविता पर झूसो के इन 
विचारों वा प्रमाव पाया जाता हैं! जैसा जि लिरिकल बैलेड्स (.909 90॥98759) 
से नद्ध त बडसबयथ व॑ उपरोक्त भ्रश से प्रकट होता है झग्रेजी रोमार्टिक कवियों वा 
प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिक्रोस है। वे प्रहृत जीवन के परक्षपाती हैं तथा प्रगति 
शाह दिय सटेश देती है। शित्ु जीबन व ग्रामोण जीवन दे प्रति उहें विशेष प्रेम 
है तथा वे उसमे पविश्र जीवन की मझाकी पात॑ हैं । 

फ्रासिसो फ्राति को प्रतिक्रिया 


रोमाटिक कवि, रूसो की विचारधारा वे भ्रतिरिक्त स्वय प्रॉसिसी त्राति 
से भी प्रमावित हुए ये। वडसबथ व कालरिज दोनों ने भारम्म में क्रातिका 
स्वागत किया । परतु क्राग्तिलाल में हिंसा व रक्‍्तपात को झति ने उहें क्रातति से 
विमुख कर दिया | ज्रात वी हिसात्मक परिसति से क्षब्य होकर वड्सवथ ने 
प्रकृति चित्रण में तया बॉलरिज ने अपनी कवितः में प्रलौविक तत्व का समावेश 
कर कत्ति सस्वाधी भ्पने स्वप्ता और निराशा का भुला दिया परतु शेली कऋत्ति का 
महान्‌ गायक था । गिर्लेटोन! (0ण॥0०ध४86) से हुई हत्याओं को शेत्री साघारण 
सममभता हो यह गाव नही थी भौर द समीपस्थ दुघटना के बाट उसे महावु भविष्य 
तिर्माए वी ही प्राशा थी | तथापि उसकी बल्पता स्थूल न होकर पस्‍त्यविक स्वप्तिल 
(०ए४] थी। वह दास्‍्तदिव घटना वो प्रपेक्षा विचार से प्ररिंद होता चा। 
ऋान्ति को वास्तविक घटना वा जसे उसके लिए भब्तित्व ही नहीं 


( है६० ) 


ही भारता में घर हहू मदोद ध्ादग भोह की है यो करता घा। शर्ती हे 
द्राइशंशान को दा वनमव (। उाशयापप) की गा ही हर है। घगरा शशि 
हीदश सिर विधाशेों पर ध्ोप हित है. औरय की आाधविक परिस्थितियों से 
गररगीदत गठी । श्री सौदे मो बा । चगरे घगुदार कवियों जएह ह प्रगार 
गोर ४ को के हैदी है. शिरगे धपीयाष गंधाघ को भर गर महुष्य शौहय 


जा पात करो लदा है ।3< 


प्ररतिया 
प्रारशात्मा' विद्रोह 

ीपेधियूर ध्राशदा्श मे शी 3 शिस बणता सार पर विर्माण किया है 
उरम प्रम ही मगुष्प पर शारा १ रनवाली शक्ति है । कवि से साययता जो प्रम थे हुप 
ब॑ राग्य में पुनर्नोवित हात हुए दार्णया है। परता का करण कण पुलेप्ायमात 
ऐ उदता है थ. समी व्यक्ति हप रो उल्लतित हु। उठते है । श्री ते “मास्‍्व प्राव 
एनाएों * (8४४. 0 4गश८)) मे श्रमिज्ञों पर र्ये जानदाये भ्रत्याघारो! जा 
प्रधित यपार्ष ये शक्तियाप्ती शब्ज मे विरोध विया है तथा जावत सपप *े लिए 
उदें तापर होने वा उददोपन दिया है। 
सौदर्य 

अप्रें जी रोमांटिक कवियों में बीटस ([८४७) में सौदय प्रम की मावता 
सबसे प्रधिव मुस्र है । उसकी दृष्टि मं सौ दय हो समय टै भौर सत्य ही सौल्य । 
(८879 ॥8 ०0 00॥॥ 2809 ) सुर वस्तु चिर प्रानददायिनों है। उत्तरी 
मधुरता सत्व बढती है वह कमी नष्ट नहों होती वफ़ाह व ६८शया३ 5 2 07 
लि. शा 8 [002६॥068$. धाल्य॑८4565 ॥ छा! 7७८ 94558 300 
॥00॥70287८$5 

कीटस प्रीक कला के सौय एवं इटली के मध्ययुगोन क्‍्लावशव से प्रत्य 
घिक प्रेरित हुमा था । क्लासिक्त सौच्य भावना जहा बाह्य सुडौलता पर 
के द्रित थी वहा रोमाडटिक सौ तय भावना मिथित है। कर्वि की प्रात्मा भतजगत्‌ 
के भालोक मे परायिव सीमाप्रो से परे जिन सौ दव मूर्तियों का दशन करती है वे 
सहज उद्रे क से उप्तके हृदय म॑ जागृत होती हैं तथा पृवबालिक सम्बन्ध सूत्रों एवं 
स्मृतियों को जगाती हैं। वडसवथ व शेली को कविता में जहा सौ व्य क्री सूक्ष्म व 
भपाधिव “यजना हुई है वहा कीटस वी कविताप्रो मे रगीनी यौवन व उल्लाप्त के 
साथ एद््रिय चिभ्रए की प्रधानता है । 


>--+--+-- 
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( श्ष१ ) 
अवसाद 


रोमाटिक कवि मूलत स्वप्न हृष्टा है। कितु यथाथ जगत्‌ में स्वप्न भग होने 
पर उसे मिराशा होती है। इस्ती कारण रोमांटिक कवियों मे मद भ्वसाद की भावगा 
पायी जाती है। यह निराशा वडसत्रथ को “लूसी, शेली की स्टन्‍जाज रिदन इस 
डिजेबशन”! झोड द्रु द स्काई लाक', वीटस की भ्रोड द्वृ भेलनदली, हू लाइटयल 
टेनीसन की 'लाटम ईटस” भादि कविताग्म! मे व्यक्त हुई है । 
कल्पना-प्रेम 


रौमाटिक कवियों की एक प्राय प्रवृति भलौकिक तत्व प्रथवा परियों व 
अप्सराप्रो का बणन करना है । इस सम्ब घ मे कालारिन के नाम का पहले उल्लख 
किया जा चुका है। स्विनवन ($शज्रात0ण७४४) की एटलण्टा इन कलीडोन! 4॥908 
॥9 089000) तथा वीदू्स की 'ला बल डेम सा मर्ती प्रादि कविताओ्रों का भी 
इसी सम्ब'घ मे उल्नेख किया जा सकता है। रोमाटिक कवियो म सुदूर के अति श्रम 
पाया जाता है तथा वे उसे भपनी कल्पना से रंग कर मनोरम रूप मे देक्षते हैं । 


छायावादी कविता एवं रोमाटिक काव्य में समानताये 


हम देख चुके हैं नव्य श्रेशिक काव्य की परम्परा का विरोध, प्रकृति चित्रण, 
झादर्शात्मक विद्रोह, सौ-यवाद, मद भवसाद, भलोक्क तत्व तथा झतीत का कल्प 
निक मनोरम चित्रण प्र प्रेजी रोमाठिक काप्य को प्रमुच विशेषतायें हैं। प्राय यही 
विशेषताएं छायावादी काध्य वीौमी हैं। भ्रालोच्य काल को हिठही कविता 
पर प्मग्नेजी रोमाटिप्तिज्व के प्रभाव वे दो कारण ये । प्रयपत प्रहयोग 
भादोलना वी भसफ्लता के कारण यवाय जीवन वी समस्याप्रा से हट कर हिदी 
बविता प्रन्तमु खी हो गयो। वाह्य परिस्यतियों म क्रान्ति 4 अभाव मे +वियो ने 
भाव-लोक मे क्रान्ति री | द्वितीय, इस युग मे पाउचात्य सम्यता के झधिकाधिक 
सम्पक वे विश्व विद्यालयों मे प्रग्रेजी शिक्षा वे परिणामश्वरूप श्रग्रेंजी साहित्य 
से भी भारतीय साहित्यकारा का सम्पक हुम्मा। उत्त समय के विश्व विद्यालयों + 
पाठ्य त्रम में धर प्रेजी रोमाटिक कवियों का विशप स्थान था जो भाज मी है भरत 
उनके विचारों का मवोदित साहित्यकारों पर प्रमाव पड़ना स्वाभाविक था । इन* 
प्रतिरिक्त एक प्रम वारण यह भी था कि श्वग्रजी रोमाटिक काव्य का विकार 
नष्य श्रणित्र काव्य की परम्परा के विरोध मे हुआ या। छायावादी कविता मे में 
द्विवदी मुगीन काब्य झादशों था रोतिकालीन काव्य भाद्शों वा विरोध किया गया 
रीतिाव हे ह्यूल श्र यार जो कही कहीं भश्लील वन की सोमा को घूने लगत 
है का इस युग म विरोध किया गया। इसी प्रकार, द्विवटी-युग की धतिशय नतिकत 
भौर ययातस्य वरनात्मक्ता का मो विरोध हुमा । माय क्षेत्र म इस विद्ोह के साए 
काव्य मे दाहा रूप विधान में भी श्रांति हुई। इस प्रकार, भग्रेजी रोमांटिण् 


( १८२ ) 


परिता भौर छायावाही गवयिया थी प्रवतियां परस्पर घगुरूष हैं। घग्रेजी रोमांदिक 
बिता थे सब्य भ्रत्विववास्य थी परम्परागत नियमदद्ता सथा परानोगुली 
साम तवा से ये नवोट्ति स्वायतिप्त पू जीवा) समाज की सपीणतापा मां विरोप 
किया एथा गबिती यवत्तित घमुभूति एवं बल्पया विलाग मे द्वार मु बर टिये 
छामावाही सविता भी व्यत्तिस्य प्रधान याब्य है जिगने रीवियास से बसी प्राने 

बाली सस्दृत वो ह्वासयुगीन साहित्यिय मापयताप्नों करा बिराप रिया तथा 
डिवदीयुमीन भतिशय ना बता थी सपीक्षता ग विरद्ध एयीन सौहम घतना गे 
हार सोल दिय । तथापि प्नग्नेती रोमंटिव गविता घोर हिली द्ायायादी कविता 
में बुछ् प्राधारभूत भेद भी हैं। प्रर्रेजों रोमोटिव कविणया एक स्वहस्त्र देश की 
कविता है जय कि छायावारी कविता विदेशों साम्राग्ययाल में शोषण में पिसने 
याली पराजित जनता वी वाणी है। यदि प्नग्नेज”' रोमाठिया बधिता में समता 

रबत तता प्रौर ये प्‌ व सा नारा देनेवसी फ्रात्िसी त्राति थी सफलता से प्रेरित 
हाहर नये स्वप्त देख सा छायावा) बबिता की पृष्ठभूम मे देश मे भप्तफल राष्ट्रीय 
झा चपनों की स्मृति थी । गही नहीं, भ प्रेजी रोमाटिक कविता मे रचना पाल में 
विच्यन का ध्वपात्मत्र रूप प्रवट पटो हुमा या पर तु छायावा) कविता पी भूमिका 
मे प्रथम विश्वयुद्ध की दुख पूण स्मृति भी थी तथा युद्ध के उपरात्त भारत मे 
उपस्थित हानेवाल घोर प्राधिक सकटो का कट प्रनुमव था | इसके परिणाम स्वरूप 
छायावाटी कविता मे भ्रवसाद झौर वेदना का रग प्रधिक्त गहरा है तथा उसके स्वप्त 
अस्पध्ट भौर धूमिल हैं. छायावाटी बविता का पश्प्रेजी रोमांटिक काब्य से भेद 
बतलाते हए डा० नगर द्र वा वथन है वहा (इग्लण्ड) के रोमानी काव्य वा भाधार 
श्रपेक्षाइत अधिक निश्चित ग्लौर ठोस था, उसकी दुनिया भ्रधिक मृत थो उम्तवी 
झाशा और स्वप्त भ्धिक निश्चिव भौर स्पष्ट थे, उसकी भनुभूति स्धिक तीक्ष्ण 
थी | छायावाट की तरह वह निश्चय ही बम प्तमु सी व वायबवी था ।/ 2८ अस्त, 
रोमाटिक व छायावादी कवियों की मानसिक स्थिति भिन्न त्री पर उनवी चेतना 
समान थी । छायावादी कविता पर रोमाटिक कविता का प्रमाव इतना गहरा है 
कि वह प्राय उसकी छाया सी, अनुवर्तिनी प्रतीत होती है । स्वय छायावादी कवियों 
ने भ्रपनी कविता पर प्ग्नेजी रोमाटिक कविता का प्रमाव मुक्त-कण्ठ से स्वीकार 
क्या है । श्री सुमित्रानदन पत मे लिखा है 'पललव काल म मैं उन्नीसवी शदी के 
अग्रेजी क्वियो मुख्यत शेली वडस्वथ कीटस और देनीसन से विशेष रूप से 

प्रभावित रहा हू क्योकि इन कवियों ने मुझे सशीन युग का सौंदय बोध झोर मध्य 





2. डा» नग्ेद्ध विचार और ग्रनुमूति” ग्रोतम बुक डिपो दिल्ली दूसरा 
सस्करण, पृष्ठ-५८ 
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वर्गाय सस्वृति बा जीवन स्वप्ण दिया है।”+- मदहादेयीयी छाप्रायादी कविता गो 
पाश्यात्य साहित्य थ बगाल वी मयीन याब्य धारा से प्रभावित मानती हैं. यह 
गुग पाश्यात्य साहित्य स॒प्रमावित घौर ययात्र की मयीय बाध्य पारा से परिधित 
ता था ही साथ ही उसके सामने रद्स्पवाल री भारतीय परम्परा भी रहो।' 
इलाच'? जोशी रामइुमार यर्मा, वच्चन प्रशृति छायायाही ब्वियों ये मी भग्रेजी 
रोमाटिक वयिता व गय पाश्थात्य साहित्ययारों शा प्रभाव स्वीकार विया है । 
झारम्मिक स्वच्छदयाद 
पश्चिम म॑ सम्पद से मारत दी दह बाह्य विधानों ब॑ बधनों को विश्व सरल 
घरने में सीन रदी जब वि उसको भाष्मा पाश्यात्य सम्यता व रमा वी उतनना 
बंद सह्पय कर चमर उठी । स्वच्छादवाद वी प्रवति इसी चपद थी दोतव है । 
बधी हुई प्रणाती पर घलनेवाली वाव्यधारा का विरोध, प्रद्टति प्रेम धौर काल्प 
निक्‍ता स्वच्छटवादी पारा वी प्रमुख उ्भिया हैं जिनकी ल्लोल भोर वम्पन 
भालोच्य काल मे माद मायर सुनाई पडतो हैं। 
मारते तु-सा हित्य मं हम मंवीन विपयों का समावश प्रवश्य पात हैं विलतु, 
यह विषय बहिसमु स हैं भौर उनम “धवस्ते ऊचा स्वर ऐेश भक्ति वी बाणी वा है ।”! 
दिवेटी-युग की कदिता पर मी सामाजितर प्रभावों वी प्रधानता है क्सु इस काल 
में कवि मातस वी भ्रतभू मियों म हम उस रस-पारा वे उद्र लन या प्रषम परिचय 
पाते हैं जो भावी युग में ( छायाबाद ) सम्यूणा भाध्य-लेत्र वो प्नप्तावित कर 
देती है ॥ 
महावीर प्रसाट द्विवदों ने १६०१ में 'सरम्वती' वा सम्पाटम प्रारम्भ विया 
तथा इसी वप 'सरस्वती” म विद्यानाथ मिश्र के ववि कत्त ध्य परिषयर दो लख 
प्रकाशित हुए जो दी मे सवप्रयम स्वच्छाटवाट वी सद्धाततिक पृष्ठभूमि प्रस्तुन 
परते हैं। कवि कत्त व्य लख में प्रवृट किये गए विचारा वी वश्सवष (१०05 
9०00॥) के ' लिरिक्स बलडस ([.902) 83॥905) से समानता पायी जाती है । 
जिपत प्रतार ' लिखिल बलडस” भाग्ल रोमाटिक झादोलन का मैनीकेस्टो” बहा 
जा सत्ता है उसी प्रकार “वि-वत्त व्य हिटी बविता में स्वाःछ दबादी प्रवति 
के प्रागमन वा भग्रदूत है। इस लेस द्वारा हिटी में पहली बार पहचाना +थ। विः 
"धाद्य श्रौर पद्म दोना ही। म बविता हा सबती है। कविता को लक्षण जहा बही 
पाया जाय, चाहे वह गद्य मं हो या पद्य म बविता है।॥ ' स्पस्ट ही काय वो बपी 
हुई प्रणाती स॑ यह भिन्न स्व॒र है | रीतिकालीन श्र गारिक्ता वा विरोध साधारण 
जीवन से नये विपयों को प्रपनाना साव पे की श्रघानता 





प्रदति चित्रण तथा 


ना थसुमित्रानादन पत 'आधुनिक कवि! २ हि ही साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
चघ॒तुय सस्क रण सवृत २००६ पृष5-१३ 


( हैंड) 


बल्रना वी प्रघानता एवं भाषा य छा० मे प्रयोग वे संदव मे इस सेस मे रवष्छं"वा” 

प्रवति सक्षित होती है। मगुतता में दिनारे केलि-वौदुद्धत * धरदवु) बणत' व प्रति 
सीम प्रव॒ट करते हुए सेसव 'घींटी मे सब्र हाथी प्यरत पु मिशुर्र से सेरर 
सजा पयन्त मनृष्या घाडि से विषय प्रपताने जी प्रेरणा देता है। सेंसर शा यद 
बंधन बवि जिस विषय का दंणान बरे उस विधय से उठतया ताहाहस्य हो जाता 
चाहिए! पहसयथ थी वाब्य परिमाषा (50ज्रॉश्ञा८०ए08 0श्टरी0क 6 |0न्रधाएं 
दिदा085) या दायायुवाद प्रतीत होता है । 


महावीर प्रश्माल द्िवेडी ने भी 'कयि भौर कविता! लेश मे श्वच्छटवाल के 
उपयु क्त तत्वों को प्रपनाया | सुषः धनुप्रास प्राहि को दिवेटी जी कविता गया गैवल 
“वस्वामरण मानत हैं। उनके भनुस्तार रवि मे जितनी प्रषिष्र बल्पना शक्ति होगी 
उतनी ही भच्छी वह बबिता लिख सतेगा । ये इस लगा मं कविता में प्रकृति -वर्णत 
हू मानव-श्वमाव क प्रध्ययन पर भी बल देत हैं भौर कयिता मं बोसबाल दी 
भाधा वे प्रयाग वे समयक हैं। यहना मे होगा थि यासचाल की भाषा में कविता 
लिपने फा विचार उ होने श्रांग्ल शेमांटिव याब्य ने प्रवतय' बड़संवथ से ही ग्रहण 
किया । वड्सवथ ता प्रानी श्रष्ठ कवितापों मे इस रिद्वान्त को नहीं निभा पाया 
था पर दिवेदोयुगीन भविरार कविता इस सिद्धांत का पालन मरने से शुष्क 
गद्यात्मक ही बन गयी | फिर मी बहुत बुध कविता ट्विवदी जो ने प्रभाव से याहर 
भी लिसी गयी जिसम स्वच्छाटवाटी प्रयृति मे दशन होते हैं । 

स्वच्छ खवाटी प्र+ति 'प्ररति/ भौर प्रेम! इन दो विषयों में प्रधानतया व्यक्त 
होती है। भ्राधुनिक हिटी फविता म॑ प्रद्गति वर्णन एवं प्रे म वणान थे” नवीन रूप का 
सूत्रपात श्रीयर पाठक द्वारा किया गया भाग्ल रोमांटिक वाष्य के भनुवादक के रूप में 
पाटक जी का प्र्यतम स्थान था भौर यह स्वामाविक ही है कि हिष्दी भ॑ स्वच्छाटवादी 
प्रवति के दे प्रवत्त क बने । 
प्रकृति 

श्रीघर पाठक को क विताग्रा मे प्रह्ति का सुदर हश्य विधान एवं विभित 
रूपों मे चित्रण मिलता है। टामसन (7#0०79$०४) की 'सीज”स (5695078) 
कविता का उनके ऋतु वर्णन की कविताझ्ो पर विशेष प्रमाव दिखाई देता है। 
टामसन के प्रवृति चित्रण मे ययथातथ्य हृश्य विधान, प्रद्वति के सुटर 
व मयकर दोनो रूपो का वर्णन एवं पीडितो के प्रति सहानुभूति की 
विशेषतायें मिलती हैं ॥ पीडितो के प्रति सहानुभूति को सावना गोल्डहिमय 
के प्रदृतिकाय में भी पायी जाती है जिसका श्रीधर पाठक की 
कविताप्रो पर प्रभाव पडना स्वाभाविक था । पाठक जी ने भपनी मेघागमन कविता 
में वर्षा का वर्णन करते हुए वर्षा के भ्रानादटायक वे भयकर दोनो रूपों को चित्रित 
किया है। रोतिकालीत कविता म वर्षा का चित्रण प्राय विरहिणी वी वेदवा के 


( र5१३ ) 


उह्दीपत रूप में क्या जाता था कितु मेघाग्मन' मे प्रद्ृति वी भयबर पृष्ठभूमि में 
बाल विधवा का भय प्रकम्पित स्पा दर्शाया गया है ।रनः हि 
घन विजय! कविता मे पाठक थी ते दुमिक्ष की प्वस्था का वणन करते हुए 
बादल से जल बरसा बर सतप्त प्राशिया का दु छ हरने की प्राथना को है | पाठक 
जो के प्रकृति वशन के इस रूप में झाग्ल रोमांटिक काव्य के प्रभाव के साथ 
समाज सुधार व देश मवित की भावना का प्रज्ाव भी स्पष्ट है। हिंदी वविताम 
प्रकृति के प्राय मनोहर रूप का ही वर्णद क्या जाता था, भाग्ल रोमाटिक वाध्य 
के प्रमाद से प्रकृति के भगक्‍र रूप का भी वर्णव किया जाने लगा । रामचद्र शुक्ल 
हिंदय का मधुभार! कविता मे बात्यकाल की स्मृततियों का वर्णन करते हुए मिर्जापुर 
के विध्य पदत में घूमने का वर्णन करते हैं तब पहाडो व जगलों वा दृश्य चित्रित सा 
हो जाता है । कवि का एक साथी उस पावत्य प्रदेश के बौच स्थित एक एकावी पेड 
के नीच पदुचता है । वहा वह पहले से बढ हुए हाफ्ते कुत्ते को दूर कर स्वय भ्रपने 
लिए जगह करता हैं इस पर कवि मनुष्य भौर प्रह्नति के स्वभाव की तुलना करते 
हुए बहता है कि मनुष्य कितना स्वाथ परायण है जब कि प्रद्ृति सबके लिए समान 
रूप से उदार हृदया है । शुबल जी के एंडविन भर्नल्ड ( 80979 87000) के 
लाइट प्राव एशिया' ( 780 ० 8४० ) के शनुवाद बुद्ध चरित! में प्रकृति के 
भ्रान-टदायक व भयकर दोना रूपो का चित्रण विया है। ७द्ध के हृढ्य में राक्षसो 
द्वारा भय उत्पन्न कराने के उद्देश्य से बुद्ध चरित म॒ प्रश्कति का मयकर रूप चित्रित 
क्या गया है । 
स्वच्छादवादी कविता में प्रकृति के मानवीकरण की प्रवति भी पायी जाती 
है। यह्द प्रवति धायावादी बविता म झौर भी झषिव दिकस्ति रुप मे मिलतो है 
जो श्राग्ल रोमाटिक का य के प्रभाव को दर्शाता है। श्रीघर पाठक वी 'काश्मीर 


सुधभा' कविता म हि दी मे सव प्रथम प्रद्नति के मानवीकरश का रूप मिलता है नल 
जज 


न श्रीघर पाठक "मेघाममना 


अधियारी रात हाथ न दिखात 
विस साथ बाल विधवा डरात 
ले श्रीघर पाठक “काश्मीर सुपमारे 

प्रकृति महा एका'त बड़ि निज रूप सवारति 
पतत पल पलट भेस छूनिक छवि छिन घारति 
विमल प्रम्यु सर मुनुरन मह मुख बिम्ब निहारति 
भपनी छवि प मोहि झापहि ठन मन वारति 
सजति सजावति, सरसति हरसति, दरसति प्यारी 
विदरती विविध विलास भरी जोवन के मद सादि 


( १६६ ) 


पाठक जी की 'स्वर्गीय वीणा' कविता मे प्रद्ृति विश्व-सचातव परोश सत्ता वी पझ्रोर 
रहस्पपूर्ण मकेत प्रदान बरती & । # 


प्रकृति वन का उपयु क्त स्वष्प भाग्ल रामाटिय काव्य वे प्रति सिश्रण के 
अनुरूप है। छामावाटी कविता मे यह रूप पौर भी स्पष्ट एय विकिलित हुफा है। 
नवीने कविता मे प्रवृति पित्रणा के सबय में यह ह्मरणीय है। गह मध्ययगुगीन 
कविता की तरह सुना सुनाया भथवा पायी तान पर प्राघारित नहा है बरव्‌ बवि मे 
सूदम निरीलण पर ग्राधारित है। बालमुर्'द गुप्त वी भवस्तक्रा सवा बविता मे 
गाँव के दृश्य वा यथाथ चित्रण मिलता है। + 

श्रागे वी छायावादी कविता म इस प्रकार क॑ यवाय चित्रणों ता ग्रमाव है । 
छापावादी कविता मे प्रद्नति चित्रण यद्यपि सूद्म तिरोक्षण पर प्राधारित है किश्तु 





ललकतति पुलकाति निरखाति घिरवाति बनि ठाने 
मधुर मजु छवि पुज छटा छिटकाति बन कु-गन 
चितवति रिकवति हसति ड्षति मुसिक्द्राति, हरति मन 
यह सुरूप सिंगार रूप घरि घरि बहु भातिन 
के श्रीघर पाठक स्वर्गीय वीणा”? 
कही प स्वर्गीय कोई बाला सुमजु बीणा बजा रहो है 
सुरा के सगीत की सी कसी सुरीली गु जार श्रा रही है 
भरे गगन म है जितते तारे हुए हैं मटमस्त गत पे सारे 
समस्त ब्रह्माण्ड भर को माना दो उ गलिया पर नचा रहो है 


+  बालमुकद गुप्त “भसे का स्वग ! 
कोसों तक का जगल है भोर हरी घास बहराती है 
हरियाली ही दीख पड़े है हृप्ट जहां तक जातो है 
कही लगा है कडबरी भौर कही लगी है उदार 
कही खड्ा है मो८छ बाजरा कट्ो घनी धी ज्वार 
कहीं पे सरसो की क्यारी है कही कप।स के खेत यने 
जिसमे निकलें मना बिनौल अथवा पडियो खली बने 
मू ग मोठ वी पडी पत्तारन भ्ौर चने का खार 
कही पडे चोल कं डठल कही उत्द का यार 
कही सकडो मन भूसा है कही पे रक््खी सानी है 
कच्चे तालाबो म भ्राघा कीचड आधा पानी है 
घरी है वा भीग दान से मरो सक्डा नांद 
करते हैं मसे और भर्से उछन कूट भौर फाद 


( १८७ ) 


बह कल्पना से प्रनुरजित है। भाव में नवमुग मे प्ररति-वर्णन के प्रति कवियों के भाक 
पण का कारए झाग्त रोमांटिव काव्य से सम्यक के प्रतिरिक्त यह भो जान पडता 
है कि प्राग्ल साआज्य पी स्थापना एवं धौद्यागिक विवास भ॑ फ्लस्वरूप नागरिक 
मम्यता या प्रसार होने लगा था तथा गांवा का ब्राप्न तिव सौय नप्टप्राय हो गया 
था । प्रेमघन, बालमुकद गुप्त, श्रीधर पाठक' प्रभृति रहित्ययारा न बयरों क्र 
प्रावाद हात एवं गायो वे उजडने व तथ्य का क्षोभपूवक वणन किया है। न 
प्रेम 

इस युग की कचबिता में प्रेम वो भावना मे स्वच्छग्दवादी प्रवृति € छाई 
दतो है । प्रेम वा जो रूप लौक्दि जीवन मे भात्मसात्‌ नहीं हो पाता यह फवि बी 
कल्पाा में मुखर हो उठता है एवं वह प्रेम की प्रादर्शात्मक व्याध्या प्रस्तुत करता 
है। रीतिवाल में प्रेम शारीरिय सौत्य-वशन य स्‍्थूल श्य गारिष भावता मे 
सीमित था । द्विददी बाल मे रीतिबोलीन शगारिवता को विरोध 
फ़ियां गया । मदन मोहन मालवोय ने श्य गारिवता मे डूबे साहित्यवार। का देश की 





न॑- कहां गए बहु गाव मनाहर परम सुहाने (प्र मघन “जीएापद”) 
घनी जना की तथा विपय सुख दप भरी पभमिलापा पर 
हरे भरे सुठि ग्राम गय उठ वसुधा से क्तिने मस कर (श्रीधर पाठक) 
कालाकाकर का स्मरण हुए बालमुकद गुप्त न लिखा 
स्वप्न वी भाति वह पद्रह सालह साल का बीता हुआ जमाना याद भाता 
है । वहा न लम्पी पीली सडक थीं न झ्ावाश से बातें करने वाली ऊची 
कऊची इमारतें थी । न घोटा गाड़ियों की मड मड थी न माग चलते भीड़ 
में भज्जर झौर गाडियो के फेट मे आकर दव मरने का भय था। ने वहाँ 
कदम कदम पर लुमाने वाली या तवीयत बिगाडने वाली चीजें थी। न 
रोशनी थी न वल-कारखानो शोर चिमनियों का दम घाटने वाला कड़वा 
घुआँ था, न सडकों पर दूडे कचडे के ढेर थे न गलिया बदबू से सडती थी । 
राजा साहव की प्रत्मारी क॑ सिवा वहा कहीं एक बोतल तक न दिखाई देती 
थी बाजारो स्त्रियो और बदचलन पुस्पो से वह भूमि एकदम पाक थी । 
कालाकाकर भूलने की वस्तु नहीं है। वह छोटा-सा रम्य स्थान सचमुच 
स्वग का टुक्डा था । उस समय उस स्थान का हृदय मे इतना झादर 


नथा। झाज कलकत्ता मं वह सब बातें एक एक कर «द भझाती हैं 
पर क्या वह सब फिर मिल सकती हैं ? 


( ८८ ) 


दुदइशा की घोर घ्यान दिलाया । » मिश्र बघुभो ने झट गारिक विपयो वे प्रति 
भ्ररंचि दर्शाते हुए काव्य वी बधी प्रणाली वा विरोध कर सह्य्ृत व बगला स प्रेरणा 
लेने की भावश्यक्ता बतलायी ।+ 


गोविददात ने रीतिकालीन झ्य गारो कवि पद्याक्र व मतिराप पो भुतावर 
पांग्ल रोमाटिक कवियों को झ्रादश मानने की भ्रे रणा दी । 5 भस्तु, दिवेदी-युगीन 
कविता म॑ झ्ूगारिकता का विरोध क्या गया। तथापि इस युग वी कविता में 
नैतिक वजनाप्रो के रहते हुए कही कही समोग चित्र उमर प्राय हैं परतु मुंग वी 
स्वच्छ दवादी घारा म प्रेम का उदात्त़्त रूप पाया जाता है । 


% मदनमोहन मालवीय "काब्य-कला*, प्रथम विरए (१८८५६ ) पृ (०० 


भारत चारहुं शोर दु व भोगत वीतिगे वपष हजारन 

ध्यान रतिक दियो चहिये दुख्ध कौन उपाय सो होय तिवारन 
सो सब दूरि रहे मकरद समै इन बातन मे किहि करत 

होय सो होय इहा नहिं भुलवो राधिका रानी कदम्ब की डाध्न 


+ मिश्रवघु+- 
दप्त अंग लखी कविता सकल क्ितु भरो >छ गार रस 
अर गाए छोड कविता मिली नही बहुत सुश्तर सरस 
करों प्राइतिक चा5 विषे वरणित मुद भारी 
यथा सस्कृत मध्य कहे कवियों ने मारी 
मैकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध ज्यो कहा 
बक्मि, रमेश ने प्रस्थ रच सदा शांकहित ज्यो चहा 


ब गोविददास नागरी प्रचारिणी पत्रिका! प्रथम खण्ड भ्रव २० 

गुप्ता पर खडिता पर तो प्रापको सहसो धवये थिल जायेगे पर मानव जीवन 
पर मानव जीवन के गूढ रहस्य! पर, प्रेम पर प्रतिभा इत्यादिक पर झ्रापको कुछ 
भी नही मिलेगा भ्रग्नेजी कविता को देखो वहां भ्रापको गुप्ता व विदग्धायें 
मे मिलेंगी । वहा भापको दादरो वे दूतियों की दौड धूप न मिलेगो । वहा 
मिलेगी झापकी “गूटल के फूल की सहज शोभा” पर कविता वहां मिलेगी 
झापको जाम भूमि के झनुराग” , जीवन के रहस्य , व 'सतोप के सुख पर 
कविता ॥ भ्रत हमे इस समय पद्माकर व मतिराम को भूल कर वडसवंध 
ब्राउनिग 'काऊपर व टनीसन को ही अपना प्राट्श बताना चाहिये । 
नायिका-भेद के गुलदस्ते प्रव वासी पड गय हैं, उनमे सुगःघ नही रही उनमे 
शोमा नहीं रही । 


( ९८६ ) 


ग्रालोच्य-काल मे शारीरिक विलास से युक्त प्रेम के उदात रूप की भ्रमि- 
ब्यजवा मिलती है। गोल्डध््मिथ (0०तेशाशी। के हरमिंद (पिंधाणा) का 
श्रीधर पाठक मे झनुवाद क्या | यह पनुबाद पउ्रत्यधिक लोन प्रिय रचना थो | उसमे 
मौलिक ग्रगव सा ही हटय को प्रमावित करने वाला गुण था । 'एकान्तवासी योगी” का 
मायक एडविन निधन है किन्तु नाभिका भाग्लेना उसके गुणा को ही धन मानतों 
है। इस काव्य में मनोवधानिकता का भी सुदर समावेश हुआ है । भाग्लेता 
एंडविन से प्रेम करती है तथा नादी सुलम लज्जा व आत्म-सम्मान वी भावना से 
वह उस प्रेम को छुपाती ही नही प्रत्युत एडबिन के प्रति विरवित भी दर्शाती है । 
एडविन प्रपने प्रेम को प्रसफ़ल समझ कर बरागी वन जाता है | अग्लता को पश्चा 
त्ताप होता है तथा वह थोगिन की तरह अपने भ्रेमो की खोज म वत वन 'मठकती 
है। भरत में उतका मिलन होता है तथा वे दोनों सुखपूवक रहत हैं। 


“एक्तवासी योगी से प्रभाव ग्रहण कर हिंदी में भर मक्थात्मक काव्य लिखे 
गये जिनमे जयशकर प्रसाद का प्रेम पथिक रामनरेश जिपाठो वा मिलन! व 
“पश्चिक! प्रमुख हैं। द्विवेटी युग के भ्रय प्रबघों, जो पौराखिक श्रथवा ऐतिहासिक 
कथानक्ों कौ लेकर लिखे गए हैं के विपरीत, इन प्रवायों मे नृतन क्या प्रसगो की 
उद्दभावना की प्रवति मित्रती है जो इन कवियों की स्वच्छदवादी प्रवृत्ति की द्योतक 
हैं। एकास्तवासी योगी/ के प्रभाव को प्रसाद के प्रेम पयथिक! के कथानक में भी देखा 
जा सकता है। प्राननन्‍्द नगर का वासी पथिक एक दिन तापंस जीवन व्यतीत करने 
थाली चमेली की दुटढिया भें आता है। कुज मे बठो हुई चमेली जद उसे झपनी कभा 
सुनाती है तो सहमा उसे चात ह्वता है कि उसका श्रोता प्यिक भ्राय कोई नही उस्तका 
बाल्यकाल का प्रेमी ही है जिसके साथ उसका परिणय न हो पाने के कारण हो उसने 
तपस्विनी जीवन पभपनाया था | कितु भ्रव वासना छोड कर विश्व प्रेम म ही अपने 
प्रेम को लीन वरने का बह भ्रनुरो्ध करती है। - 

प्रेम का यह उदावक्रण ($0७॥॥8007) रामनरेश त्रिपाठी के खण्ड 
काब्यों म राष्ट्र प्रेम घ लोक सेवा का पक्ष लेकर प्रकट हुआ है। सीधी राजनीतिसे 
हुने लण्ड प्री का कोई सदघ नही है कितु काल्पनिक कया प्रसगों के बीच 
देश प्रेम की भावना का सुटर समावेश हुप्रा है। उनके स्वप्न! खण्ड कांध्य का 


| जयशकर प्रधाद *प्रेम-पथिक 
पथिक प्रेम की राह अनोखी समल समल कर चलना है 
धनी छाह है जो ऊपर तो नीच काटे दिये हुए 
प्रेस यज्ञ मे स्वाय भोर कामना हवन करना होगा 
सब तुम प्रियतम स्वग विहारी होने का सुख पावोगे 


( १६० ) 


नायक बच्तत्त मीर हृदय है । उसके देश पर विटेशों पराव्नाताग्रा का प्ाव्मंण होता 
है तब देश को रक्षा वरने क॑ बदते वह भपनी पत्नी की गोद में सुद् छिप कर 
दुबका रहना चाहता हैं | मर तत उसवो पत्नी ही युद्ध छ्ेत्र म जाती है। पर बह मुंद 
ज्ेत्र ते छध वेश मे लौट वर प्रपन पति के पास भावर भपनी ही मृह्यु वा समाचार 
दती है तथा वसत वो देश रक्षा के लिए स्वातव्य युद्ध में भाग सेने मो प्रेरित करती 
है । बसत का भ्पनी प्रेयसी क श्रति प्रम देश प्रम॒ बा रूप ले लेगा है एवं वह झुढ 
त्ेत्र मे जाकर शत्रु से युद्ध कर देश को मुक्ति दिलाने म सफल होता है। इसी 
प्रदयर जिपाठी जो के पर्चिकाव मिलन! हे नायक भपनी पतली से प्रेम करते 
हैं कितु दावा प्रेम क्रश प्रकति राष्ट्र व विश्व प्रेम म पय्वर्सित हो जाता 
है न 

यहां पर यह स्पष्ट कर देना आ्रावश्यक है दि प्रारम्मिक स्वच्छन्दवाटी 
कविता यद्यपि दिवेदी मगर म॑ रची गयो थी वितु वह उस युग की कवल एक 
प्रवत्ति थी । यही नहीं ग्रारमिक स्वच्छ-दवादी बविता ह्वय द्विवेदी जी के प्रभाव से 
मुक्त होकर लिखी गई थी । द्विवेदी युग की मधिकाश एवं महत्वपूणा काब्य रचनाएं 
इतिवत्तात्मक है । उनम बाह्य वखन की प्रधानता पादी णाती है तथा वे सामाजिक 
उद्दे श्यपूण रचनाएं हैं। मद्यपि स्वय द्विवदी जी ने स्वच्छादवाद को सैंद्धान्तिक 
पृष्धभूमि का निस्परा किया कि तु उनके हाथा स्वच्छ-दवाद का विकास मही हुमा। 
यहा तक कि श्रीधर प्राठक द्वारा प्रवतित स्वच्छन्टवाद को धारा द्विवेदी जी 
के प्रभाव मे लिखी गई रचनाभो व बाहुल्य एवं महत्व के कारण भवरद्ध हो गई। 
भागे चल कर जिस छापावादी कविता में घारम्मिक स्वच्छ दवाद का विकास हुपा 
उसे द्विवेंडीयुगीन काव्य हढियो के प्रति विद्रोह करना पडा १ 

द्विवेदी युगीन क्राव्य स्ढ़ियों के प्रति 
विद्रोह काव्य की भनतमु सी प्रवृत्ति 

दिवेदी युग मे कविता कसी प्राख्यान को लेकर लिखी जाती थी। कवि 
उस आाख्यान के माध्यम से कुछ उपदेश भी दना चाहता था । श्र गार वश यद्यपि 
द्विवेदी-युग की प्रयान भ्रवत्ति नही थी परतु कवि जहा सौ“दय वेणन करता वहाँ 
स्थूल समोग चित्र उभर पाते थे। का पद्धति और काव्य रूप भी सीमित ही 
थे । कवि शास्त्र सम्मत महाकाव्य, खण्डकाध्य एए छोटे प्रास्यात-काब्यों नी 


न॑- रामनरेश तिपांठी मिलना 
जन जन म प्रेमी को दिखती 
है ब्रियवम की कान्ति 
इससे उसे लोक सेवा मे 
प्रल्नती है भति शा्ति 


( रै६१ ) 


सस्कत वत्तो में रचना कर सतुष्ट हो जाता था। सोमित विपथ एवं अ्रभिव्यजना 
के सीमित प्रकारों में झ्राबद्ध कविता कचरिमता का हझूप धारण कर छुकी थी। 
प्रस्तहयोग भ्रादोलन की प्रसफलता से जाय राजनीतिक पराजय की कु श्रनुभूति 
ने कवि को अ्रतमु छो बनने की प्रेरणा दी । कवि जिस मध्यम वग का प्राणीया 
उसकी सामाजिक स्थिति दयनीय थी । किन्तु उसम किसी प्रकार परिवतन लाना 
उसके लिए सम्भत्र नहीं था | प्रत उसकी दृष्टि क्‍्नातमु खी वन गई। इस समय 


ऑग्ल रोमाटिक कवियों से प्रेरणा लेकर कवि ने भाव-जगतु में तथा परिवतन 
उपस्थित किया । 


यह भाव परिवतन द्विवेदी युण के दाह्म वस्सन वे विपरीत अन्तजगत्‌ के भावों 


की प्रभि-्यवित, नवीन सौ दय चेतना एवं भ्रमिव्यजना क॑ नवीन प्रकारों के रूप मे 
प्रतिफलित हुआ । 


छायावाद का प्रात्त न दिवेदी-युग वी मूघ-य पत्रिका सरस्वती' से न होकर 
नवीन मासिक पत्रिका 'इंढु' से हुआ जिसमे नवीन काव्य घारा के प्रवत्त क जयशकर 
प्रसाद ने लिखा * साहित्य का काय लक्ष्य विशेष नहीं होता |” प्रसाद जो के 
अनुसार “कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की क्सी घटना प्रथवा देश विदश की 
सुदरी के बाह्य वसणन से मिन्त जब वेदना के आधार पर स्वानुमूतिमयी 
अभिव्यक्ति होने लगी तव द्वदी म॑ उसे छाथाव/द के माम से प्रमिहिंत क्या 
गया ।” प्रसाद जी ते साहित्य की व्याख्या द्विवेदी-युग क॑ धामिक सामाजिक सुधार 
की ग्राकाक्षा के विपरीत को है । महादेवी जी भो प्राचोन काव्य झ्राद्शो मे. विरुद्ध 
प्रतिन्िया रूप मे छाथावाद का उद्भव मानती है ।»< 

छाबावादी कवियों को सौदय दृष्टि भर तमु खी हू । प्रत्येक युग सौ दय 
के नवीन रूपा का निर्माण करता है। जिसप्त युग के सौ तय रूपों मे नवीतता वा 
झधिक समावेश होता है, सौन्दय चेतना की हृष्टि से वह युग उतना ही समृद्ध समभा 
जाता है। सो इप चित्रण पूवयुगीन झादर्शो के प्रनुकरण पर होने लगता है तब 
उसमे इृत्रिमता का समावेश हो जाता है । रीति काल का सौन्दय चित्रण ह्वास 
युगीव संस्कृत साहित्य में “पवहुत नारो सौदय के उपमाना और कवि रढियों पर 
आधारित था। द्विवेदी-युग वी स-दय मावना म मौलिक भातर हृष्टिगत नहीं 





> महादेवी वमा “यामा! पृ० ११ 
उसके (छायावाद) जाम से प्रयम कविता के बंधन सीमा तक पहुच चुके 
थे भौर सृष्दि के वाह्याकार पर इतना लिखा जा झुका था कि मनुष्य का दृदय 
भ्रपनी भ्रमिव्यवित के लिए रो उठा स्वच्छ द छुद म॑ चित्रित उन मानव श्रनुमूत्िियों 
का नाम छाया उपयुक्त ही था भौर मुझे तो झाज भी उपयुक्त लगता है। 


( है६३२ ) 


होता । बाह्य प्राकार का स्घूल चित्रण ही उतस्त युग मे सौट्य का पर्याय बना 
रहा ! भ्ग्रेजी रोमाटिक कवियों ने भपते पूववर्ती नव्य-ध्रेशिक काययुग को 
सौ दय भावदा के विष्द्ध जो केवल बाह्य तणव तक सीमित थी विद्रोह किया 
उसो प्रवार छायावादी का य में बाह्य ग्लाकार के स्थूल सौदय चित्रण की प्रति 
विद्रोह पाया जाता है | यह बवि सौदय का दशन केवल चम चश्चु से नही, चम चक्षु 
के साथ मन वी दष्टि से करते है। सत्य की जिन्नास्ता लिए थें प्पने मन्र के भीतर 
की भ्रूप छवियों को प्रकृति व नारी की विविध सौदय कल्पनाओो में यत्र तत्र छिटवा 
दैते हैं । छायावादी कविता मे ग्रतमु खी सीटय-चेतना प्रकृति व मारी क सौर्दय 
अकन के रूप में व्यततत हुई है। प्रकृति के स्वतात्र चित्रण क साथ छाय्रावादी 
कवियों ने प्रकृति में अनेक मानवीय भावों का झारोपश किया है। सारी सौर्दर्स 
के चित्रण में शरीरज सौन्दर्ण बसान वी भपेक्षा भ्रम तमुखी मावन्सोंदय की 
अभि यक्ति हुई है । 
छायावांदी कविता में द्विवेदीयुगीव काय रूढियों से मिन्त काव्य रूपो को 
झपनाया गया है + छायावादी कवि सहज भ्रमि याकत को कला का प्रघान गुण मानत 
हैं। प्राचीन कान्य परिपाटी के पक्षपातियों ने प्रारम्म में छाथावादी कवियों पर 
रस छद, मापा श्रादि की भन्नामता का भ्राक्षप क्या था। पत ने गु जन में 
तरा कसा गान गीत में इन ब्राक्षपों का उत्तर दते हुए बताया है कि अ्रवश्य, इन 
बातों का उसे ध्यान ही नही रहता-प्रत्युत उसके तो प्राण स्वयं ही गीतो में फुठ 
पड़ते हैं । # 
दिवेदी-युग दी प्रबाघ का य पद्धति, जिसमें भ्रा्याव वस्तु, चरित सब्टिव 
विचार ग्रम्मीय की प्रघानता थी से भिन्न छायावादी काय पद्धति गीविपूण 
है जो कवि बै भावात्मक हृष्टिकोण के प्रांधक उपयुक्त है। इस युग वे महाकाध्य 
कामायनी मे मी क्यातत्व गतिशील नहीं है भोर उप्तकी शली ग्रीतात्मक है। 
प्रसाद का श्रासू', पत की '्रॉया झादि भ्रय बहुत कम प्रव घन्काव्य इस युग मे 
लिसे गये । मधिकाश छायावादी कविता वी स्वतान्न ग्रीतों क॑ रूप में रखता 
हुई है। भत छायावाटी कविता म गरीति काव्य वी सभी विश्येषताएं पायी जाती 
हैं| छठ एवं भलकारा की प्राचीव परिप्राटी का छायावादी कविता मे विरोध 
पाया जाता हैं । प्रत ने 'पललव की भूमिका मे रीतिकालान छ” व अझलकारो नी 
परम्परा का विरोध किया ॥ निराला ने रातिकालीन विचार भूमि से नवीत 
# सुमिषरानादव पंत ग्रुजन भारती मढार, लोडर प्रेस, इलाहाबा” 
सबत्‌ २००६ पृष्ठ १०६ 
गान ही में रे मरे प्राण 
अख्वित प्राणा में मेरे गान 


( रैध३ ) 


काव्य की स्वतञता का सम्बंध मुक्त छठ के साथ जोड दिया। उनके झनुस्तार 
भावों की मुक्ठि के लिये छतठो की मुठ्ित आवश्यक है। उहोने लिखा--* मनुष्यों 
को मुक्षित कर्मों के वधघन से छुटकारा पाना है. और कविता को मुब्तति छदों के 
शासन से धलग हो जाना ।”” प्रगह्म प्रेम” कविता में निराला ले कविता-प्रेयसी 
के लिए छत की राह को सवीण बतलाया है तथा वे उससे बधघनमय छदो वी 
छोटी राह को छोड कर भपने हृदय-कमल में प्लाने के लिए प्रामात्रत करते 
हैं। & तय झाताश में कवि विहग नये स्वर का झालाप छेडता है । को 

अ्रस्तु, छायावाटी कर्यिता में द्विवेदीयुगोद्र काव्य रूढिया के प्रति माव एवं 
अ्रभिव्यजना दोनों दृष्टि से विद्रोह पाया जाता है । इस विद्रोह के म,ल में पाश्चात्य 
प्रमाव की प्रेरणा थी । जहा तक का के अ्र तमुखी होने का प्रश्त है यूग की 
परिस्थितिया ही प्रधानतया इसके लिए उत्तरदायो थी | परन्तु, नवीव सौ-दय चेतना 
प्राग्ल रोमाटिक काप्य के प्रमाव का परिणाम थी तथा भ्रभिव्यजना के स्वरूप 
पर बहुत झ शो में बगला के माध्यम से फ्रामिसी प्रतीकवाद का प्रभाव प्रतिफलित 
हुआ । 

प्रकृति चित्रण 

प्रति चित्रण छायावादी काव्य को भ्रमुख प्रवृत्ति है। उसमे प्रकृति चित्रों 
की प्रत्यधिक प्रचुरता है तथा पूवयुगीत हिंदी कविता में भ्रह्ृति वणन से भिन्न 
रूप म प्रद्गति चित्र का विकास हुआ है । 

हम देख छुके हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रह्मति वणुन का सूत्रपात 
श्रीधर पाठक द्वारा क्या गया । श्रीघर पाठक गोल्डस्मिय व टामसन क॑ प्रकृति 


की सूयवात त्रिपाठो निशला “अनामिका', भारती मडार, इलाहाबाद सबतु 
१६६५ ५ रे४ 
झाज नही है मुझे भौर झुछ चाह 
भ्रघ विकच इस हृदय-कमल में झा तू 
प्रिये छोड कर बधनमय छद्ो की छोटी राह 
गजगामिनी पष् तेरा सकीण कथकाकीश 
कैसे होगी उसम पार ? 

मैं) सूयका त त्रिपाठी गीराला 'मीतिका , 
भारती मडार, इलाहवा” स० १६६५ 
चव गति नव लय, ताल छाद नव 
मवल कष्ठ, नव जल्द मन्‍्द रव 
मव नभ के नव विहेय बृन्द को 
मव पर नव स्वर दे ! 


( १६४ ) 


बणुन से प्रभावित हुए थे। 2िग्रेटो युग में प्रदति्यएन की प्रयति वो प्रधिर 
विवाप्त नदों हुप पा । दिवेशी जो दे प्रभाष से पौराशिक पाष्यातदाध्या को 
प्रचार हुप्ता जिनम पृष्ठमूमि रूप मं प्रति है यवातष्य प्रयवां प्रव़ारित बणना 
को ही स्थान मिल सरा । छायावादों वर्थ्ियों में प्रग्नेडों रोमॉटिय बवियां गा 
प्रध्ययन तिया एवं उतड़े प्रति चित्रण से प्रमाधित हुए। भता ठोड़ी बंदिता 
में प्रति प्तौ'दय चित्रण वी घौर भी वदि हुई है । 


प्रकृति से भर रणा 


छापावारी बवि प्राय प्रदतिसे पनुद्दर्ति हुए हैं। पी को बबिता 
करने वी प्रे रणा प्रवति निरोशण से मिली ।-- उनकी वोछा पौर प्राचद काल 
वी कविताम्ो म प्रकृति की सुर यधघ्तुप्रो का प्रारपक यणन मिलता है। पतजी 
को प्रकति का सुर रूप दवी प्राइष्ट करत। है ।रूच्ये प्रहति यो प्रपने स प्लग गंजीद 
सत्ता रखनेवाली नारी मे रूप में देसत हैं॥ 2८ महादेवी जी प्रह्ृति की प्रवेश 
रूपता में एकता के दशन बरती हैं तथा उत्ते भवोतिर व्यवितत्व प्रदान बरती हैं ० 





न सुमित्रानदन पत प्रायुनिक बाब २ हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
चतुथ सस्करण सवत २००४ पृष्ठ १ 
कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रहति से मित्री है, जिसका श्षय मरी जममूमि 
कूर्माचल को है । 
वन. सुमित्रानाइन पत वहीं पृष्ठ ३ 
साघारणतया प्रकृति के सुन्दर रूप ही ने मुझ लुमाया है प्रद्धति का उम्र 
रूप मुफे कम रुचता है । यदि मैं सधपप्रिय भ्रथवा निराशावाटी होता तो 


पुपककघा० 726 77 000 274 0४७ वाला कठोर रूप जो विज्ञान का सत्य है 
मुझे झपनी झार श्राकधित करता । 


>%  सुमित्रानन्दन पत वही, पृष्ठ हे 


प्रकृति को मैंने अपने से अलग सदौव सत्ता रखनेवालो नारी के रूप में 
देखा है। 


|] महादेवी वर्मा 
जब प्रकृति की भनेक्लूपता मं, परिवतनशोल विभिनता म, कवि ने ऐसे 
तारतम्य को खोजने का प्रयास क्या जिसका एक छोर असीम चेतन झौर दूसरा 


उसके समीप हृदय में समाया हुआ था तब प्रइ्ति का एक एक भ्श एक अ्लौविक 
व्यक्तित्व को लेकर जाग उठा | 


( शध्थ ) 


प्रकृति सजीब सत्ता के रूप मे है हि 
छायावादी कवि प्रकृति को स्वतत्र सजीव सत्ता के रूप में देखता है | छायावार्द 
कविता का झारम्म प्रसादजी की “मरना” काब्य पुस्तक से माता गया है। प्रसादजी 
भरना को चेतनाहीन जलप्रवाह मात नही मानते वरव्‌ उसके मधुर कल कल नाद में 
बे छिपी हुई गहरी बात सुनते हैं ।+- उनकी विपाद" कविता में करना कसी व्यथा 
से विकल होकर बिलखता दुक्राता फिरता है यह विपाद मानव विषाद वी परछाही 
मात्र नही है वरव्‌ स्वय निभर के विपाद के रूप म प्रकट हुमा है ।# प्रसाद जी किरण 
का अलकारपूण वणन करते हुए उससे सुमनो को खिला कर सोया बसत जगाने की 
प्राथता करते हैं। किरण कसी के झनुराग में रगी हुई घरा पर श्राथना सहश 
पाती है । वह मौन सगीत से पूरा है। न जाने क्सि झज्ञात विश्व की चेदना 
दूती-सी श्राई है । वह पृथ्वी झौर स्वग को जोड़ कर उनमे सम्ब”"्घ स्थापित बरती 
है ) बदाचित्‌ पृथ्वी का शोक हर लेगी | माना वह ऊपा सुन्दरो के कतक बल से 
विवीशा हुई है तथा उसके घर का समेत कर रही है परतु वह जसे झपा केप्रेम 
तिकेत का सकेत करतो है। कवि उससे सुमनो को खिला कर मव वसत जगान 
की प्रायना करता है । 9८ यहा कवि प्रद्ृति को भपने मन के भावों से भनुरजित 





न... जयशकर प्रसाट * भरना” पृष्ठ १ 

मनोहर भरता 

कठिन गिरि कहा विदारित करना 

बात कुछ छिपी हुई है गहरी 

मधुर है स्रोत मघुर है लहरी 

निमर कौन बहुत बल खावर बिलखाता ढक राता फ्रिता 
खोज रहा है स्थान घरः मे भपने ही चरणों मे गिरता 
कसी हृदय वा यह विपाद है छेडो मत यह सुख का क्र है 
उत्तेजित कर मत दोडाभो करुणा का विश्रातत चरण है (वही पृष्ठ १७) 
क्रिण तुम बया बिखरी हो भाज रगी हो तुम किसके पनुराग ? 
कसी भ्रचात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कौन 
स्वंग के सूत्र सहश तुम कौन, मिलाती हो उससे भूलोक 
जोडती हो कैसा सबंध बना दोगी उया विरज विशोक ? 
सुटिन मणि वल्लय विभूषित उपा सुदरी के धर का सकेत 
बर रही हो तुम बिसको मधुर क्सि दिखलाती प्रेम निकेत 
घपला | ठहरो बुछ लो विश्वाम चल डुफों हो पथ शू“य प्नन्‍्त 
सुमन मन्दिर मे खोलसों द्वार जगे फिर सोया यहां बसत 


(प्रसाद किरण) 


€ १६७ ) 


प्रकृति के प्रति कौनूहूल और जितासा की्‌ भावना पत्र वी कविताओं में 
राशि राशि पायी जाती है । प्रद्मति के हृश्यो को देख कर वे उसम चेतना का 
पनुभव करत हैं। 'पब्त-प्ररेश मे पावत्ा कविता मे वे पवत का एक दोधकाय 
चेतना स्वरूप देखत हैं जो अपने ही परो तले पड वात रूपी दपण मे सह सुमना वे' 
हग फाड कर भपना महाकार देसता है । ८ 


पाश्चा ये प्रमाव से पहल की हि ठी कविता क॑ भ्रकति बणन से छायावादी 
ऋविता का यह स्वतत्र प्रकति-वशन सवेधां मिल है ॥ पाश्चात्य प्रमाव॑ से पहले को 
कविता मे प्रकृति का प्राव उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ्ा है। मनुष्य के दुख से 
प्रकति दु खी चित्रित की गयो है और उसके सुख मे आह तार दायक । भ्रधिक से 
अधिक प्रति का वयातथ्य वरान क्या गया है। पर तु प्रकृति बी भनुष्य के 
दुख सुत्र से झलग स्वय स्वतत्न सत्ता है, वह सजीव है गौर मनुष्य वो तरह स्वय 
भी प्रनुमव कर सकती है, यह विचार प्रग्नेजो रोमाटिक ववियों की देन हद 
वडसवथ ने एक स्थल पर लिखा है. #ैयाते ॥0 5 गाए शित पक ७एधाए ]0 ९ 
€7909$ (86 था। ॥ छाटक९5 


पतजी भी लहरों का ग्रोत में लहरों को प्रपने ही सुख मे लीन 
देखते हैं 


पपने ही सुख मे चिर चचल 
हस खिल खिन पड़ती हैं प्रतिपल 
इसी प्रकार निराजाजी बटन राग मे छोटे छोटे पोधो मं चेतना का 
प्रारोप करते हैं। वे हसत हैं. भ्रौर दाल का वरमने के लिये बुलाते हैं । ब”सवध 
नी तरह हम यहा प्रकृति क॑ बीच मानद-व्यापा रो वी दाया पाते हैं ।4- 
439+-33+--+-नन_+-_न्‍|॒|जज| 


* _ झाधुनिक कवि २पत पृष्ठ ३॥ 
मेखलाकार पवत पपार 
झपने सहद्न हग सुमन फाड़ 
प्रवत्तोक रहा हे बार बार 
नीचे जल सर निज महाकार 
जिसके चरणों म पडा ताल 
दपण-सा पला है विशाल 

ने निराक्षा दादल राग 
हसते हैं छोटे पौये लघु भार 
शस्य प्रपार 


( हैषंढ ) 


पतजी की 'वादल एक तारा भोर 'नोका विहार! कवितायें ह्वतत्न प्रकृति 
बणन के सुदर उदाहरण हैं । डा० नगरेद्व ने पत के बादल” की शेली के क्लाउड! 
((!००७०) र₹ तुलना करते हुए कह्य है कि 'बादल' की भ्रधिवाण बल्पनाएं शेली 
के पलाउड' से प्रमावित हैं । वे 'लाउड की कल्पनाभो से मिलती हैं। “बादल 
की रचना में पत शेली से प्रभावित हुए हैं । इन दोनो कविताझो मे यह मिन्नता है 
कि जहां शेलो ने बादल के मयकर रूप का भी चित्रण किया है यहा पत उपके 
कोमल व रमणीय रूप की भोर भाकवित हुए हैं। पत के बादल” “धूम धु भारे' 
भौर 'विकरारे' होकर भी “मदनराज के वीर बहादर' हो हैं। शेली के बादल वी 
तरह वे विद्रोह का धोष नही करते । यदि कभी भचानक सूतो का विक्ट महाकार 
प्रकट करने उनकी हसी क्डक्ती है भोर ससार चर्रामे लगता है तो दूसरे ही क्षण 
वे कवि की करपना में प्रत्य-त स्निग्ध रूप घारणा कर लेते हैं। वे परियो के बच्चों 
की तरह सीपी से सुःदर पस्रो को फ्लाकर चाद्र किरिण रूपी इदु करो को एकड़ 
धवन ण्योत्सना के समुद्र मे तरने लगते हैं। कवि ने शा त वातावरण का ही चित्रण 


किया है । न 


“एक तारा! मे भी कवि ने सध्या वे शात वातावरण का चित्रण किया है । 
नीरव संध्या म॑ सारा ग्राम-प्रातत्त मोन हवा हुभा है | पत्तों के शिथिल होठो पर 
वन बा सारा ममर वीरा के तठारो के मोन हो जानेवाले सगीत को तरह सो गया 
है । पक्षियों वा कलरव शात हो गया भौर गोघूलि भी नही दिखायी द॑ती । भींगुरों 
मा स्वर तीर वी तरह वातावरण की शा ति की चीर देता है | सध्या की स्वर्शाना 
नष्ट हो गयी है. जसे होठों की लालिमा तीखी 5ड से डर कर नीली पढ़ जाय । 
देह मा शिसर से सूम-क्रिए का विद्ेग न जान क्सि भोर किस गुहा-नीश में 


वनीीीीससासस-+ 


हिल हिल 
पित पिलल 
हाप हिसाते 
तुमे बुलाते 
के सुमित्रानन्दन पठ “आ्राघुनिक कवि २ ९ टी साहित्य सम्मलन, अयाय पृष्ठ 
सस्या २४ 
फिर परियों के बच्चा स हम 
सुमय साप से पशख प्रसार 
छमुल परत शुद्धि ज्योत्सना मे 
पकड़ इडु के कर मुकुमार 


( (६६ ) 


उड़ गया है ौर तर वन पर स्वप्नों से भरा। नीला कोमल म घेरा छा गया है। 
उस भरकर में एक नक्षत्र ज्योतित हो रहा है 

'एक तारा! म॑ प्रकृति के स्थिर सौंदय का वन है परत “नौका विहार' मे 
प्रकति के इस सौंट्य का भी चित्रथ हुआ है । कवि घंवल ज्योत्सना में स्नात गया 
तट के शान्त वातावरण को चिंतित करता है | पालों के पल सोल कर हसिनी की 
तरह भाव चल पडती है । नाव चलने पर पानी मे पड़नेवाली नभ वी परछाही 
हिल उठती है जसे नम के झोर छोर हिल पड़े हो । कवि ने बाव के बीच धार में 
जाने भोर तट पर लगने का सूक्ष्म चित्र किया है । 


प्रकृति का मानव मन पर प्रभाव 


पत॒ को एक तारा” और “तोड़ा विहार कविताएँ सुदर हृश्य चित्र उपस्यित 
करती हैं पर मु उनकी एक अभय विशेत्वता है प्रश्नति का मानव मन पर प्रमाव 
डालना । फ्रासिसी दार्शनिक रूसो (उध्थय /8०५००४ रि०५५८४४) ने प्रवृति के 
सम्पक मे रहनेवाले भनुष्यो पर श्रक्ृति के सुखद प्रमाव का सिद्धांत प्रतिपादित 
किया था । श्र ग्रेजी रोमाठिक कवि वडसवथ रूरो की विचारधारा से प्रभावित हुए 
थे। वे प्रकृति को पवित्र मावो को जगाने वाली सत्ता मानते हैं 

एल! ए९३६४९० ६० ९००४ए2० ॥0 7४३।ए०, 

ते ॥06 ]898048० ० 6 5९७5० 

प्र॥6 शादात ती गाए 9765670 (४0780/5 

वग्नह हण86 हा इृप्बावाक ० गाए पिश्था।, 

वाएं (6 800 0 छाए प्रणब ऐलशाड 


पतजी ' एक तारा” श्रोर “नौका विद्वार ! कविताभ्ो मे प्रकृति के मानव मन 
पर पड़नवाले प्रभाव को व्यकत करते हैं । कवि “एक तारा” के रूप मे नील नम को 
रजत सीप सटश प्रावाक्षा का टीप लिग्रे देवता है। मात्री नम अपनो आत्मा के 
स्वरूप को द्वूढ रहा है । कव्रि मानत्र व जोवन के सम्द्र थ में विचार व रते लगता है ? 

क्‍या उधकोी भ्रात्पा का चिर धत 

स्थिर, अपलक नयतो वा वितने 7 

क्या खोज रहा वह अपनापत ! 

दुलम रे दुलम प्ररवारन लगता यह निखिन विश्व निजन 

वह निः्फल इच्छा से मिघन 

प्रादाक्षा का उच्छवसित वेग 

मानता नहों बधन विवेक 

चिर झाकाला से ही यर यर उद्देलित रे पहुरह सागर 


(. १०९.) 


मापगी सहर पर हदर सहर | न 

अ्वौरा विद्ार / म॑प्रहति के शाहपस हे किक मे मे शत शत विषार 
झाजोडित हो उठा है तपा प्रदति के शारपत! झूप््ो हशजर उस सृष्टि जोपन ही 
शाग्यतता का भा। होता है गिएह्ो प्रमा मे गे प्रगता प्रह्तिद हड़ भूझ 
जाता है । ८ 


निराला पी सगिस कदिया मे “तगित भी खुर्गाण पाकर बिका 

थी पे ५ 

बिल्नशील मन पृष्यी पर ही स्वग पतुमद बरा सगतडा है है धरती पगम्त घाया 
गौत मे उहोते बरात के प्रायमा पर बा मं छा जानेवाले हुप को रणठात हा 


है। 


न धुमित्रानलन पत 'गुरजन! मारतों मडार, सीटर प्रेम इसादाडाद 
सवत २००६ पृष्ठ ८५ 


»% सुमित्रानार्न पत वही पृष्ठ १०४ 
जया ज्यों छगती है नाव पार 
नर में भातोवित शत विर्यर 
इस धारा सा ही जग या भ्रम, शाश्यत इस जग भा उश्गम 
शाश्वत है गति शाश्वत संगम 
शाश्वत नभ वा नीला विकास, शाश्वत शशि वा यहूं रजत हासे 
शाश्वत लघु लहरों का विकास 
है जगजीवन ये क्शापघार | चिर जम मरण के भार पार 
शाश्वठ जीवन नौका विहार 
मैं भूल गया भस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण 
करता मुभकी भ्रमृत्व-दान ! 


दे निराला “प्रनामिका भारती मडार, इलाहाबाद स० १६६५ 
पृथ्ठ १८८ 
* स्वग झुक भावे याद धरा पर ते सु दर 
या कि यदि थरा उ़े स्वग पर तो सुधर 2” 
बही हवा नगिस की छा गई सुगध 
घम्य स्वग यही, कह किये मैंने हग बम्द 

है. सूयकान्त त्रिपाठी पनराला" गीतिका मारतो भडार 
इलाहाबाट, ततीय सस्क्रण सवत २००४ पृष्ठ ५ 


(२०१ ) 


वड्सवथ 'डेफोडिल्स! (0अॉ०्टा5) कविता मे जिस प्रवार (035 
को नहीं भूसते भ्रौर वह उनके उदास मन या पघवकाण क्षणा मं स्मृति म सजम है! 
उठती है, निराला को भी वन-थ्री नहीं भूलती । +- 


महादेवी जी वी वविता म प्रकृति परोक्ष प्रियठम वी प्रणम स्मृत्तियों से रगी 
हुई है । प्रात सौ-टय का स्वतत्र वशन बरत हुए वे लिखती हैं कि प्रात बालीन 
बिरण भप्ररुण बाण की तरह पृथ्वी के शरोर में छम जाती है। सौरम के 298 
फैला बर समीर परियां विहार करती हैं । टितलियों के नव बुमार मूम भूम चर भीगी 
केसर का मद पीने हैं। नींट मधुर स्वप्नों के पसखों को पैला कर क्षितिज के पार उड जाती 
है तया भ्राखो के कज कोषों म विस्मृति वा खुमार छा जाता है। हृदय का चतुर चितेरा 
स्मृति के प्रात को आसू भौर हास से रग कर भ्नक्ति कर देता हैं ।>८ प्रसाद जी 
की 'कामायनी मे प्रकृति-वशन का पब्रत्यधिक समृद्ध रूप मिलता है। प्रति मानवीय 
ज्ियाप्रो की पृष्ठभूमि स्वस्प चित्रित वो गयी है तो बही प्रहति ही मानवीय 
मावनाओा की प्रतोक बन गयी है। मनु के मत मं भाशा का सचार होने से पहले 
प्रति प्रपने कल्याणकारी रूप मे चित्रित की गयी है। # काम' संग मे वसत का 
वशन यौवन के प्रतीक रुप म किया गया है । जीवन-वन म रजनी क॑ पिछले पहरो 
मे मघुमय वसत का भागमन क्शोरादस्था के पश्चात्‌ योवन के झ्रागमन का सूचक 
है। प्रसाल जी ने प्र्ोति का मानव भावों से झनुरजित भ्रौर कही पर मरधाथ कितु 
प्रलकारिक बन क्या है। भ्राशा सग भौर रहस्य सग में हिमालय के वशन मे 
यह भेद स्पष्ट है । प्रथम वणन म प्रदृति के सश्लिप्ट बित्र का उपध्यित करत हुए 
कवि ने स्वग के प्रतीक झौवाश श्र पृथ्वी को तुलना वी है तथा पृथ्वी ्रभावमय 


नी निराला वही पृष्ठ १०१ 
रही आज मन मे 
वह शोभा जो देखी थी वन में 


महादेवी वर्मा श्राघुनिक ववि १ हि दी साद्ध्य सम्मलन, 
प्रयाग चतुथ सरक्रण सवत २००६ पृष्ठ २४ 


जयशकर प्रश्नाद 'कामायनो” मारता मडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
प्रष्टम सस्करण सवत २०१० पष्ठ २३ 

कूपा सुनहले तोर बरसती, जय लक्ष्मी सो उतित हुई 

उधर पराजित काल रात्रि मी, जल मे झतनिहित हुई 


६ २०३ ) 


आवाश को हिमालय के रूप में सखार के भान द झौर बमद को बतलाती है? क 
पर टितीम में हमालय के सौ'दय का प्लरारिक वशन किया यया है (१९ वड्सवर्य 
कै काव्य की तरह कामायती' में प्रति मानव को सदग दंती है । श्रद्धा विधतत 
स्मृतियों में भूले मनु को कभ क्षेत्र म प्रवत होने के छिफे प्रेरणा देती है # 


प्रकृति से शिक्षा ग्रहरा 

झप्रेजी रोमाठिक काव्य मे प्रति चित्रण बी एक विशेषता प्रद्ति से शिक्षा 
प्रदृष बरता सी है / वद्मवथ वी हृष्टि मे श्रय प्रौर भ्रश्रय का जो ज्ञान प्रवृति के 
साहृबम हे प्राप्त होगा हैं वह मावद समाज के बड़े बढ़े बान! भौर पढित भी नहीं 
दे सकते 

0प6 पछए॑5८ 00 ॥ील एटकाओ छ०००, 

(389 ६३० १0७ क0ण6 छा 9939 

0 द०३॥ 6९ 890 ०६ (30०0, 

पृहडय थो। ही 53263 टव॥ 





न वहू प्रदरत तीचिमा व्योप्त की 

जड़ठा-सी णी शांत रही 

दूर दूर ऊंचे से ऊ थे 

जनिे प्रमाद में भ्राठ रही 

उसे “िसाती जगती का सुख 

भी, पौर उत्लास जाने 

काना, गे तरंग विश्व भी 
ह्मगिरि की यद्द मुडर उठाव (वढ्ढी [ ३०) 
है मीचे जतपर दोद रहे थे 

सुसूद सुरपनु माला एहुने 

हु जर ग्लेम सहय इतलांते 

परपत्रात चपला 4 गहने 

प्रवह्दमाव थे निम्न देश में 

गीठन श्र शव विर्कर एसे 

घरहाारेद गेबदाय यरद से 

डिखर। मपु-वारादें जे (बढ़ी पृ २५८) 
क. जयगरर प्रमा" वही पृष्ठ ४५ 

द्रव ६ धोदस भ१ कगार 

करंट कमी ते बाला पूछ 

मिेंद दे जाइर पति शोध 

प्राट उप्पुदर है उत्हा पृ 

दुषादनता का हू विमब 

अड़य करती जवग्नहति पत्र ऋड़ 

जि हचकता को बाजार 

हि है इक में टैड 


( २०३ ) 


श्राघुनिक हिती कविता म प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबया 
पश्चिम की टेन नहीं है। तुलसी की कविता मे भी प्रकृति का उपदेशात्मक रूप न 
जाता है | प्रप्रेंजी रोमाटिव काव्य के प्रभाव स्वरुप प्रत्नति-चित्रण के इस रूप 
श्रौर भी सौ दय प्रकट हुमा । तुलसी की तरह छाय्रावादी कवि उपदेश के लिए 
प्रकृति से केवल उनाहरख नहीं हू ढते वरन्‌ वे प्रकति मे तादात्म्य झनुमव करते हैं। 
इस प्रवार, पत कहते हैं 
वन की सूनी डाली पर 
सीखा कलि ने मुस्काना 
मैं सीख न पाया ब्रव तक 
दुख से सुख को झपनाना । + पे 
लिन के प्रकाश मे जी सत्य प्रकट नही होता उसे महादेवी प्रकति की पस्तुप्ा 
में पाती हैं। 2९ द्रु श्र स्काई लाक! में शेली स्काई लाक' से अपने को गीतों की 
मधुरता प्रटान करने के लिए प्रायना करता है 
वुद्णा पर$ क्रधाल 6 छात 
जवा 5४८० ॥80५8४5 ४० (धाए८, 
] ॥8४९ ॥6ए6३ सत्यात 
शिक्षा ता [0ए8 07 जार 
परजक ए्ाल्त कगत्र 8 [006 048छाण 56 तीशा6 
पृ&बणा गरा८ धरा (४६ 8807९55, 
पृ पाल छाग्या ग्रापश परग0ए 
8प0 मश्नाप्रा00005 773076055, 
जाणा 79 ॥फ5 ए०एणेत [०फऋर 
पगाढ ऋण्पंत क्णणत ॥नठा पद 3 4 0 
वाशश्यातड़ छठ ?ै # 





के सुमित्रानादन पत “गुजन! भारती मढार लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद सवत २००६ पृष्ठ २२ 
24 महादेवी वर्मा 
यह बताया भर सुमन ने 
यह बताया मूक तृण ने 
वह कहा बैसुध पिकी ने 
बिर पिपासित चातको ने 
सत्य जो दिव कह न पाया था भमिट संदेश मे 
$ 7? 98 इमला८ए 30 & जहर: &॥ &ग0ण०89 


एण॑ 97005 एज४॥9 एव 4 जश्तन्‍्या ए०्धाफ यफह ाठ्त 
73,9 , शर्छ ४०7८5, 945 छू 253 


(२०६ ) 


मौतिववाट गो देन है जिसदी उन्नति विज्ञान ब विध्यस्वारी प्रभाव ने बारण 
छाशशदियां का भाव पित नहीं पर सी ॥ तायापि झायावाी गविता मे प्रशुतिग' 
उप्र रूप वा बुछ ग्शोम वितरण हुपा है। हम दस युहे हैं, श्राधुनिक दिला 
झुदिता में प्रवति मे उप्र रूप में चित्रण मा धारम्म श्रीपर पाठ द्वारा 
किया ग्रया जो कि इस रूप म भ्रदृतिन्दशन वरन मे लिए टामह्त जे अ्रपुति 
चित्रण से प्रभावित हुए ये । धायावादी गढिताम प्रशूतिम उप्र रूपया प्रपिग 
उजपरश दित्रण हुए। । 'बाग्मायनी! मे देव सृष्टि ब प्रतय बे बशन में हपा मनु को 
हंडा पर झधिकार करत को गामना गो स्यप्त मरने मे प्रमुति वा रौद रूप चिटित 
बिया गया है ।]- पत में भी परिवदना बवित्ता मे प्रशति ऋ भयकूए झूपडो 
विप्रित किया है। परातु यह गविता चिसतन प्रधान होठ ने कारण स्वमावत्पा 
इसमें प्रकति 4 शोमल व यम र दनों रूपों का समावेश हो गया है। मेराद्ष ने 
उ्ेष्ठ या मध्याद्न मविता में मप्याह्ु गो सप्र रूपम देधा जो परतीकी 
छाती पर पुष्दली मारे बठा है तथा लू के रूप मे वह विषभरी भयावह फूरंबार 
मरता है जो मद्दाशुय म महानाश वे पहाड़ मे सहश ठहर जाती है 9 


प्रकृति के माध्यम से ऐतिहासिक भ्रतुषगों की उद्भावना 


इतिहास के ज्ञान ने छायावादी कविता मे प्रकृति चित्रण वी एंव सेबी 
प्रवत्ति को ज'म टिया ६ दफ्तस पूव मारते दु की बविता में शी एतिहाहिक नामी वा 
उल्लेख कर भारत के प्राचोन गौरव का स्मरण करने गौ प्रयृति मिलती है ॥ भातुं 
छायावादी कविता मे प्रकृति की वस्तुएं एविहास्तिक भगुषगों को जपाती हैं तष्स 
रूचि सुदूर प्रतीत में ग्पना भूला हुम। ग्राव पाता है ।9९ इस प्रवार, निराला 





||. जयशबर प्रसाद वामामनो, भारती भडार, लीढर प्रेस, इलाहाबाद 
स॒# २०१० पष्ठ १४ तथा पष्ठ १८५॥ 

क नरेंद्र पलाश बन! भारती महार, इलाहाबाद, द्वितीय सस्व रण सब 
१६४६ पष्ठ ७३ । 

३८... पूयकात तिपाही निराला” परिमल, गया पुस्तक्माला कार्यालय, लखनऊ, 
पृष्ठ ७६ 
कठिन ख्खला बजा बजा कर 
गाता हू श्रत्तीत ये! गान 
मुझ भूल पर उस भतोत का 
गया ऐसा ही होगा घ्याव है 
शिशु पाते हैं माताझो के वक्षस्थल पर मूला गान 
भाताएं भी पाती शिशु के भछरा पर अपनी युस्वाव 


( २०७ ) 


ब्थपुव के प्रति” मे यमुना को लहरो में अतोत का गान सुनते हैं. ॥॥ दिनकर के 
'रेणुका' काय प्ग्नह की प्राय समी कविताग्रो में प्रकति की वस्तुएं इतिहास की 
स्मृतियों को जगातों हैं। द्विमालयों कविता में कवि देश की वतमान दशा क्री 
श्रौर निहारने के लिए उपसे प्रायना करता है झौर इत्त पर दु ख़ प्रकट करता है 
कि देशका शभ्रतौत गोरव शेप हो गया है। ऐतिहासिक भनुषगों को जगाने की 
प्रवृति के सबरपर में स्वामाविक रूप से अ प्रेंजी लेखक वाल्टर स्कराठ की पझोर ध्यान 
चला जाता है जिसके उपयातों में प्रकृति की वस्तुएं प्राचीन युय की कथाग्रों को 
कहती हुई चित्रित को गयी हैं । 
प्रकृति का मानवीकरण 


छात्रावाटी कविता मे प्रकति चित्रण के रूपा मे प्रकृति के मातवीकरण की 
प्रवृत्ति मी विशेत रूप से उ नेखनोय है। प्रग्रेनी रोमांटिक कवियों मे कोट्स 
शेली स्विनबद प्रभृति कवियों ने प्रकति की वस्तुप्रों को सबोधित करके जो गीत 
(0063) लिबे हैं उनमे प्रकृति का मानवीकरण किया गया था ॥ प्रकृति के मानवी- 
करण की बह प्रवृति छावाटी क्रियो मे भी पायी जाती है । अ्रसादजी की 
(विकर, किरण तथा पत की 'बाटल' "काया आदि सबाध गीतियों से हम पीछे 
उदाहरण दे चुके हैं जिनम॑ प्रकृति के मानवीकरण की प्रवति मिलती है । सबोध 
गीतियों के भतिरिक्त आय का य छो में मो प्रकति के मानत्रीररण का सुदर 
उदाहरण मिलता है। 
कामायनी के आशा! सग में रजनी एक प्रेमिका फे रूप मे समीर के 
मिस हांफती मी पने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। प्रेम में उमत्त वह 
खिलक्षिला। उठती है तथा उप्के प्रेपो पुन से तुहिन बए व फेनिल लहरो में 
उत्पात मच जाता है। चादनी के घूघढ को उठा मत में प्रणय स्मतिया जगाये 
चह पथ भ्रागत सी बढी जा रही है । उस समय उसे सुधि नहीं रहती प्रौर उसके 
प्रचल से तारों की मणिराजिय्रा त्रिर पडनी हैं। उसके कही फटे हुए नीले 
वसनों से पभ्रगो का यौवन माँक उठता है तथा प्रकिचद ससार उसके ध्षौ-ट्य को 
निहार कर निहाल हो जाता है। प्रनात ऐश्वव की स्वामिनी होते हुए भी भपने 
प्रेम के वियोग में वह जिंदल हो उठी है| चह हृदय के उन चावा को टटोल 


नी न >तत 


।] सूयकाम्त त्रिपाठी * निराला ! वही, पृष्ठ १६ ॥ 


यमुने तेरी इन लहरों मे 
किन भधरों की झावुल तान 
पथिक प्रिया सी जया रही है 
उस प्रतीत के नोरब ग्रान 


( २०८ ) 


रही है जो प्रशाय स्मृति के हप में दृट्य स्पल म॑ ये हैं ॥0९ प्रमादजी 'सहर! मे 
प्रवति वे हृ्य चित्रो वा मानवीकरण के रूपम बिन्रष्ठा बरते हैं।ये बीती 
विभावरी जाग री! गीत में सॉल्ये शी प्रतिमा को जगाने वे लिये ऊपा प्रार सता 
को सारी रूप में प्रवित करते हैं जो पनधट से जल भरने भी मारी सुलम किया 
म लीन है। 

पत्र भी प्रकति को नारी रूप में देखते हैं। हम पीछे उस्तेस गर घुरे हैं ति' 
प्रपती भारम्मिव फविताप्रों मं पत प्रकति के लिये मा! शब्द वा रांबोपन प्रयोग में 
लाते हैं तपा स्वय उसकी गोद मं बालिका बन पर खेलने मे प्रातस्ट प्रनुभव व रे 
हैं। गुजन म॑ चांदनी” का उद्दोने मारी रूप में वर्णन किया है । “+- चांदनी रमी 
शशि मुख को करतल पर घरे एक्व्नी बी है कभी वह सरिता हे पुष्तित पर सो 
जाती है । स्ताघ समी रण उसकी सांसें तथा लपु लहरों को गति हृदय का स्पदन बने 
जाती है । भपने ही सौदय वी छाया म छिप कर वह कमी शिक्तर पर शरो हो 
जाती है तथा सागर को लहर लहर पर उसकी सुग्दर छवि थिरकते सगती है। 
वह व भी दुलहन सी प्रतीत होती है मानो दिन की प्राभा दु्तदूम वत पायौ है प्रोर 
झाकाश सेज पर सोत हुए लाज से मर मर जाती है । पत ने साया! का भी प्प्सरा 
के रूप में मनोरम चित्रण क्या है। सध्याकालीन स्वणाभा के रूप मे उसका स्वर्ण 
चललहराता है । सुनहले केशों का फलाये वह भपर गति से व्योम से घरां गी भोर 
घढती है। सग कुल का रव ही उसकी तूपुर ध्वनि है तथा सीपी से बादलों के 
पखो को पसार कर पथ्वी पर भवतीएः होता है | 

निराला की ज़ूह को कली प्रक्ति के मानवीकरण का सुददर उदाहरण 
है। “जूही को कली ” मे कवि नामिका का भाव झारोपित करता है जिसका हृदय 
अपने श्र मी पवन की स्मृतियों में लीन है । सहसा दक्षिण दिशा से नायक 
पबने श्रे माघ बना आता है तथा पहल्‍लव पय के पर सोई हुई नामिका कली के 
कपोलो को चूम वर उसे भकमभोरता है एवं रस छूटता है। शेफालिका! में भी 
विराला में इसी प्रकार श्रुति के थासतामय सोन्दय का चित्रण किया है। 

सध्या-सुल्री मं परी के सहश भाकाश से उतरती हुई सध्या फो कवि नारी रूप 


%.. जयशकर प्रसाद क्यमायनी” जारती भडार लीडर प्रेस इलाहाबाद 
भ्रष्टम सस्करण सवत २०१० पष्ठ ३६ की 


# सुभिन्नानादन पत “गु जन! भारती मडार लीडर प्रेस, इलाहाबाद सवत्‌ २००६ 
पृष्ठ <3 हे 
नीले नम के शतदल पर, वह बठी शारद हासिनी 
मदु करतल पर शशि मुख घर नीरव भनिमिष्‌/ एकाकिनी 


३०६ ) 


[रा हसता प्रनीव होता 
मे देखता है «५ उसके काले बालों बी वेणी मे लगा हुमा ता 

है तथा बह मोरवता ससी के कघो पर बाहें डाले गम्भीर बनो प्रम्बर-पथ से 
छाया-सी अवतीण होती है ॥+- 


महारेवी ने मी 'वस्तत रजनी” वा सुम्दरी के रूप में वणन किया है। वें 


रजनी को तारका की नवीन वेणी बांधे चद्धमा का शोषपूल पहिने भौर | 
का घू घट डाले क्षितिज से उत्तरने को श्ामात्रत करती हैं। उसवी बा हे 
तारों के रूप मे सुदर मोती बिखर पढ़ते हैं तथा घरा पुलकित हो उठती 
33099..3.-.-॑.ननन-मयन, 


रा 


सूयवात त्रिपाठी निराला'पुल "परिमल', गगा पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ पृष्ठ १३५ 

दिवश्ावसान का समय 

मघमय भासमान से उतर रही है 

यह सध्या सुटरी परीन्सी 

घीरे, धोरे धोरे 

विमिरांचल मे चचलता का नहीं कहीं प्रामास 
मधुर मधुर है दोनों उसके प्रघर 

कितु गम्मीर-नहीं है उनमे हास विलास 
इसता है तो केवल तारा एक 

ग्रुथा हुआ उन धु घराले काले काले बालों से 
हृदय राज्य की रागी का वह करता है भमिषेक 
भ्रसलता की सी लता 

किन्तु, कोमलता को वह कली 

सखी नोरवता के कथे पर बाहें छल 

छाँह-सी अम्दर पथ सो चली ॥ 

महादेवी वर्मा “आधुनिक कवि! ९१, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
चतुथ सस्करण सवत २००६ पृष्ठ ४८ 

घीरे धीरे उत्तर क्षित्तिज से 

भा वस-त रजनी 

ठारकमय नव वेणो बघन 

शीशफूल कर शशि वा नुृत्तन 

रश्मि बलय सित घन पवयुष्ठन 

मुक्ताफल भमिराम बिचादे 

चिठवन दे भ्रपनी ! 


( २१० ) 


“ऋपसि तेरा धन कैश पाण गीत मे महादेवी भ्रद्गति को ग्रप्सरा के रूप मे देखती हैं ।# 

लय गौत मदिर गति ताल भश्रमर गीत मे प्रकृति के विदाटू रूप को भ्रप्सरा के 
झूप मे सर्मा वत किया गया है । भ्रकृति सुदरी भालोक भौर भ्रधकार के श्वेत व 
श्याम वस्त्र पहिंने हुए है । समुद्र के गजन मे उसकी मजीर बज उठती है, कमा के वेग 
में पलकों के जाल विखरे पडते हैं, वाटलो वी ध्वनि म॑ किकिणी नाद सुनाई पडता 
है । यूय भोर चद्र हिलते हुए वुण्डल हैं तारो को मांग जडी हैं, चपला के रूप 
में उसका विश्रम प्रकट होता है, इद्ध घनुष के रूप मे मुस्कान तथा हिमकरणा श्रम 
(ददुश्ना को प्रकट क्रते हैं। इस प्रकार वह सु.दर नृत्य मे लीव है । 'पलाश वन' में 
मरेद्र भरापाढ़ के प्रायमन का बदन जामुनी रग की पाग बावे हुए प्रानवाले पुदप 
के रूप मे करते हैं। »< 


प्रकृति के साहचर्य मे सरल जीवन 

उपरोक्त रूपो म प्रकृति चित्रण के साथ छायावादी कविता मे प्रकृति के 
साहबय में रहनेवले लोगों के सरच जीवन का सौदय मी वध्यरत किया गया है। 
बड्सवध ने प्रपनी प्रनेक कविताप्रों म प्रकृति के वातावरण मे रहनेवाले लोगों के 
जीवन म प्रकृति के प्रम तथा उनके सुख दु, खो का गाव किया है । इस प्रकार की 
बडसवथ की एक कविता 'द सोलिटरी रीवर ( 7॥6 50॥99 ॥२९४७८० ) है 
जिममे कवि एकाही पर वाला को घास काटने भौर मधुर गीत गाते हुए देखता 
है । उस गीत की मापा कवि नदों समझ पाता पर तु वह कल्पना करता है कि वह 
क॒दाचित्‌ कि ही पुरानों भ्वस्ताद पूरा धटनाप्रो की कपा गा रही है । पतजी की 





के रूपसि टेरा धन केश पाश 
श्यामल श्यामल कोमल कोमल, 
सहराता सुरमित केश पाश 
सोरभ भीना भीना गीला 
छिउदा ग्दु भ्र जन सा दुकूल 
घल भ चल से कर भर भरते 
प्रष मे जुगठू से स्वण फूल 
दोपब सा दतए छाए छा 
छरा उज्जवल चित्रवन विलास (वही पृष्ठ ५५) 
> नरेंद्र प्रसाश वन भारतोय भण्णर, इलाहाबाद द्वितीय सल्करण 
सन्‌ १६४६ पृष्ठ ६५ 
पको जामुन है रग को पाये 
डॉपठा पाया सो घापषाड 


ते 


( र११ ) 


कृषक बाला' कविता वड्सवथ वी “* सोलिठरी रीवर” से प्रभावित जाने पड़ती 
है । वड्सवथ रीपर को देख कर कहते हैं « 
एक्कणत कढ्ष आह ॥. फिट गिल6 
ए०णा इणाशए.. विड्ाधित. 488$ 
ए८३फ७ाए8 शा0 धएशाई 79 वैधा5शा # 
परत की हृपक-बाला' भी एकाकी सगीत में लीन श्रम निरत है 
उस सीधे जीवन का श्रम 
हेम हास से शोमित है नव 
पके घान की प्राली में 
कटनो के घुधुर खून धुन 
(बज बज कर गाते मृदु गुन) 
केवल श्रोता के साथी हैं 
इस ऊपा की लाली में 


*रीपर! के सगीत को सुन कर वडसवथ जितासापूरा प्रश्न बरते हैं 
जा ॥0 ०6 (| 708 फ्राच ॥6 धग85 

एश2॥495$ ॥86 ए!॥0९ प्रषा००३ []0 

छ07 ०000 ध्रा०5ए४ थि ० फाण्ट$ 

5870 92॥॥९5 ])98 ब80 

07 4$ 7 5076 97076 ॥ण॥06 ॥39 

फ््णाश गराव(हए 0 0039 

806 ॥ए/ांं 5009 [035 0 एशा। 

बा ॥85 एटा 0 ग्र3ज 0. 8]गा न 


पत कृषक वाला केगान मे सुदूर प्रतीत की स्मतिया व युद्ध गाया की 
परिकल्पना नहीं करते वरद्‌ वतमान भारतीय जीवन की स्वाभाविक छाया 
देखते हैं 
सास ननद भय भूख भजम 
शान्ति भ्रलस झो श्रम भ्रतिशय 
तथा कास के नव गहनों से 


नी  -+ तन 


#.. जणक5त्रणा जाकर # ब्याग्रण०89 ण॑ दिए शिशाएी 


गाते 8गाध्याए5 एएक्‍ाए, वाल )०्व 70, |पटक्त ;णा: [945 
ए ? 97 


न बही, पृष्ठ १६८ 


(_ रह ) 


&ह०८७) में मौदव प्रौर उत्साग मे साथ ही वह सोराय पी शूहर मे प्रायोविर 
उ्यंजना जरता है 

शाह हवाद॥ 30 एज 9 पावर $0 #९ गा शागाओं [अंधा 

भारी के प्रति यह पविश्रता को भावों द्ञायाबाओ कर्षियों मे भी पापी 
जाती है | तिशासा पारी के प्राण्यम) रनेह से निमित धौर प्रभूगभष शुद 
जासस्दहूप देशात है जो प्रवने रपये से मृहयु को भी मुहर बना रेसी है ॥>८ पा 
पृस्वी पर नारों हुट्य वी भीगर रदंग मे दगनवरत है। प्रांयू वी बालिड़ 
मे सौलये मे ये स्थगिय पावनता था मयुभव गरते हैं 

गुम्दारे छूत म या प्राण 

सग मे पावन गगा स्नान 

तुम्हारी याणी म॑ बत्यारि 

त्रियेणी वी सहूरों गा गान । ६० 

नारी पे याहा सौ टय मे ह#प मे उसके हा सौलय था ही स्यविवारण 
हुपा है| प्रशाट की 'वामायनी' में श्रद्धा 'ुट्य भी धनुष्ठति बाह्य उत्तर है भषवा 
पत दी ज्योत्मना पद सौटय मन वो एदि सन पर एन एाई गे रुपमें 
व्यक्त हुप्ना है। छायावाटी यविता वी नारी हृत्यसात्ता बेशों पसे मब्च्ति होने 
के कारण रीतिवालीन नारी को तरह वासमा की छत्तना मात्र नहीं है। 
नारी सौन्दय वर्णन मे प्रद्मति से उपमानो वा प्रयोग 

रीतिक ले एव द्वियेटी-युग मे नारी वे याहान्सौज्य गा वणान तिशिषत 
उपमाना की गएना से बर दिया जाता था । नस से शिस तक मारी प्र्गों के 
जििए निश्चित उपमान थे तथा मारो-सौदय बणन वे लिए मधवि वी सोलिक 
उद्मावना वा कोई प्रवसर नद्दों था। छायावाटी बविता में नारी-सौ्य वणन 





सूण्वा-त तिपाठी 'निराता' गीतिया मारती मण्डार, इताहाबाल हुततीय 
सस्स्रण सबत्‌ २००४५ पष्ठ ७१ 
तुम्हारे सुटरी कर सुदर 
मिलाये हुए वर झ्मर 
प्रनावत सुहृत स्नेह के प्राण 
अमृत ही झमृत ज्ञान ही ज्ञान 
मृत्यु को अपने ही कर स्लान 
कर दिया तुमने प्रिया सुघर 
न्‍त सुमित्रानन्‍्तन पत॒ पग्राघुनिक कवि २ हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
चतुथ सस्करण सवद्‌ २००६ पृष्ठ ११ 


६ २१५ ) 


मे प्रकृति स उपमान ग्रहण करने को प्रवति पाई जाती है । झाग्ल रोमांटिक कवियों 
में नारी पतौ इय का वरन प्रकृति से उम्मान लेकर करने की प्रदति व्यापक रूफ मे 
थी। सस्कत में कालिटास ने भी प्रकति से उपमोए छुन कर नारी सौ दय वा वणन 
किया है | झत छायावाटी बबिता मं यह प्रवत्ति सबधा मवीन नहीं है तथापि 


प्रॉग्ल रोमादिक कविता के प्रमाव से छायावार कविता में यह प्रवति झौर भी 
विकप्तित हुई । 


प्रमाटजी वी 'बामायनी' में विश्वित श्रद्धा फूतों से भरी हुई लता प्रथवा 
घादनी से लिपटे हुए श्याम बादल के सद्ृश प्रतीत होती है । ग्रोक सी रय के धनुरूप 
उसवी लम्बी वाया दर्शायी गई है। वह मायार देश व तीले रामवाल चमर का भावरण 
पहने है जिपम से उसके प्रघघुले भर गो का सौस्तय रिछाइ ”ता है । कवि इसवी मध 
रूपी वन में गुलादी रग के बिजली के प्रस्फुटित पुष्प से उपमा देता है। +- निएचय 
दी सौदय चित्रण के लिए यह उपमान रीतिकालीन कवियों की हृष्टि मे कल्पनातीत 
प्रतीत होते हैं । कमी बी प्रसादजी की उपभायें मिल्टन की उपमाधो ()!॥0॥/0 
श॥॥03) का स्मरण दिलातो हैं जिसम वष्य विषय से कवि की कर्पना बहुत दूर 
चलो जाती है। श्रद्धा के मुख पर झ्राई हुई मुर्फ़ात का प्रसा जी ने सूदम चित्रण 
किया हैं किसी फूलो के वन मे मद हवा के चलने से सौरभ साकार रूप घारश 
करले-उसवा शरोर मकरद के परमाणुप्रो स दना हो एवं मघु के भाधार पर स्थित 
हो सोरम के उस साकार रूप पर मन की साध से युक्त चौद्रिवा टिटब रहो 
हो वसी उसकी मुस्कान प्रतीत हो रही थी मानो हमी की विक्ल उसमत्त प्रतिच्छाया 
अबाध क्रीडा म॑ लीन स्वय प्रेम । + स्पष्ट ही मुस्कान के चित्रण में उमका बाह्य 
रूप रग तो गौण हो गया है-प्रधान हो उठी है कवि-कल्पना और कोमल भावता । 





++ जयशकर प्रसाद *कामायनी/ मारती मडार लोडर प्रेस 
इलाहाबाद, भ्रप्टम संस्करण सवत्‌ २०१० पष्ठ ४७ 
मील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल भघखुला भग 
खिला हो ज्यो बिजली क फू 
भैघ-दन बीच गुतावी रग 
-+ वही पष्ठ ४८ 


कुसुम कानन श्र चल में मद पवन प्रेरित सौरम साकार 

रचित परमाणु पराग शरीर, खडा हो ले मधु का भाधार 

भोर पडती हो उस पर शुद्ध मवल मधु राका सन की साथ 

हसी का मद विह्नल प्रतिविम्व मघुरिमा खेला सहश भ्रवाघ की ज 
एक भित मानसिक भ्वस्था में बट्सवथ ने "मेरी क्वीन श्राव स्काटस* 


(६ २१६ ) 


पप्रेणी रोमांटिक पविएं में यल्सद्स ये शवों में पारीसो्य पित्रण में 
प्रशति वे उपमानों भौर भात मार्वा शो नारी प्रगा वे झुप में मूत्त रूप प्रणव या 
है। नारी सोलय विश्रण में पसजी इस बज़ियों से प्रमायित हुए जाग पत्ती है। बढ़ 
संवंध द बजाए! (7॥6 ४लहांग) कवि मे गारौन्यो“ये वी ब्रश दि वा बस्तुप्ों 
से तुलना बरत हैं। 
एपाल वाक्षा 0097 0०7 एल्याओं 0एचच 05 जिहाद तोता ६767 
इ0९8 दा तंव॒एछाल्वा: ज्ञाध्णया 
जगा 8#069 705८5, 3॥ 6 धम्रीटा$॥69 70079 
फ्ल०6 ऐध ध०7९ ऐटापह$ 00 ॥639४८0$ ॥0 णौ०९ ०३१ 
“आावी पत्नी के प्रति' बविता मे पत ते मारी-्मौण्य व घित्रण के लिए 
प्रकति से उपमान घुने हैं 
प्रश्ण प्रपरा गी पल्लव प्रात 
मतियां सा धसता हिम हास 
इंद्धनुपी-पर से ढक गात 
बाल-विद्यू.त का पावम सास 
दृदप म पिल उठता ताल 
प्रघणिल प्र गो का मघुमास 
तुम्हारी-छवि वा बर भनुमाव + 
बडसवथ वी प्री ईयस शी प्रयू! (7॥7९6 ३८४४ औ९ ह9७) बिता मैं 
जिस प्रकार प्रकृति 'बूसी! के प्र गो को सौदय प्रटान करतो है उसी प्रतार पत बी 
“आावी पत्नी ! का श गार स्वय प्रवति बरती है । वध्सवथ लिघते हैं 
पशढ #0ग78 ०७७००४६ (था #॥८ 802] [९70, 
76 कद + 0ि हल 6 90७ ०८7५, 





(शिवा) 4ए८था ० ०००॥५) की मुस्वान का चित्रण क्या है। प्रहृति के ध्यापारों 
को उपमानत रूप में चित्रित करने की प्रवति समान रूप से पायी णाती है 

कैएत व॥6 8 अब (फिब: इ07 व ॥6399 एै००0 ० जाल 76० णि। 
ब868 ए0०॑5९९ पा &ा णिाग बेब्रा5 ज़ाध्य 8 50 $प्॥ाणथ हा व दश्टाएह8 
काऐ5 


वृक्ढ ०० धीड३ ठात 4($ 707207659 €05॥7000) 
धशा6 शत 


वाह छणा6 8 ७।३5505 4 $९९०७९९ ७०९05 066 ४०705 ज०णा।। 658 एगार6 
इआ9 3950 7 348 


ने सुमित्रान दत पत ग्रुजन थोडर प्रेस, इलाहाबाद सवत २००६ पू ४ 


२१७ ) 


कछा कथा हट शि। 40 5६2, 

एएशा ॥ ७ ग्राणाणा5$ ० 06 ६ण एफ 

छाइल्ह व4॥ आ्। पाठ्परोत धार ्राउातैशाँड गिय्या 
97 छाशा। 5च्राएशा9 

पुफल जश्व३ ० शापज8७६ 50०॥ ७६ (८४, 

पु० #6ह १णवे शा आग टशा दा स्व, 

पुच्च छाब्मणप्र 8 5धएछ८५ ए४०८ 

फढत्5 7९06६ 0970६ पाकर फ4३एएशते 70076 
क#जत 0६४09 900 ० प्रणाशाराए8 50090 
8॥93॥ 9855 ॥0 #ैधा 4०० 

इसी प्रकार पत की “भावी पली के प्रति! कविता में प्रकति नारी झरगों को 


सौदय प्रदाम बरती है। भ्राँखों को सुदरठा का वन बरते हुए पत लिखते हैं 


प्रथम स्वण किरणों ने प्रात 
प्रयम खिलाए वे जलजात 
नील ब्योम ने ढल झचात 
उहें नीलिमा टी अवदात 
प्राकुल लहरों ने तत्काल 
उनमें चचलता दी डाल 
मील नलिन सी हैं व ग्राख । ८ 
इस प्रकार पत की कविता में प्रकति नारो को सौदय प्रदान करतो है । 


कितु इसके विपरीत कमी प्रकति हो नारी भ्ग्रो से सौदय ग्रहण करती है। +- 
पत कमी नारी सौदय चित्रण के लिए भ्रमूत्त मावों को ही नारी श्रयों में भूर्तत 





श् 


वही पष्ठ ४१ 

हवा क्‍लियों की रदि सुकुमार 

चुरा चम्पक तुम से मधुमास 

तुम्हारी शुचि समिति से सामार 

अमर को झान द वयों पास 

लातिमा भर पूला में प्राण 

सीखती लाजवती मृदु लाज 

माधवी करदी झुक सम्मान 

देख ठुप्त मे मधु के स्व साज (वही, पृष्ठ ४७) 


६ श८ ) 


रूप द॑ देते हैँ । 'उच्चास की बालिका के मो ये विज्रस में अपूर्स भावों के मूत्त 
रूप, सूदम चित्र क्या चित्रोपमता का सुंदर समावय हुआ है / सरवपर्ना को मन 
तथा 'निरलेपन को भ्राधुपश कहने में भमृत्त माव की मूत ता प्रबट होती है । 
'झधरो व लचील गान को प्रस्फटित शयव व मत की शिविलता को दूर १रत खीचा 
यया तवाव एवं मुस्कान का छिपी सी पी सो चित्रित करने में सृक्ष्म माव कौ व्यजना 
हुई है । मा तम पत्तियों में मुस्कान का भपनी सजोली सकी वाणी का हाथ पकड़े 
प्रकट हने में चित्र क्षा खिच जाता है (१ 


एन्द्रिय सौन्दय का चित्रण 

चायावादी का य॑ मे नारी के एरए द्रय सौटय चित्र भी मिलते हैं । इन एडरिय 
बिन) में तारों के बाह्मनसोदय का स्यूत वर्गत मात्र नही बरत्‌ इलम सुश्म भावों 
की भी मभियजता हुई है । प्रग्रेजी रोमाटिकि कवियों में सम्मवत बीटुछ के एएीट्रय 
चित्रण का छायावादी कांप के एडिय चित्र पर प्रमात पड़ा है । कीटस की दे 
इव पाव सेंट एगनीज कठिता प एक लावण्यमयी थुवती की कथा है जो सेंट एय्नीज 
की राति से एक हिले मे वा नी बना दी गयी थी । जिस राज्ि का नव->प्रेमिकाएं 
अपने प्रमियों के मत के स्त्रप्वत चित सजोतोी उस राजि को भेडलेगा का प्रेमी भी 
मडलना के कल में पहुच जाता है जहा वेट तिद्गा में मरते थी। जब वह तिद्रा ते 
जगती है तो ग्रपने प्रमी को पाकर उल्लाम से मर उठती है 

&७॥ 09 (5 ९95९१४६०॥ $9072 (६ छ7७(॥४ प्रा50॥ 

590 ॥6७४ एशाया ह065 07 उंबतेशात्रट & डि7 छाल्व३ 


 सुमित्रावारस पत ग्राधुनिक कवि! २ हिन्दी साहित्य सम्मतन 
प्रधाय चतुय सल्करण सकते ३००६ पष्७छ & 
सरलपन ही था उसका सन 
निरालापन ही या आभूषण 
बान से भिले भ्रजान नयन 
सहज था सजा सजीला तत 
सुरोच डोले भपरो बीच 
प्रघुरा उधके लचका गान 
विक्च बचपन को मत को खींच 
उचित बत जाता था उपमान 
छिपी-सी प्रोन्सो मृट मुस््ान 
दिपा-सी विदो ससो-मी साथ 
उसा का उपमा ही बने गिरा दा घार पी घर हाथ 


( २१६, ) 


ह 5 00ए॥ जार जिले ि गश्वएढा 5 हा306 जाए. 0007 
6056 669 लि! 00 #6च ॥8॥05 402थध जाध्ध 


पत “भावी पत्नी के प्रति कविता में अपनी प्रेयसी से प्रथम मिलन की 
कल्पना करत हुए लिखते है 

अरे वह प्रथम मिलन झनात 

विकम्पिक मृदु उर पुलकित गात 

सशकित ज्योत्सना सी चुपचाप 

जडित-पद नमित पलक दगपात 

जब पास झ्रा न सकोगी प्राण 

मधुरता मे सो मरी भजान 

लाज की छुई मुई सी मलान -+- 

प्रकृति के भागन मे युगल प्रेमियों का मिलन देख कर कवि अपनी प्रेयसी से 
मिलन कामना करने हुए उससे एक रूप हो जाना चाहता है। »€ इसी तरह निराला 
की कविता मे भी नारी सोदय के ए द्रय चित्र पाये जाते हैं। यथा 

नयनो का नयनों से बघन 
वापे थर थर युग तन # 

प्रेम-देवता व शभ्रप्सरा के विस्मय रूप का चित्रण 

झाश्ल रोमाटिक कविता को एक प्राय प्रवृत्ति देवता भौर परियों के भाश्चय- 
लोक का चित्रण करना है | छायावादी कवि झ्राग्ल रोमाटिक काव्य वी इस प्रवत्ति 
से भी प्रभावित हुए हैं। 

पत की 'प्रनग कविता कीटस की 'प्रोड द्ु साइबे” (006 (0 ?छ०ा४) 
कविता से प्रभावित प्रतीत होतो है । 'मोड ठु साइके” में पश्चिम के प्रेम देवता 
“क्यूपिड' (006) भौर 'भनग मे भारतीय प्रोम देवता कामदेव का वशन है। 
कोटस सहसा पस युक्त साइके दा दशन कर प्राश्वय चक्ति हो जाते हैं, कवि को 
लगता है जस वह स्वप्न देख रहा है 

श्ालेए व ताल्ययां (0099 ता ठाव | ४६९ 6९ 
गएव्त 706 जाप बच्ञबरेप्थाव्ते ९९३४ ? 





न सुमित्रानादन पत गुजन भारती मडार, इलाहाबाद 
सवत २००६ पृष्ठ ४३ 


2 वही पष्ठ २१ 


सूयका'त तिपाठी निराला! गोतिका, भारती भडार, 
इलाहाबाद तृतीय सस्करण सदत २००४५ पृष्ठ ६६ 


हु की 


पत॑ वा प्रमम * भी स्वप्नवत सहसा व्यस्त हो उठता है 
स्मृति रो विश्मय से शुम सहमा 
विश्व स्वप्द से धिल भजान 
दोनो बविताओों में प्रेम के प्रमाव से युग्म प्रमियों वे प्रमालिगन को विवरण 
किया गया है। 'साइबे में पश् युवतत क्युविद्द प्रेमी रुप में चित्रित दिया गया है 
तथा उमकी प्रेयत्ती स्वय उप्ती मानस रूप हू 
4]69 489 €थी॥ छार्भातरवह ॥॥ 06 9८5060 80855 
फल ्वाए$ स्याए73९८९७ 300 वीहधाः 970075$ [00 
8९७४६ १॥95 १०ए८०४९८० 000 ७७१५ ह36 500 830_८ ७80॥6७ 
5 वा 0907८6 छ9 $0॥ 06०0 $ए७एऐटा 404 
छ८३०५ ॥ता। 9350 ॥45505 0 60 ग्रणाएटा 
# (60067 ८५६ 007 0 ३070/टथश ॥0४6 
व्रशढ ज्रा्ष800 809 ! ६6 
छ00 श० ए३5 (007 
09 93779 ॥०79 00२४६ ? 
छा$ 9४४०४४ ध०६ 


इत्ी प्रकार पत मो सृष्टि म प्रेम ब्यापार के दशन बरते हैं एवं यह प्रेम 
लोक झपती ही छवि पर स्वयं विस्मय विमुग्ध है 
अगरखित बाहेँ बढ़ा उदधि ने 
इन्दु करों से भालिगन 
बदले विपुल चटुल लहरो ने 
तारो से फेनिल चुम्बन 
अपनी ही छवि से विस्मित हो 
जगती के भ्रपलक लोचन 
सुमनो के पलको पर सुख से 
करने लगे सलिल लोचन 
कीटप प्रेम के झ्ागमन के लिये झपने हृदय के वातायन खुले रखते हैं 
औैयएं श6 गे] ७९ 0 ॥66 थ ३० त०ाहा। 
प्रणब धाघ0०0ए४9ए एा०प)शा। 285 जात 
4 छगहाए 00 ब्वाते 3 ९३३०शध्या 0फ९ थ॑ ग्राहा 
चर 6 (06 छ॥्वाण 0४6 79 
पत “पनग से विश्वकामिनी कौ छवि के दशन करात के लिय॑ प्राथना 
करते हैं 


( २२१ ) 


ए भ्रयीम सौय राशि में 
हत्वम्पन से अतर्धान 

विश्व कामिनी को पावन छवि 
मुझे दिखाभो कुणावान ! 


कीटस की 'झोड हू साइके' कविता से भाव साम्य मिलने पर भी प्रनग की 
मूत्तिकत्पना भारतीय प्रे म-देवता कामदव के अनुरूप चित्रित की गई है जिसस '्रतरया 
कविठा भावानुवाद न प्रतीत होकर मौलिक सौदय चित्रण का उदाहरण अस्तुत 


बरती है ॥ क 


इलाच:द जोशी की विजनवती” कविता कीटस की 'ला वेल डेम सा भर्ती 
(.8 0श॥6 त&6 5805 क्रष्टाण) कविता से प्रमावित हुई है जिसमें कवि सौ दयमयी 
नारी की खोज में मटक्ता है | 'ला बैल डेम मर्सी! के मायक नाइट की विकलता 
का कारण यह है कि उसने एक सोदयमयी नारी के दशन किये थे वह भ्रव उसे 
नहीं दिखलाई देती । नाइट प्पनी प्र यसी के प्रथम सौंदय दशन वा वन करता है 


व छाल & 309 ॥8 ॥76 गा६645, 

कप 9९8एवएि-३8 थि9६ ०७॥॥१, 

उच्च कब्बाः शबड क्‍078 गह [004 ए8$ 800 
800 ॥ध/ ९५८४ जटाट ७6. % 


“विजनवंती” का कवि मी अपनों प्रेयसी के एकाकोपन सघन बाला वे 
उत्सुक भ्राखों का चित्रण करता है 


बठी थी चह स्तब्ध विपित मे 
एकाकी, चितित, सनजान 
क्सि चिर परदशी का मन म॑ 
करती हुई न जाने ध्यान ! 
उछल उछल पडता था उप्के 
अग भग से नव-यौवन 
दिखरे पड़ते ये पीछे से 

उसके कुं चित केश-सघन 
भूम भूम पड़ती थी भाखें 

पर उत्सुकता से थीं पूणा 
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उसकी वह विछ्ुल उत्सुकता 
करती थी मम दृदय-विचुण 


“ला चेतन डेम मर्सी' मे नाइट! की प्रिया उसे वितफ्निय्रोद (८0980) 
ले जाती है जहा व प्रेमलाप मे मग्न हो जाते हैं। ला बेल देम मर्सी गाइट 
को सहला वर सुतला देती है । स्वप्न में नाइट झनेक नृत्र राजबुमार 
भौर योडाञ्रा को क्षुषित व विवश देखता है जो उसस कहते हैंगि 
पा बेल डेम मर्सो ने उन पर जादू कर तिया है। स्वप्न स जग कर नाइट 
स्वय को एकाकी पाता है भौर प्रिया की खोज में व्यधित भटकने संगता है 
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इसी प्रवार, विजनवत्ी से मिलने पर कवि उसे पपने धर त्षाघ ले पाता हैं 
पर उसका मन ने लगने पर वह उसके साथ सायर तट पर जाता है भौर फ़िर 
विजनवती के साथ उसके भारम्मिक 'गिरि निकुल्ण के निभृत नीड में पहुच जाता 
है । वहा कवि की प्रपने घर के दीपक की स्राद भाने लगतो है इससे विजतवती 
उदास सी हो जाती है भ्रौर एक दिन सहसा ग्रतधनि हो जाती है। विजनवती के 
श्र तर्घान होने पर कवि नाइट की तरह “यथित हो उठता है 


वह श्रहश्य हां गई झचानक छोड गई भ्पना भ्रवताद 
भ्रान्तत चकित-सा रहा ताक्ता मैं वन में होकर उ-माद 
अपनी इच्छा की बलि देकर ड्िया प्रकृतिमय प्रपनां प्राण 
पलधित ग्रक्मण्य हो बैठा उस पवत वन मे भ्ियाण 

तब से प्रह्वति सिलाती है नित मेरे मन में मद नव रग 
कहता हूं मैं छह प्रहण जब मोत भाव से हो मि उंथ ६ 


पत की अप्सरा कविता रवीझ्धनाथ की 'उबशो कविता से प्रभावित हुई 
है जो हवथ स्विनवन (3कगफ्रणा) की 'एटलेप्टा इन केलिडोमग (&08788 70 
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(297०) से प्रभावित है। उबशी नस्विनवनं को 'एटलेप्टा इन केलिडोन्नो में 
िश्रित योख्पीय कामना की देवी “एफ़ोडाइट के सहश सौदय व वेदना की देवी 
है । यदि एफ्ोडाइट का जम 'हसी और पश्ांसू के वीज से होता है ता उदशी' 
दाहिने हाथ में अमृत पात्र व बाये मे विष-माड लिये सागर को मथित कर उदित 
होती है । १८ इसके विपरीत पत की भ्रप्सरा वेदना रहित शुद्ध सोन्दय वी मूत्त रुप 
है । घ्विनवत की एफ्रोडाइट 'वस्तत के पुष्प सी मूलहीन उदित होती है उसी 
प्रकार रवीद्ध की 'उवशी भी । + पत भी 'अप्सरा/ का जम पद्च के समान वत 
लाते हैं जो जल में विकसित होता है १ 


दिली प्रथम सोटय प्॑म सो 
तुम जय में नवजात +-न 


पत की चप्सरा! रवीद्धनाथ की 'उवशी” की तरह शभ्रपनी ही इच्छा में 
स्वाधीन है। (प्रापनाते प्रापलि विकशि) एवं भत्येक युग से नदीन रूप धारण 
कर प्रकट होती है । जिस प्रकार 'उवशी न माता है न काया, व वधू (नहों माता, 
नहों कया) मही वधू, वरन्‌ कवि की मानस कत्पना है उसी प्रकार श्रप्सरा भी 
नखिल कल्पनामयी” है। वह शशव में शिशु के थुक्ष में भ्र गूठा डाल कर उसे स्तन 
दान देती है झौर यौवन मे प्रेयसी के श्रभिराम झ्गा से लिपटी दिखलाई देतो है 
“एफ्रोडाइट की नृत्य मुद्रा का झ्रामास सूय क॑ चक्र के प्रकाश मे उसके क्ौ"य की 
भ्रतिच्छामां तथा हवा में विकीण सौदय की लपटा के वणन मे मिलता है 
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»< भादिम वसत प्राते उठेछितों माँ यते' सायरे 

डान ह्वाथ सुधापात्र विपभांड क्ये बाम करे--रवोद्धनाथ 
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बम्तहीन पुष्पसम झापनाते झआपनि विकशि 

कब तुमि उठिले उवधी ? --रवोदनाय 
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इसी प्रकर रवीस्द्रनाप की 'उवशी” वा समुद वी लहरो दे मध्य दृत्य 
चित्रित किया गया है छद मे समुद्र की लहरें नाच उठती हैं तथा फसल क प्रिर 
पर पृथ्वी का ग्रांचल कांप उठता है स्वनहार से तारे छिटक पड़ते है।>»< पर 
की 'अप्सरा' समुद्र के बदले इद्ध समा मे नृत्यलीन है 

इ-द्रलोक भ पुलक नृत्य तुभ 

करतो लघुएद मार ! 

तडित चक्ति चितवन से चचल 

कर सुर-सभा भ्रपार 

नग्म देह मे सतरग छुर घन 

छायापट सुकुमार 

खोस नील नम की वेशी मं 

इदुकुद दूति स्फार । # 

“एफोडेटा के सौ दय का तेज अ्रसह्या है। रबीद्र की 'उवशी' वे! सौदप 
क प्रभाव से मूतियों का ध्यान हुट जाता है 

मुनिगरा ध्यान भाड़ि देय पे तपस्यार फल 

तोमार करक्षघाते त्रिभुवन मौवन चचल 

अकध्मात पुएपेर वक्लोगजे चित्र आत्महारा 

नाचे रत्तघारा 

( मुनियो का ध्यान हृद जाता है. और व भ्रपनी तपस्या का फल दुम्हारे 
चरणों म सींपत हैं नुम्हारे कटाक्ष के प्राघात से श्रिभुवत यौवन चचल हो जाता है, 
छहसा पृष्प के हृदप मे चित्त भ्रपन को खो देता है उसके शरीर में रक्त वी धार! 
नाच उठती है ।) 

पत की भ्रप्सरा मी सुर नर मुनिया को प्रभावित करती है 

तुम सुर नर मुनि ईप्सित अप्सरि 





2. छोदे छाद नाचि उठे सिथुमाम्े तरगद दल 
शस्यंशीप शिद्टरियां काहि उठे भयर भ्र चल 
तब स्तनहवार हृत दिगन्तर ससि पढ़े तारा--रवीदद्रनाय 


#.. सुमित्रानदन पत “गुजन , भारती भण्डार लौडर प्रेस इलाहुबिद 
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अजिभुवत भर में लीन । नै: है 
बेलता की देवी के रूप में एफ्ोडेटा मनुष्यों के बीच सघपे, निराशा पौर 


मसताध की जननी है। घ्विनवन उस को कृपा हृष्टि रखने के लिये प्राथना करते हैं 
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रवीदद्र वी उवशी' जगतु की प्रश्ुधारा से स्तात काठिमयी है तथा उसके 


पद चिह्न त्रिलोक के हृदय के रत से भकित हैं। # थत वी 'प्रप्सरा बेदना के 
साम्राउ्य को नही विषेरती वरन्‌ श्रपते चचल प्रचल तथा पुस्कराते भानन से 
भावी स्वण विहाव का सदेश देती है 


चचल प्न चल में फ्हरा कर 

भावी स्वण विहान 

स्मित झ्ानन में नव प्रकाश से 

दोषित नव दिनमान * >< 

पत वी भ्रप्सरा' में रवीद्रनाथ को नारी का भतीदीय रूप «» व्यक्त 





ह्श्ा है 
तुम भदृश्य भस्पृश्य भ्रप्सरि ! 
निज सुख मे तल्‍लीन १++- 
नी सुमित्र नादन पत “गुजन! मारतो भण्डार लीोढर प्रेस, इलाहाबाद 


स० २००६ पृष्ठ ६६ 
जगतेर भ्रथ्ुप्रारेधोत तब तनुर तनिया 
निलोकर हृदि रक्ते भ्ाका तवो चरण शोणिय--रवीडनाथ 


सुमित्रानदन पत'गुजन भारती भण्डार, लीढर प्रेस इलाहाबाद संवत 
२००६ पृष्ठ ६८ 

०0 कक. ००6 धरा छत्राबा बात तयढ पर्व दाध्वा0 
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फ्रापिपी प्रतोश्याद का प्रभाव 

छामावाद थी भूमिका मं योहप श7 एक दोर गाहितियां प्राश्ौता था 
प्रॉम्िसी प्रतीजवाल । प्रोमिसी प्रतीर दाइ का छायावाडी बडिया पर प्रमाव मंगाभी 
बविता व माध्यम से प्रतिपलित हुमा । रवीद्ाथ टयोर घायरिश रुदि इस्दू मो 
गीटस वी कविता मे प्रमाविध हुए थे लथा पोदम मे स्वतिया सम्पह में भी 
भाग थे । बीटस प्रमिद फ्रमिती प्रतोड़वारी कवि माय से प्रशाविद हुए भौर 
उहोंने भांग्ल कविता में प्रासिसो प्रतीक्षा” से श्र रित होर॒र दे विताए सिशी पी । 
प्रतीकवाद व्यास्पा 

प्राम में पच्धपि 'स्वताबता, सयता वे यापुरत्रीं हे मारे में माप का वि का 
सूत्रपात हुप्रा या परखु नेपोतियन हें उ्य हे साप वरालिगा प्ाव्य प्ुना टिया 
गया तथा फ्रॉंस में रानिक राज्य भी स्थावसा हो यदी ॥ से १ै८७३ मे प्रराजह़ठा 
के बातावरण के बीच प्राम मे होतरे माधतरत्र राज्य डी ह्यापना हुई प्रौर 
वास्तवित प्रजातव्रात्मर शासन एदलि डा भ्रारम्म हु । वितु प्रॉंस पर जमेंती 
के झाक्मण एवं नेपोलियन तृतीय कौ शायरता पं बार पहचे से फसी हुई 
निराशा वी सावना दा श्रत सही हुपा थह। समाज स्पष्टत दा विशोधी वर्गों में 
बट गया । एक पीर भमिजात बग धम व पुरोहिनदाट ( (८्यूव्शीधय ) को 
भाश्नय दे रहा था, दूसरी प्रोर रृश्घारण जयता वुरोहितवाद शा विरोपरर रही 
थी । साहित्य म यह विरोधी प्रवतिय प्रन्‍तवा" व प्रतीरवाह वे प्राटीसनों के 
रुप में प्रकट हुई ।; प्रदृतवाद घम का विरोधी था तथा उसने भागहत काम्त 
(878०७ 0०॥०), लिघे ([॥06) तेव (78000) रने (6४०0) प्रांदि 
निरोश्वरवादी विधारकों से प्रे रणा नी । प्रकतवाद के विष्द पास में प्रतीकवादी 
झआाव्दोलत झारम्म हुप्रा। जहां प्रत्तवाली फ्रांस के सोतिश्वारी दाशनिकों से 
प्रेरित थे बहा प्रतोक्दालियी से इसडे' प्विप्सेत कराष्ट किश्ते, हेगेल शोपैवृहटर 
भादि जमत भादशवादिया से प्रेरणा सी । फाम में प्रतोकवादी भान्लोसन मे बुघ 
प्रमुख कचि बोद्लेयर (94000 श7१८) १८२१ ६७वलेन (१टतं४॥०) १९४४ ६६ मतामें 
(शादाा८) १६४२-१८६८ रेस्बू. (प्फ्रे४०0 ) १८५४-६१ भारीद रेनिसे 
बहिरेन (भाप्रश्षा) गस्‍्ताफ कान (0790४० कली), इजादत (९०००४), 
भूस्त (४००5६), वाबेरी (एडटए) १८७१ १६४४ घादि थे । 

प्रतीकवारी कवियों ने शाम्वीय कविया वी बौद्धिहतः भौर रोमाटिक कविता 
की भावना दोसो का तिरस्शार किया। उसने अनुसार क्लाधसिकल घौर रीमाटिक 
कविता मं बुद्धि और कहुपना का अश प्रधान रहता है । जिस भावा वा यहू कवि 
प्रयोग झरते हैं उम्तम प्राठकों भ्रथवा श्रोताभ्! को शब्गय समभने से भाव 
स्पष्ट होते हैं भोर उसी से वे प्रभावित होते है । प्रतोकदादियों वे अनुत्तार कविता 
का उद्दडय विवेक (शाठो के प्रथ) द्वारा भावों को जागत करने क बदल भावरा के 


( २२७ ) 


माध्यम से मावो को जागृत करना होता है । भावों को जगाने में शब्हो के भय 
उत्तन समथ नदी हा सकते जितन छक्ेत (प्रतीक) या चिह्त। कविता या भय 
जानने वा प्रयत्न करना भी उचित नही है । कविता लिखते समय मवि के हृदय में 
जो प्रनुभूति जागत होती है उसे सागीतिक सर्वता द्वारा पाठक को स्वय प्नुमद 
करना चाहिय। 


प्रतोववादियों के भ्रनुसार कविता का लल्य शुद्ध माव को जयाना है। यह्‌ 
भाद पायिव-जगत्‌ से निर्षेक्ष तथा प्राध्यात्मिक है। इस भाव को जगाने के लिए 
मलामें न समीत का भाश्रय लिया । जिस प्रत्रार सगीठ की विभिन्न ल्यो बे सम्मतन 
मे बुछ लौटनेवाले सुर होते हैं जो कभी पहले झोर कमी बाद म॑ प्दा कये णाते हैं. 
भौर मध्य में विभिन्न सुरों में कमी कोई सुर उठता या बन्द हो जाता है ठथा उन 
सबके योग स संगीत प्रपना पूरा प्रमाव डालता है उसी प्रकार कवि के मावावेश में 
बुछ सौटनेवाले सुर! निमृत होत हैं एवं सम्पूण कविता उन सुरों के प्राध्यात्मिक 
प्रमाव को ध्यक्त करती है व बीच म उठने व गिरनेवाले सुर झाध्यात्मिक उढान 
भौर लौकिक जगत्‌ के प्रवरोधों की पनुभूति जगाते हैं । यह समीत तक पर 
प्राघारित न होग़र झआतरिक लग का झ्नुवत्त न करता है ॥ भ्रम्यासजय कौशल 
द्वारा यह उत्पन्न नहीं किया जा सकता । जुए के दाव की तरह भनायास ही इसकी 
उद्मावना होती है। इस सगातात्मक्र विशेषता के कारण प्रतीकवादी कविता में 
पदों का क्रम बदलने से उसका सगीतात्मक योग ही नप्ट हो जाता है तथा उसका 
काव्य रूप भी नष्ट हो जाता है। शब्टो वी ध्वनि, गूज द प्रतीकात्मर मादमयता 
व भाघार पर मलामें ने विशिष्ठ शब्तो मं नवीन भ्रथ मर दिये । वालरी भी कविता 
के भथ को सग्ीत पर “योछावर बर देता है। उसके शनुसतार शब्द वी घ्वनिही 
उसका अ्रथ है । कविता म॑ सगरीत के महत्व ढ़ कारण उसकी भ्रमिव्यज्जना के रूपों 
मे परिवतन भाना स्वाभाविक था| बोदुलेयर न “पेती पोएम प्रा प्रोज” लिख कर 
छद क॑ वधन को तोढा । गस्ताफ वाव ने वलेन, रम्बू व मलामें के पथ पर चल कर 
काम्य-परम्परा के सशी नियमा का तोड दिया । इस प्रकार, वेर लिब्र” मुक्त छद का 
प्रयाग हान लगा । गस्ताफ काल कविता वा नियम वेवल झाठरिक सगीत मानता 
है जो कवि के भावावश पर श्राघारित है। मलामें समी क्लाप्मा की भाषा से 
सागीतिक्ता की कल्पना करता है।॥ उसके झनुसार मापा ही नहीं वरव्‌ स्थापत्य, 
चित्र व नृत्य मुद्राआ में भी सागीतिक लय होता है । जमन लेखक वाग्नेर ने 
गीति-नास्थ वी रचना कर नृत्य व सगीत कला का सम्मिलन क्या । वागनेर का शिष्य 
फ्रेंच लेखक विजेवा कला मे सगोत, चित्र व भाव का सशलिप्ट रूप झ्ावश्यक मानता 
है । प्रतोक्वादियों द्वारा साग्ोतिदता को महत्व टेने स कला प्रकार म मह॒त्वपूरा 
दानति हुई । वि“तु, उनके प्रदोक केवल झ्राग्यात्मिक अनुभूति को जागृत करने के ०० 


( रर८ ) 


साधन ये ६ सभी प्रतीयवादी कवि उच्च साधनात्मद धरातव पर नही थे । भरत 
प्रमीकवादी बविता में भस्पष्दता व वाधक्तविंक जीवन से प्रलगाव पा गया जिमके 
विशश अतिनिषा होता स्वामाविद या। यह प्रतित्िया प्रथम महायुद्ध के परचातु 
के साहिंत्यक प्राददोलनो मे प्रकट हुई । 


सामीतिकता एवं चित्रात्मकंता 


छायावादी कविता का पुय गीतिवाब्य का युग है तथा छायावां "े कविता 
पे थे सभी विशेषताएं पायी जाती हैं जो गीतिकाब्य वी विशेषताएं है-वामले 
का पदावली, सागीतिकता, मानसिक स्थिति विशेष वा व्यक्त करण एड ब्रती बत्मक 
झंभि-यरक्ति | छायावादो कविता पर फ्राप्तिसो प्रतीकदाद का प्रभाव वगला वाब्य कक 
माध्यम से प्रतिफलित हुमा । विशेष कर निराला जिनके का य की प्रमुख विशेषता लग 
तथा जि होने हिंदी मे देर जिद्र-पुक्त छूट का प्रवतन किया बंगाल मे बहुते 
समय तक रहे भ्रौर वे लवीन बगला काव्य व पाश्चात्य समीत से प्रभावित हुए ! 
प्रतीकवादियों वी तरह शब्टों से ववीन भ्रथ ध्वनित करने की ग्रवति पंत भे भी 
पायी जाती है। छंदों के बंधनो का विरोध बरने पर भी निराला उत्तक लिए 
प्रवाह को भावश्यक मानते हैं जो उसके सगीत-तत्व की रक्षा करता है ' नी पत 
कविता में सस्वर घब्दों के प्रयोग के पक्षपाती हैं। 'पल्लव घोर गु जन गो 
कविताप्रों में उह्ोते सगीतात्मक सुरो का विशेष ध्यान रखा है । महूदिवीजी के 
गीतों म॑ लोकमीतों के संगीत का प्रभाव मिलता है । 'प्राए प्रिय पिक मम रे 
कह [! झौर ब्रिय सुधि भूले री मैं पथ भूली' जसे गीतो मे लौक गौतों वो मधुरता 
स्पष्द है । )%< डा० रामकुमार वर्मा कविता सम नप्द वी रक्षा भावश्यक 





न सूयकास्त त्रिपाठी सिराला' परमिल [ भूमिका ) गगा पुस्तक्माला 
कार्यालय, लखनऊ । 
मुक्त छल्द का समथक उसका प्रवाह ही है। वही उसे छंद घ्िद्ध करता 


है और उसका नियम राहित्य उसकी मुक्ति | 

५. महादेवी वर्मा “यामा पृष्ठ २० 
शशब से ही मैं गीतों के सस्कार में पली हू । मा का भाव मरी गीताँजलिया 
अर में जम भादि शुम भ्वसरों पर गाई जाने वाली गीत कथाएं, 
परिचारको के ऋतु-पव झातलिस सबंध रखन वाले लोकगीत कलाबिटो 
का ध्वनि सयोत्त, प्राचीन चान झौर सौन्दय द्र्टामो के वे” छेद, माधुय भरे 
सस्कत और आकेत पद और पिछले प्रनेक वर्षों में सुने सहज ग्रामगीत 
समी के प्रति मेरा स्वामाविक आ्ञाकपण रहा हु मेरे ग्रोत गाध्यात 
के भ्रमूत भाकाश के नोचे लोकगीतों को घरती पर पते हैं ) 


( २२६ ) 


सममते हैं। < 

छायावादी कवि चित्र माया के प्रयोग के मो पक्षपाती हैं। पत क मना 
करते हैँ कि जिस सौदय का उतकी आाखें दशन करतो हैं उसे उनके हाथ शब्दों में 
चित्रित कर सकें । पत जी और महादेवी जी परोक्ष सत्ता के लिये भी चित्रकार 
का प्रठीक प्रयुवद करते हैं । ४ प्रसाद, पत महादेवी श्रादि की कविता में चित्र 
भापा के प्रयोग का बाहुल्य है शब्ड के ला्लणिक प्रयाग के कारण माया में 
चित्रात्मकता का गुण सहज ही भा गया है । 

पत॒ भावों को सूक्ष्म रूप में झमियक्त करनेवाले और सस्वर शदों 
तथा चित्र मापा के प्रयोग के पक्षपाती हैं। 'पलल्‍लव की भूभिका में वे पवि पवन 
आदि शब्टों के सूश्म भेद स्थापित करते हैं । काप, चित्र और सगीत के सम्बन्ध 
को स्थापित करते हुए वे लिछते हैं “कविता के लिए चित्रमापा की ग्रावश्यकृता 
होती है । उसके शब्ह सत्वर होते चाहिए, सेव की तरह जिसके रस की अधुर 
लालिमा भीतर ने समा सकने के कारण वाहुर झलक पडे जो अपने भाव को श्रपनी 
ही घ्वनि स आखो हे सामने चित्रित कर सके जो भकार म चित्र खित्र में भकार 
हो, गिनका भाव सगीत विद्यूत घारा को तरह राम रोम प्रवाहित कर सके, जिधका 
सौरम सू घते ही साशो द्वारा भादर पठ कर हृदयाकाश में समा जाय, जिनका रस 
मदिरा की फेन राशि की तरह अपने प्याले से बाहर छलक उसके चारो श्रोर 





बस. रामकुमार वर्मा “ग्रावुनिक कविं ३ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
द्वितीय सस्क्रण सन्‌ १६३६ पृष्ठ १५॥ 


प्राधुनिक समय में कवि छूट की कविता का वन मानते हैं। मुक्तवृतति 
में भपनी मावनाप्रा को उडेल कर निद्वन्द रूप से कविता लिखे चले जाते हैं । 
यह स्वतजता उहें भावों के प्रकाशन में स्वच्छदता भले ही प्रदान करे कि्तु, 
वह कविता के लादात्मक रूप की उसके नसभमिक्त सौदय की उपेखा करती है । 
कविता की विशपता तो इसी मे है कि वह नियमी के श्रततगत रहती हुई भी उनसे 
परे हो जाती है--यदि कविता नियम रहिद हो जाय तो वह भपनी उच्छ खलता 
में सौ-दय का ही विनाश करती ६ भोर बिना सौ-दय के स्ववत्रता केवल विश्व खलता 


मे परिवर्तित होगी । 
#  सुमित्राताज्व पत पल्लविना” (बालापन) पृष्ठ २५ 


महाटेवी वर्मा आधुनिक कवि १, हिंदी साहित्य सम्मेलन चतुर्थ 
घस्तरण छावत २००६ पृष्ठ ६४॥ 


कमल दल पर क्रिण भडित, 
चित्र कया हूँ मैं चितरे 9 


(६ २३० ) 


मौतियों वी कलक को तरह भूलने लगे अपने छत्त मे न समा कर मधु की तरह 
टपकते लगे, भ्रद्ध निशीय की तारावली की तरह जिनकी दीपावली प्रपनी मौत 
जडता के झाघकार को भेट 4२ अपने ही भावों की ज्योति में दमक उठे, जिनका 
प्रत्येक चरश प्रियपु की डाल की तरह झपने ही सौ"दय के स्पश स रोमाचित रहे, 
जापान की द्वीपमालिका की तरह जिनकी छोटी छोटी पक्तिया अपने भातस्ठल में 
सुलगी ज्वालामुवी को न दवा सकने के कारण प्रत त श्वासोच्छवासों के भूकम्प में 
कापती रहे /” य& उद्धरण स्वय ही गद्य मे मी नवीन उपमाप्ो चित्र एवं लय के 
द्वारा समीत की सीमाझ्रो को छूने के लिये उममुख प्रतीत होता है । पतजी हिं ) के 
सगीत को सस्कत के सगीत से भिन्‍न मानते हैं “सल्कृत का सगीत जिस तरह 
हिल्लोलाकार मालोपमा से भ्रवाहित होता है उस तरह हि दी का नही + वह लोल 
लहरों का चचल क्लरव बाल भक्ारो का छेकानुप्रास है ।! “गुजन” की भूमिका में 
भी उहोने भपने काय की सॉगीतिक्त! की ओर इ ग्रित क्या है 'मेंहदी में दूसरे 
बरस पर स्वरपात मधुर लगता है प्रिय प्रिय/ह्वाद से प्रिय प्रिय ब्राह्म॒दो 
प्रच्छा लगता है। पल्‍लव की क्विताप्रो में मुझे 'सा” के बाहुलय ने लुमाया था, 
यया- प्रध निद्वित सा ।वच्मृत सा न जाग्रत सा ते विमूछित सा! इत्यादि । गु जन मे 
रे! हो गया, यह उ तति का क्रम संगीत प्रे मी पाठकों को खटकेगा नहीं ऐसा मुझे 
विश्वास है । %८ निराला जी बत्तोस वप तक बंगाल में रहे तथा बगाल उत्तर भारत 
में सव प्रथम पश्चिमी सभ्यता के सम्पक में ग्राया था भौर उसने सर्वाधिक पाश्चात्य 
प्रमाव ग्रहण क्ियां। निरालाजी क व्यत्तित्व पर भी बगाल के वातावरण वा 
प्रभाव पड़ा । आझ्राधुतिक सस्कारो के कारण उठ़ें हिंदी सगीत की शददावसी प्ौर 
गाने का ढंग दोनो खटकने लगे। पर पाश्चात्य संगीत से प्रभावित होते हुए भी 
निराला भारतीय संगीत वी मोलिकता के पक्षपाती हैं क्योंकि उनके भनुसार प्रग्रेजी 
सगीत श्र ग्रेजी हृदय में हो भाव जगा सकता है । डी० एल० राय व रवीद्तांथ की 
तरह्‌ व॑ स्वर मैत्री मारतीय ही रखना चाहते हैं। प्रग्नेजी सगीत से प्रमावित होने 
के ये मानी नहीं कि उसकी हूबहू नकल की गयी। श्र ग्रेजी सगीत की पूरी नकल 
करने पर उसस भारत के कानों को कमी तृप्ति होगी, यह सदिग्ध है। वारण 
भारतीय सगीत की स्वर मतन्री म जो स्वर प्रतिकूल समझे जाते हैं वे भग्नेजी उग्रीत 
मे सगते हैं । उनम ध्रग्रेजी (मरा प्रग्नेजी शद से मतलब पश्चिमी से है) हृदय में 
ही भाव पदा होता है अस्तु प्र ग्रंजी संगीत के नाम से जो बुछ क्या गया उसे हम 
अप्रे जी सगीत वा ढंग वह सकते हैं। स्वर मैत्री हि दुस्‍्तानी ही रही ।”-- महादेवी 


2. सुमित्रानाँन पत गुजन *, मारती भण्डार, इलाहाबाद, पाचवा सस्करण 
सव॒त्‌ु २००६ मूमित्रा । 

के सू्यकान्त वरिफठो जिदाला गोठिका!, भारती मण्दार इलाहाबाद हृठीय 
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लो प्रतणिती प्रतोव्दादी सलाम की तरह समीत को तकवुद्धि के परे इद्धियातीत 
सत्य की ग्रत्मीपलब्धि का साधन मानती हैं | वे वहती हैं--“गैयता मं तान का वया 
स्थान है यह मी प्रश्द है । बुद्धि के तकक्रम से जिस चान की उपलब्धि हो सकती 
है उसका भार गीत नहीं सभाल सकता, पर तक से परे ईद्रयों की सहायता के 
बिना भी हमारी पस्‍्रात्म! क्‍्रनायास ही जिस सत्य का चान प्राप्त कर लेती है उसको 
अभिव्यक्ति म॑ गद्य स्वर सामजस्य का विशेष महत्व रहा है । झग्रेजी कवि ब्लक 
मी तरह महा”वी जी स्वय एक चित्रकार हैँ। यामा शोर दीपशिखा के चित्र 
उनके गीतों का एक मूत्त प्रीठिका प्रदान करत हैं। महादंदी के झनुसार हृदय मे 
उठनैवालो प्रनुभूतिया छायारूषिणी हैं तथा कवि-क्म उन पर मानवन्सवेदना का 
रुम चढा कर उरहूँ शब्दो म वित्रित करने में है । 'इन छायाचित्रो को बनाये के लिये 
झौर मो कुशल चितेरो को प्रावश्यक्ता होती है कारण यह चित्र छूने या चम चक्षु 
से देखने की वस्तु नही । यदि व मानव-हृदय मे छिपी हुई एकता के श्राघार पर 
इसवी सवेदवा का रण चढ़ा क्र न बनाय जाय तो वे प्रेतात्मा के समान लगे 
या नही इसमे मुझे ठुझ ही संदेह है। '+- प्रतीकवादियों की तरह वे समी कला प्रा 
की एकता में विश्वाम करती हैं तथा क्लाग्रों के सम्मिश्रण की पक्षपात्तिनी हैं। 
नृत्य को एक प्रकार का झभिनीत गीत मानती हैं तथा गीत को शब्ट चित्र । 

भश्तु, छायावादी कविता वी अभिव्यजना प्रणाल! पर बंगला के माध्यम से 
फ्रासीसी प्रतीकदाट का प्रभाव प्रतिकलित हुआ। प्राचीन काव्य रूढियों के प्रति 
छायावादी बविता मे जा प्रतिक्रिया पाई जाती है उसमे मुक्त छोद, समोत्तात्मकता 
शब्टों के लाक्षणिक प्रयोग एवं चित्रोपमता की प्रवृति प्रधान हैं तथा इस प्रवति के 
भूल मे प्रतीक्वाद का परोक्ष प्रभाव पाया जाता है । 


भद श्रयसाद झौ र निराशा वाद 


रोमाटिक कविता में स्वमावत मद भवसाद की भाव्रना पायी जावी है 
क्योकि रोमाटिक कवि मूलतः स्वप्तद्रप्टा होता है भौर जब वह स्थुल यथाय की 
प्रोर दृष्टि डालता है तो उम्के सामने वास्तविकता कय चित्र स्वप्त के सहृश कोमल 
भोर मधुर न होकर कठोर व कट्रु जान पन्‍ता है । मानद स्वभाव की प्रवृति है कि 
किसे अपने स्वप्न के टूटने पर दु षघ न होगा । इसी कारण छायावाही कविता मे 
भी भवसाद की भावना पायो जात्रो है | छामरावादो कविता मे दुख का रग गहरा 
होने का कारण भ्राध्यात्मिक दृष्टिकोश वयवितक तिराश भावना गौर राष्ट्रीय 
प्रान्दोलनों के पराजय की झनुभूति है। इनमें से परोल रूप मे ग्रा तम कारण ही 
प्रथम दोनों कारणों को प्रश्नय देने वाला है । छायावादी कविता म॑ आारम्म में मह 
भवप्ताद के कारण पलायन धौर वेल्ना-प्रेम को मावना पायी जाती है परातु 
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भागे चलक्र दु स को भनुभूति गहरी भौर तिवत होने लगती है भौर निराशा का 
भाव श्रधिक व्यापक रूप में फल जाता है । 
डा० शंभुनाथ पाण्डेय के अनुसार झाधुनिक हि दी-काव्य मे भी पराश्चात्य 
निराशावाद वी क्षीण अभिध्यत्ति वेवल उन कवियों की रचनाग्ो में मिलती है जो 
वाश्चात््य विचारो से प्रमावित हैं अ यथा आघुतिक हिंदी काय का निराशावाद 
प्राधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितयो का परिणाम है ।” -|- पाश्वात्य निशशा 
बाद के प्रभाव की दृष्टि से जमन दाशनिक शोपेवृहार के निराशावाद भाग्ल रोमाटिक 
काश्य के भद श्रवसाद एव श्रग्रेजी के माध्यम से फारस के कवि उमर खयाम के 
नियतिवाद कौ भोर ध्यान देमा आवश्यक है । 
शोपेवृहार (8०07096७॥8067) (१७७०-- १८३१) का दशन दु खबादी है । 
इसका बारणउसके द्वारा इच्छा शवित या तृष्णा (शा) की कर्पता है । वह सृष्टि के 
नियत्र्य मे तृशणा का महत्वप्णा स्थान मातता है । उसके भनुसार शरीर के रूप म 
जो हृश्यमान है वह वस्तुत “यक्ति की तृध्णा है । यह तृध्णा समी दु खो का कारण 
है भौर नान वे प्रसरणशीलता के साथ दु खो को मात्रावढ जातो है ९ तृष्णाए का कोई 
लक्ष्य नही होता जिसे भ्राप्त करने पर सत।ध मिल सके । जिस प्रकार साबुन के पानी 
क॑ बुदबुदै को पूणातया यह जानते हुए भी कि वह फूट जायेगा बह जब तक झौर 
जितना बड़ा ह| सवे हम फ्जाते जात हैं उसी प्रवार यद्यपि श्रत मे भृत्यु विजयिनी 
हाती है फिर भी हम निरथक वामो में उलक रहते हैं। प्रान-द मामक कोई वरपु 
नही है क्योकि इच्छा के प्रतृष्त रहने पर पीडा होती है भौर उसके पूरा हो जाने पर 
छुष्टि प्राश्न ) ६ शोपेच्‌हार द्‌ ख के विभोचन का उपाय इच्छा शक्ति वे पुषण वितजन 
में देखता है। इससे दृश्यमान वस्तुओं का, जो केवल इच्छा शवित के बाह्यम-रूप हैं, 
अस्तित्व लोप हो जाता है तथा शु य मात्र शेष रह जाता है। जिस प्रकार बालक 
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भगगेरे से डरते हैं शुय के प्रति इस प्रकार की भय की भावना का परित्याग कर 
दना चाहिय । छायावादी कवियों मे महादेवी वर्मा वी कविता मे बुद्ध की करुणा वी 
छाया है परतु, विसजन ही है वर्शाघार वही पहुँचा देगा उस पारा जसी पक्तिया 
शोपेनृहार के विचार-दशन के श्रधिक निकट हैं। शोपेन्‌हार के मत मे मनुष्य मनुष्य 
मे भेद हृश्यमान जगत के वारण दिखाई देता है। इच्चा शवित के विसजन करने 
पर झाखी के सामने से भ्रम का पर्दा हट जाता है भौर “यवित सम्पूणय विश्व बी 
बेदना वो भ गीकार मर लेता है। उसको यह भ तह्टिप्रेम के द्वारा मिलती है 
पजप्तकी वरणा भावना के रूप मे अकि यवित होती है । महादेवी वर्मा भी कहती 
हैं “दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे ससार यो एक्सूत्र में बाघ 
रखने की क्षमता रसता है। हमारे असस्य सुख चाहे हमे मनुष्यता वो पहली सीढी 
पर भी न पहुचा सकें क्ततु हमारा एक बूदद झासू जीवन को अधिक मघुर, झ्रधिक 
उबर बनाये बिना नहो गिर सकता | मनुध्य सुख को श्रकेला मोगना चाहता है, परतु 
दुख को सबको वाट कर । विश्व जीवन में अपने जीवन को विश्व वंदना में अपनी 
बेदना को, इस प्रक्‍र मिला देना जिस प्रकार एक जल+वि दु समुद्र म मिल जाता 
है कवि का मोक्ष है ।' है भस्तु, चाहे छायावादी कवियों ने शोपेवुह्ार के दशन का 
प्रत्यक्षत अ्रध्ययन न क्या हो पर-तु सम्मवत वातावरण के प्रभाव से उहोंनि इन 
विचारा का भपनाया हो जिह बनाने में भ्रय पाश्चात्य विचारधाराशों के साथ 
शोप॑नृहार के दशन का भी मुछ योगदान अवश्य था । 


शोपेन्‌ह!र के विचारों का झाग्ल षवियों पर री प्रम्ाव पाया जाता है। 
बादरन (१७८८-१८२४) “यूथपनसिया” (४0४॥97259) शीपक कविता में ससार 
को दु ख पूणा मानता है एवं कष्पना बरता है कि वबया ही प्र दा होता व्स द खमय 
समार का भ्रस्तित्व ही न होता । इसी प्रकार “चाइल्ड हैरल्डस पिलग्रिमेज” शीपक 
कविता मे वह जीवन को पाप का अमिट घवा कहकर उसके नित्य प्रति के भौतिक 
दुखों एव जन मानसिक कध्टों के प्रति ज्निस आ्रात्मा छटपटाती है क्षोम 
प्रकट करता है । उन्‍नीसवी शती मे विचान की उनति ने सदियों के बद्धमूल घामिक 
विश्वासी को हिला दिया जिससे कवियों के मन मे एक सदेहाकुलता पाई जाती है। 
मैथ्यू भारनोलड ने अपनी 'डोवर बीच” (000८7 ऐ८४०॥) शीपक कविता में धामिक 
विश्वासों के टूटने पर दु ख प्रकट क्या है । इसी तरह टेनीसन ने इन भेमोरियमा 
(7 श९॥०7870) मे ईश्वर के प्रति हिलते हुए विश्वास को दुख क साथ यक्त 
क्या है। 'ई हाउसमन टामस हार्ड जेम्स टामस आर एल स्टीव सन प्रभृति 
कवियों झौर उप यासकारो ने भाग्य की विडम्बना को अपनी रचनाभो में दर्शाया 
है--तथा उनक पात्र दु स्री रहने मे ही एक प्रकार के गोरव का अनुभव करत हैं। 
जाम 
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में भोतिक जीवत की मीमागो श्रौर कमजोरियों के लिए स्थान नही है । वहा के पन्ची 
सृरु का नाम सुन हसते हैं और वहा सवेत्र कमनीए प्रकाश छाया रहता है । » 
कहता ये होगा, इस पार से परे उस अनिन्‍य सौल्य हे भरे कल्पना लोक का भिर्माए 
भौतिक जीवन की परिस्थितियों के प्रति अततोव एवं हिराशा के कारण ही 
हुआ है। 

छायावादी कविता को एक अय प्रवत्ि दुख को महियान्वित करना है। 
यह एक मनोवज्ञाविक सत्य है कि भौतिक जीवन की परिस्थितियों में जब व्यक्ति 
प्रपने मनोदुहूल परिवतन नहीं ला पाता तब ग्रवनी वतमान परिस्यितियों को ही बहू 
युद्ष पृर्ध मानने लगता है । इस प्रकार की आत्म प्र बढ द्वारा व्यक्ति को दुख को 
अतुश्रुत्ि से ठुढकारा धिन्र जाता है । छायाबादी कविश ने दु व को जोवत के सत्य के 
छा मे प्रपताने के साई ही उसे सूद गीय पावकर महियाँवित किप्रा है + 


दुख को महिमाँवित कर प्रमाद झौर पत ने जीवन मे मुझ भौर दु'य के 
समान भनुपात की कामना की है । प्रसाद हुं ख को ईश्वरीय वरदान भागी हैं । 
उतेका कथन है कि यदि मंतु व को केवन हुष मांग का ही अधिकार फिले तो बह 
इस कारण से उक्‍ता जाएया और जिस प्रकार शा समुद्र भ्रचावक ज्वार के रूप 
में उमद भाता हैं भोर उत्तरी नीतो लदरो की माशियें याकुल भटकने लगती हैं 
डसी प्रफार जीवन व्यथित हो उठेगा और समुद की विद्युत माहियों कौ तरह छुब 
का कहीं पता भी नहीं लगगा । महादेवी की हष्टि मे दु ख सारे सधार को एक सूत्र 
मे चायने वाला है । ये उस पीडा की सीबा को के लेती हैं जह दु स चिर सुख बन 
जाता है। “- पत्त के काव्य मे दिफल ब्रेम को लिराशा का स्वर स्पष्ट है। प्राय 
2 ज+++८८>>>949«+5०> 
स्प्क महदेवी वर्मा, 'मराधुविक कवि! १ हि ये बाहिय सम्पेतद प्रयाग चुदुय 
सह्करं सबत्‌ २००६ पृष्ठ १३ 


हुआ था मैंने इसक पार 
बच्चा है खाने का समार 
जहँं गे हधवे विदग ललाम 
मृत्यु छाया का सुनकर नाम 
पुष्प मे है प्रगाव बुस्कयव 
त्याग का है माध्त में गान 
सभी मे है स्वर्गेय विज्ञास 
बरी कोमल कमनाय भकाय 
न है पीटा को सोमा यह 
दु चका चिए सुत हो जाता 7 (मद्दारैवी) 


।] ( र३७ ) 


में प्रेम का ह्त प्रषफतता में होता है पर कवि उस वेदना को विकल सगीत में बदल 
कर उस पर मुग्ध हो जाता है और वेटता के लोक में ही खुव मानने लगता है ।# 
“परिवतन कविता म भी दु ख के प्रमाव मे सुच को निस्पार बताया गया है हा 2 पतत 
दुख को “मानव ग्रात्मा का मयुवर मोजव” बजे हैं ॥% ख को महिमावित 
करने के मूल मे छायावाटी कवियों की दु खात्मक भनुभूति एवं निराशा हो है. जिसे 
भुल'ने का वे निष्फन प्रयास करते हैं । इस प्रधास्त की निष्फवता इसी से प्रकृद है 


कि समी छामावादी कवियों ने अपने मन की वंदना को प्रकट क्या है। 
शः 


परवर्त्ती छायावादी कविता मे निराशा की भावता प्रधिक गहरी दिल्वाई 
देती है । भ्रम कवि न तो उस पार्रों के कल्यना लोक को बना कर प्रात्म भुनावा 
देता है भ्ौर न वेददा को महिमावित ही कर पाना है । कठोर सत्य को 
भुलाने वह कमी मधु' का प्रतीक अ्रपनाता है , कभी निराशा व भ्रवेसाद के गहरे 


रग में हुव कर मध्यु कामना करने लगता है प्रथा कमी पराजय मात्रना से क्षुब्ध्र हों 
सम्पूणा सृध्टि के घ्वस की कामना करता है। 


उदवीसवीं शती उत्तराद्ध में फारख के कवि उमर खयाम को कुछ चुनों हुई 
हबाइयो का फिट्जरालड ते भ्रग्ने जी मे भ्रनुवाद क्या । ही में भी खयाम की 
रूबाइथों के फिटजराल्ड के प्रनुवाद से कु कविध्रो ने प्रनुवाद किये जिनमे बच्चन 
का अनुवाद सवाधिक लोकप्रिय हुप्रा । बच्चन खेयाम को विचारधारा से प्रभावित 
भी हुए । बच्चन को कविता मे यह प्रमाव अप्रेजी के माध्यम से आया है । 





६ सुमित्रान दनपत “वल्लविनी” पृष्ठ १३७ 


चेदना के ही सुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परस पद 
बैदना का ही मनोहर रूप है 
चेदना का ही घ्वतत्र विनोद है 
पाज मैं सब भाति सुख सम्पत्त हर 
देदना के इस मनोरम विपिन में 
2६ बिना दुख के सब सुख निस्सार 
बिना प्रामू दे' जीवन भार 
दीन दुबल हे रे सप्तार 
इसी से दया, क्षमा भौर प्यार (पत) 
$ ले इस मानव झात्मा का रे नित का समबुमय मोजद 
दुख के तम को खा-खाकर भरती प्रकाश से बहू मन 


भासू की झाखों से मिल भर ही भाते हैं लोचन (पत) 


( रइंद ) 


घोर निराशा वे क्षणो म निराशा वो भुठाने के लिए मनुद। प्राय मोगवा” 
की पोर झ॒त्र जाता है या प्रपने प्रापको भाग्य वे समवित बर दता है । सयाम थी 
झूवाइयों मे भोगवाट एवं भाग्यवाट होना पी प्रवति पाई जाती हैं । 


निकोलस वा कथन है मि सयाम ने निराशा वी मन स्थित वो ही में 
भुलाने का प्रयत्न क्या है पर तु परिणाम सत्व उरादी निराशा वा उपाड़ देने 
बाला हुप्ता है। प्रत्यधिक सुर की प्रतीति म घोर निराशा थ्य त हो ही जाती है। 
भाग्य के विरुद्ध विद्राह करन वे बदल वह उसके प्रति प्ात्म समपण वर दता है । 
सुदर भविष्य की भलक को पक्‍डने मे प्रसमथ हावर वह भाज द्षाण के सुख को 
की लेना चाहना है चाहे यह सुख क्तिना ही क्षएिक और महत्वहीत हो « 

प्रस्तु बच्चन वी कविता म॑ निराशा का स्वर गहराह। उनके बाब्य मं 
मदिरा एक प्रतीत हू जिसके द्वारा कविन्जीवन के ढु जा को भुला दना घाहता है । 
जीवन फी कठिनाइयो ने ही कवि को मघु का प्रतोक अपनाने के लिए पभ्रेर्दित 
क्याह। + 
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न. बच्चन मधुकलश 
कितु जब पवत पडा झा 
शीश पर मैं सह न पाया 
जब उठा हो भार जीवन 
तब लगाया होठ प्याला 
देख मीगे होंठ मेरे 
और कुछ सन्देह मत कर 
रफ मेरे ही हृदय का 
है लगा मेरे प्रघर मे 


( र३६ ) 


बच्चन की “मघुशाला', “मधुबाला' झ्ादि कृतियों म ऊपर से दिखलाई 
देनेवाले उल्लास बी कलई उनकी पीछे वी “निशा निम-अजग , 'एकात म्रगीत श्रादि 
रचनाओं मे खुल गयी है भौर निराशा व प्रवसाद का माव भतावत हो गया है। 
इस निराशा के माव को कवि की “यव्रितगत जीवन की निराशाओं ने ही प्रत्यधिक 
उद्दीप्त किया है | यहा तक कि सिगमण्ड फ्रायड के क्यत पक्ला$ एथ्थाणाा हॉट 
ए/000९ ० 09! की त्तरह कवि स्वय सुष्टा की अ्रसफ्लता की झोर व्यम्य 
करता है एवं स्वय मृत्यु-ामवा करने लगता है । »€ 

मरेद्र वो कविता में भी यक्तिगत जीवन को असफ़तताओं और विरह 
की झनुभूति से मिश्विव तिराशा मावना पादी जाती है। +- झ्रचल के काव्य मे 
घासना प्लौर चिर तृष्णा वी ज्वाला सुलगती है तथापि उनको कविता मे निराशा 
के स्वर भी उमर झाते हैं । के मवीन अपनी कविता के राष्टीय श्रादोलन वबे 
पराजय की घोर वास्तविकता स्वीकार करके हैं |* 


»% बच्चन 
प्रव मत मेरा निर्माण करो! 
मिट्टी दीन कितनी हाथ 
दुदशा मिट्टो वी हांठी 
“प्राप्नों सो जाए मर जाए 


+ _ नरेंद्र प्रवासों के गीत! भारती मडार इलाहाबाद, तृतीय सस्करए सदत्‌ 
२००२ पृष्ठ २३ 
नादान विश्व नास्तमर हृदय 
मैं मान करू भी तो क्सि पर 
मेरो वह मायाविन न रही 
प्रमिमान करू भी तो क्सि पर 
के. राभेश्वर शुक्स अर चल! “पभपराजिता! 
में एकाक्ी विरही उदास 
खेता जीवन नैया निराश 
कै] दासदृष्णा शर्मा नवीन “पराजय गीत 
डिजए नही, रण की प्रागण को 
घूल बटोरे जाया हू 
हिय के घावों प्र वर्टी के 
डिषड़ो को ले भाया हूँ 
हंटे भ्रत्र भूल माथे पर 
हा कसा में बीर हुपा 
भाज खड़ग की धार वुण्ठिता 
है खाली तूणीर हुप्ा ! ९ 


(६ शड४०: 5) 


इस निराया के परिणामस्वरूप परवर्ती छायावाटी कविता में ध्रचलित मदिव' 
मायताओ का विरोध पावर जाता है-हले एवं तवीन मगवतीघरण वर्मा, हरि 
हृष्ण भेमी' भादि की बविताप्र! मे सब्टि की ध्वस-कामना वी मयी है। 3९ युग 
यो परित्यितियों एवं वेयविवित जीवन की निराशाओं की यह अठिम परिशति 
भयकक्‍र दिखाई देती है । यद्दा पर यह सक्रेत करना प्रप्रासगिक नदी होगा कि 
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ योदय के साहित्यिक क्षेत्र में फ्रात्तिसों प्रतीषवाद 
की प्रतिक्रिया में डाडाबाद (डाडा सम्प्रदाम स्थापना जूरिस में १६१६, प्रोस मं 
१६९१६-१६११३) का ज म हुआ जिप्में प्रचलित मात्यताप्रों रू प्रति प्रविश्वास 
प्रकट किया गया एवं वह पुणा ध्ासात्मर था। हिंदो की परवर्ती छाग्रावादों 
बिता में भो वही नकारात्मक हब्टिकोण मिलता है यद्यवि दुल्माहसी कला अबोग 
इसमे महीं हुए जो परवर्ती नत्री कविता मे प्र्र क्री कभी दिखाई देते हैं ।॥ 
डाडावा” को तरद हि री काँवता में भी इस नकारात्मव हृष्टिकोश का प्रमाव बहुत 
कम समय रहा । 
छडे. बच्चन “मधुकलश 
र त से सीची गई है 
राह मर्दिर मल्जिला की 
कितु रखना चाहता म 
पराव मधु-सिचित ड्गर में ? 
थ्् कवि बुद्ध ऐसी तान सुनाप्रो 
जिससे उथल पुथल जाए (सदीन ) 
गगन पर छिरो मण्डलाकार 
धदति पर गिरो बद्ध सम भाज 
गरज वर भरो रुद्र हु कार 
महां पर करो नाश का साज 
मचे नाण्डव नत्य फिर ग्राज 
चुवाले महाकाल निज व्याज 
नष्ट भ्रष्ट धशासाद पड़े हो जल प्लावित संसार 
शूय्य कर रहा हो पायल सी लहरों का प्रभियार 
नीचे जल हो ऊपर जल हो ए जल क॑ उदगार ! 
बरसो बरसो परे सघत घन महाप्रलय को घार 
(भगवतीचरण वर्मा) 
दुम लपदों की पहनों साड़ी 
में भी भोहू लाज दुशाला (प्रेमी) 


रहस्यवाद 

छायावादी कविता की एक प्रमुख प्रवत्ति रहस्यवादी मना है। महादिवी 
लिखती हैं यह युग पाष्चात्य साहित्य से प्रभावित भौर वगला वी मबोन 
काव्य धारा से परिचित तो था हो साथ हो उसके सामने रहेस्ववाद वी भारतीय 
परम्परा भी रही 7/न- श्री शग्म्नाथ ईिंह ने भपनी छामावाद-युगा पुस्तक में इस 
युग की रहस्यवादी बदिता का रहस्‍्यवाद थी मारतीय परम्परा से सम्बाध रथापित 
किया है| यह तो स्पष्ट है कि निराला की कदिता में वेदात का प्रसाद पर शैव- 
मत भौर बौद्ध दशन घर तथा महादेवी के रहरयवाद पर उपरिषदों और बुद्ध 
के दु खबाद का प्रभाव पडा है । परतु झाधुनिक रहस्यवाद और प्राचीन रहरयवाद 
में वस्तुत गहरा भेद पाया जाता है। यह भेद जीवन के प्रति दृष्टिकोश का है। 
प्राचीन रहस्यवादी सासारिक्ता को ईश्वर प्राप्ति के माग मे बाघक समभता था 
झत उसके लिए यह ससार त्त्याज्य था तथा वह भपनी एवात साध्ता में लीन 
रहता था पर तु भ्राधुनिक रहर्यगादी सृष्टि में व्यक्त सौदय के दशन करता है । 
दूसरे, छायावादी पविता वयत्तिक्ता प्रधान काव्य है भत संग की रहस्य मावता 
में झात्मा भौर परमात्मा के मिलन से भी भात्मा के व्यक्तित्व का लोप 
नहीं होता वरव्‌ झ्ात्मा मिलन वी झनुभूति के भानदद नो सचेतन रूप के व्यक्त 
करती है। हिंदी का प्राचीन रहस्मवाद साम्प्रदायिक है भाधुनिक रहस्यवादी 
कविता मे साम्प्रदायिक्ता के लिए स्थान नहीं है। प्राचीन कवियों के रहस्यवादी 
भावों की पअ्रभिषयक्ति को भूमिका में झाध्यात्मिम साधना थी परतु शिष्दीके 
भाधुनिक रहस्पवादी कवियों में कोई भी ध्ाध्यात्मिम साधना के एिए प्ररिद्ध नहीं 
है । बवबियों ने लौबिव रति भावना का भारोप भी रहरयवादी पक्ष में किया है। 

हिंदी को रहस्यवादी कविता पर सर्वाधिक प्रभाव ठाकुर रवी द्रनाथ 
टगोर की क्विताप्रों का पडा । रवी'द्रयाध की कंविता विविध पाश्चात्य प्रभावों 
को लिये हुए थी तथा उनकी भाव घारा उनके समकाल्ीह पाम्चार्य साहिए्यवारों 
हे अनुरूप थी # परतु, रवी द्रनाथ एक महायु प्रतिभा ये जिनमे पूव व पश्चिम 
का भ्पूव सम-दय हुभा । उहोंने घपनी किता में वेष्णय कवियों, कालिदास, 
१ रणाणाणाणा 
न महादेवी वर्मा आधुनिक कवि” १ हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 

चतु्थ सस्क रण, सवत २००६ पृष्ठ ५० 
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( र४२ ) 


कबीर तथा उानियटों की परम्परा को सवौन रूप में पुनर्जीवित कया । रवीखनाथ 
के प्रनुदरण पर ही परवर्ती छायावारी कविता पर उपनिषदों प्रादि का प्रमाव 
अधिक गहरा होने लगा तथा बाद मे उसका सम्राध मारतीय परम्परा से जोड 
छथा गया । सर १६१४ मे रवी द्रनाथ ठाकुर को गीताज्जलि! पर “नोपुल 
पुरस्कार! मि्रा जिधे रत्री द्रताथ की रहस्यवादी कविताप्रो की प्रौर है कवियों 
बंप मी प्रॉकपण बट । प्रयम विश्व युद्ध से धूव जब रवीदनाथ ग्रीताजलि!/ के गीतों 
की रचता कर रहे ये पश्चिम में हेगेल का धराध्यात्म दशन भत्यधिक लोकब्रिय हो 
रहा या | रवी दवाय ने स्वय हेगेली7ः दशन का अध्ययन क्षिया या तथा उनकी 
रहस्पवारी रघवाग्रों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वामाविक था । रवीद्धताथ के प्रमाव 
से हि टी कविता म प्राध्यात्मिक्ता के 'ाधुनिक रूप! की स्थापना हुई। रबी द्व ईधाई 
सतों के नीरवबाद से मी प्रभावित हुए तथा उनकी कविता में थाइवल के स्वगिक 
दूल्हे व दुलहुन का माव पाया जाता है (२८यद्यपि प्रात्मा पौर परमात्मा के पति-पनी 
भाव का मारतीय साहित्य एवं हिंदी में यह संबंध! नवीन अयोग नही है दयावि 
नी 
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( रश३ ) 


दाग्पत्य प्रेम के प्रतीक रूप मे स्पृत्ति, विरह, मिलन-सुख झ्रादि वी व्यापक 
प्रभियजता के द्वारा ईमाई सता के रहम्यवाद का प्रमाव नक्षित होता है। रवीद 
के रहस्पवाद पर आग्ल रोमाटिक कविया का प्रभाव भी प्रतिफलित हुमा । बालक 
में स्वगिक मावता एवं सत्रात्मवाद के खूप में आर रोमाटिक कविता का हिंदी 
में छापावादी कवियों ने भी अध्ययन कमा था झत उन पर यहें प्रभाव रवबीद 
के माध्यम से प्रतिफलित न होकर सीधा पढ़ा है । वस्तुतत भ्राधुनिक हिंदी कविता 
भी रहस्पवादी घारा आरम्म भे रवीद्रनाथ स॑ प्रमावित हुई बिल्तु आगे चल कर 
स्व॒तात्र रूप मे पाश्चात्य प्रभाव ग्रहशा वरने लगी । 


हैगलीय प्रध्यात्मवाद 
हेगल (7०8५) ने बच की नियमवद्ध घामिक्ता के बदले सृक्षम आध्यात्मिक 
वितन को प्रश्षय दिया | हाल के प्रनुतार व्वरमभाव (&950४/०) लोकोत्तर त 
होकर स्वय विश्व वर प्राणभूत सत्ता है हैंगल परिवतनशील विश्व को शकरा 


चाय वो तरह विद्वति नहीं मानता वरत्‌ परमभाव के व्यवित्व१७ का आवश्यक 
माध्यम मानत्ता है । 


परम भाव (»७६०ण८) विश्व को प्राशभृूत सत्ता 


भाधुनिक रहस्यवादी काव्यथारा पर हगलियन भध्यात्मबाद को प्रमाव 
दिसाई देता है । कबीर व जायसी के रहस्पवाद मे हम सासारिकता को ईश्वर प्राप्ति 
भे बाघा स्वहप पाते हैं। उनका ईश्बर निमु रा ”हा है। ससार केवल विवि है 
अत बह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने में घाघया पहुँचाता हैं ॥ परिवतनशील भीर 
नाप्र । री दीं 
हे; बम त्मक दृश्य जिसका रा द्रयों द्वारा प्रत्यक्षोकरण होता है सत्य नहीं है + इसके 
हक हैगेलियन अरध्यात्मवाद मे परिवतन वो हो निःय सत्य माना ग्रया है । हेगल 

ध्टि वि 

हष्टि मे परमभाव! (४०६०॥७।९) विष्व वो आ्रार'भुत सत्ता है, लोकोत्तर नहीं । 
ु 
हेगल के प्रनसार अपने 
के चान ५ च्पः ड़ 

आरम्भ बुद॒स्द्रयों डरा हो पूण रूप में चान तीस रूपी में व्यवत होता टै ) उसका 
इदियों की का है जिसम क्‍वल वस्तु की प्रतीति हातो है । 
जि कप कप पतिन्रिया से वह पूरातया भ्ातरिक बने जाता है। 
के 5 2 पा मे पहुँच जाता है जिसे हम आात्मचान कह सबते हैं, 
पक गत रा पा भेद नहीं रहता । इस प्रकार झात्म चान फ्री 
बन पक ॥ सर्वाच्च स्थिति है | हेगल के भ्रध्यात्मवादी दशम में यही सर्वोच्च 

शा कही जायेगी बयाकि सर्वोच्च भान परम (89०४०४४) में ही जीन होता 


( र४४ ) 


है भौर एटम घू हि पूछ है पठ उधड़े लिए परने से बाहर जानने को कुछ शेर नहीं 
रहता ।सू 

पक वी 'वरिदततन! बदिता हैगेलियन प्रष्यात्मवादी भावता से प्रमावित 
प्रतीत होती है ! इत कविता में “वरिवतना! जिसशी हम हेगल मे परम साव से समा 
नता बतला सती हैं, प्रत्तित्त सप्टिमें व्याप्त तपा पिरतन है। 2८ प्रतिवतना 
में प्रत्ा की व्याइेश भी हगल के 'च्चे ज्ञान बे रूप में हुई है। पान का सच्चा 
सरल दूृदव में प्रगय वन कर प्रेमोटूयार दे रूप में व्यकत होता है--जाहय सत्य 





ब्व.. प्शांत्वव0त0 रिपआ:्शों झसान्नरज/ रण सकाहा0.. विधी००कगा0व 
पृफाण्ण्डहा। ? 9 760 
एुटुए0जा०व86 25 & श्री 445. ॥8 (00. घा०्ए्टाएटए ॥॥ 0868775 
व 5६756 एथा८८छ007 ॥4 जरीँली पल 5 0वो# 2७क7९०९५४ 0 
ह6 ०7०० दाध्ण वा0एड॥. ३$०८क९थें टता।ध३ए रण धा6.. 5९458 
॥६ 96000९$ एपालए 5०्शुदटतश्ट.. 66 0450 ॥ 68०८४ (8९ 588९3 
ता 8८ 70ए0९०३९ ॥7 जोशी 5ए्ण९०८ 880 6ए०९० थार 70 77076 
507० 77705 इ$(-००४४5000757८55 45 476 8069 [0077 ० 709 
]८१९० 0 रण ००एा5४ 700४ 98. 6. 085९ 7 िध्डच!$ 5अभध्या 
4० ४४६ फऐह55६ 000 0 ६00ए2वह५. 05६ 96. 9055९55९6 9 
६06 #89500(6 #&80 88 6 8850 प्राट 5 6. छ06 दाल 48 
00008 ०५808 ॥उच णि 4 00 #909 


»% पन्‍्त वरिवतन 
शिक्षास्थल यह विश्वागथ तुम नायक वटवर 
प्रकूति नर्तेकी सुघर 
भ्रखिल से व्याप्त सूजघर [ 
शत्त सहक्त रवि चशि भसरुय यह उपप्रह उड्यण्य 
जलते बुमने हैं स्‍्फुलिंग से छुमसे तत्कषण 
अधिर विश्व में भसिल दिशावधि 
कम, बचत, सन 
शुम्हीं चिरन्तत 
अरे विवतन होन विवतन ) 


६ र४श ) 


भ्रा-तरिक भाव से रग कर मावनामय हो उठता है वही सच्चा ज्ञान है। भत्म चान 
की पूणु स्थिति । इसी पनुभूति स सब्टि प्नानादमयो प्रतीत हातो है ॥ »< 
'कामायनी' मे प्रसादजी जगतु को भ्रद्वतवाद के प्रनुत्तार मिथ्या नहीं मानते 
बरव्‌ नाना परिवतनों से पूण जगतु को सत्य मानने की उनकी भावना हग्रेलियन 
पध्यात्मवाद के अनुहूप है यद्यपि यह सत्य है कि शैवागमों के झनुसार विश्व म चताय 
के प्रतिरिक्त किम्नो की सत्ता नही है कितु परिवतन की सत्यता में सुपष्ठ विश्वास 
व्यवत्त कुरमा तथा वैयवितक साथता के बदले सामाजिक दशन के रूप मे उसे झगी 
क्र मरना झ्राघुतिक विचारधारा के प्रभाव को प्रकट करता है । महाजविति! 
सजग सो होकर झान-दमयी त्रीठाएं करतो सृष्टि के रूप म “यकत होती है । 
परिवतनमय जगत्‌ वी नित्यता हेगेलीय दशन के अनुरूप प्रतीत होते है । - 


प्रसाद जी के प्रावदवाद के ग्रनुसार_जड व चेतन मे एक ही चेतना विल- 
सती है । इसी प्रकार रामकुमार वर्मा के 'मेरी गति है वहा जहा गीत में विरुष्ट 
चैतन जगव्‌ वे रूप मे जगता है तथा भ्रचित प्रकृति के रूप म सोता है। 4- 





% सुमित्रान इन पल्त आबुनिक कवि २ हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग चतुथ संस्करण, सबत २००६ पृष्ठ ४१ 
चही प्रच्ा का सत्य स्वरूप 
लोचनों म॑ लावष्य अनूप 
लोक संवा मे शिव भविकार 
स्वरों में ध्वनित मघुर सकुमार 
सत्य ही प्रेमोदुगार 
दिय सौदर्य, स्नेह साकार 
भावनामय ससार 
जयशकर प्रसाद 'कामयनी ” भारती भडार, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद भ्ष्टम सस्करण सबत २०१० पृष्ठ ५३ 
- यही, पृष्ठ २४२ 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगव्‌ 
चह रूप बदलता है शत शत 
कर विरह मिलने मय तृत्य निरत 
उल्लास पूछ स्‍भानन्द सतत 


नी शामकुमार वर्मा, भापुनिर् कवि ३, हिली साहित्य 
सम्मेयन प्रयाग द्विठोय सस्करण सबत २००३ पृष्ठ १०४ 
जाग रहा दित्त साठा है 
भवित प्रकृति वारम्दार 


( २४६ ) 


हैगलीय प्रध्यात्मया” मरे भनुसार परिवतनमय जगत थी नित्यता सत्य 
उद्भाषित होने से भाधुनिक रहस्थवाद मे भारतीय विचार क॑ पुनजभ्म घिदात 
दो नदीन रूप में भमिव्यवित हुई है । गोता में भो भारमा वे भजर य झमर रुप की 
प्रतिष्ठा हुई है तथा मृत्यु के रूप वह बेवल पुराने वस्ष्रों वो छोड कर नये सत्र 
धारण गरतो है परतु हैगलीय दशन में काल (7॥06) मी भनतता मा भाव 
जीवन की द्षाशिक्ता झोर मृत्यु यो नवीन सम्बंध में प्रस्तुत करता है। जीवन भौर 
भुत्यु एव भनन्त काल जलधि वी तहरें हैं। परिवतन' में पत मृत्यु श्लौर जीवन को 
चालक थे सोने स्‍झौर जागने मे रूप में देखते हैं उसके बीच में वाल का व्वधान नही, 


काल निरंतर है। » 
इसी प्रवार प्रसाटजी की दामायनी! से भ्रघीर मनु मृत्यु के प्रक वा 


हिमानी पता शीतल अनुभव करता है । उस मृत्यु भनन्‍्त म लहर सी प्रतीत हाती है 
तथा काल जलधि वी हलचल को व्यवत करती है। भ्राकाश के नीले वाटला मे जिस 
प्रकार द्षण भर के लिए बिजती प्रकट होकर उसी म समा जाती है उस्ती प्रकार जीवन 
काल पा शुद्र भ्रश है जो मृयु के रूप म भतन्त में लीन हो जाता है। + महादेवी 
जी के एक गीत तू घूल भराही भ्राया.. / म मानव को मृत्यु की गोद मे बालेक 
के रूप मे चित्रित दिया गया है। ससार मे जब मनुष्य रूपी बालक के भ ग॒ विषाद से 
घक्ति हो जाते हैं, प्रथा के शूलों स॑ उसके पर साथ छोड जाते हैं, हृद५ वा स्वण 
क्षार बन कर सामों में उड जाता है स्वप्न भी साथ छोड देते हैं बेवल पुराने ऋ्राख्यात 
ही शेष रह जाते हैं तब मत्यु मा के रूप म भ चल स॑ सक्त देकर उसे झपने पास्त 
बुला लेती है। वह उसके तन को धूल का भाड पोंछ कर नवीन वस्त्र से उसे सज्जित 
फरके ससार में खेलने के लिए पुन भेज देती है। 





>> पत परिवतन 
एक बेघपत ही में ग्रनमान जागतें सोते हम दिन रात 
वद्ध बालक फिर एक प्रमात टेखता नन्‍्य स्वप्न भज्ञात 
मू द प्राचीन मेरन खोल नतृतन जीवन 
+. जयशकर प्रधाद ' कामायती , भारती भण्डार लीडर प्रेस 
इलाहावा2 अ्रष्टम सस्करण सबत २०१० पृष्ठ ११८ 
#. महादवी 
जिम टित लौटा तू चकित थकित सा उपमन 
करुणा से उसके भर भर भ्राये लौचन 
नूतन प्रभात में भ्रक्षय गति का वर दे 
तन सजल धघटा-सा तडित छटा-सा उर दे 
हस तुमे खेलने फिर जग मे पहुचाया 
तू घूछ मरा जब झाया 
झो चचल जीवन बाल [ मृत्यु जननी ने झ क लगाया 


३ २४७ ) 


मृत्यु का ऐसा भोहुक चित प्राचीन रहस्पवादी काव्य में नहीं मिलता । 
प्राचीन रहस्यवाटी काव्य में मत्यु का चित्रण जीवन को निस्सारता छिद्ध करने के 
लिए किया गया है कियु भ्राधुनिक रहस्पवा) काब्यधारा में वह क्षणिक जीवन व 
अनत काल की एकता को सिद्ध करती है । महादेवी भत्यु को प्राणो के झीतिम 
पाहुन! के मोहक रूर में प्रस्तुत करती हैं। निराला भी मस्यु को मुक्ति के रूप 
में चित्रित करत हैं । +- 
पंत प्राघुनिक रहस्यवादी काव्यवारा मे परम सत््य परिवतनमय जगतु की 
प्राणभूव सत्ता है जिससे जगतु भानस्दमय प्रतीत होता है। मत्यु या विवतन झन त 
काल जलधि वी लहूरो के सहश है जो उसकी हलचल या सो *य व्यक्त करती हैं । 
आधुनिक रहस्पवाद साम्प्रदायिक तहीं है। वह एक सामा ये भाध्यात्मिक भनुभूति 
बा झूप है) 
आप्ल रोप्तादिक काच्य का प्रभाव 
बालक भें स्वागक भावना 
झाधुनित रहस्यवादी हिंदी फांयम पम्रेजी रोमादटिक कवियों के प्रभाव 
से बाल़त' के सरल जीवंत मे पविन्नता भर स्वगिक ज्ञान वी भावना का विकास 
हुआ है। प्रग्नेजी रोभाटिक कविया के प्रभाव से रबोद्वनाथ से सी प्पनी रहस्पंवादी 
कदिताप्रों मे बालक की भावना को चित्रित किया । बिन भाई बिग दायन दु यू माई 
ब्वॉय' गीत भे उोंने लिखा है विः जब कवि बालक के लिये खिलोने लेकर भाता 
है तो उसे प्रवोत होता है भ्रकाश मदद्न धनुष व प्रकृति के प्रय हृएयों 
के रूप में इश्वर ते मतुष्य वलक के लिये खिलौने रखे हैं । वश्सवध 'औड द्रुदे 
इंटीमशस भाव इममीटेंलटी (046 ॥0 06 ग्रातग&॥09$ ० जाएणा9॥59) 
कविता मे बालक को गम्भीर दाशनिक के रूप म चित्रित करते हैं | बालक का 
बाह्य स्वरूप उसके गम्मोर मन का परिचय नहीं देता तयांदि वह अ्रघो के वीच 
सच्चा टशक' है जो किसी बी न सुन कर मौन श्रन/त गहराई से देखता है तथा उन 
सर्त्या को पहंचानता हैं जिहे जीवन पय त खोज कर मी प्रौढ नही जान पाते 
प्रतण० स्05९ ९ऋध्य0 इ्टााैक्ाए्ड 000 ऐश: 
गपुछछ ६०७४६ उच्ञाएधयआज 
व्रकठण 8०७ ए]085906ए जऋ॥७ ए९। 0०७ ४९९७, 
प्रगाज कथा।88०6, (०७ ९९६ बशणाए, ता छीाएवे 
न विराला 
मुकित हू मैं मृत्यु में 
आई हुई न डरो | 


( श४ूंव ) 


प्रकाश ठेंदवाँ बाएं आला ट्व0/'ड वोह ला रेल 
बंद्रप्राह0 [0 ०८० 89 शो लटा॥् गरा०0, 
ाहशा॥५ एा०ण्जाटा इत्टा फोच्ड 
09 छोाणा ॥056 पणाः5 00 ९3॥ 
ए॥॥९। छ८ 00९ (0चाह ढ॥ 0प7 ॥४6६ ९० धप। 
[0 387/065$ 05 हल 6378॥555 ० ९ हा4९८ $ै. 
दत जी भी बालक वी गूद गहन, प्रगाठ, विषम बतलास हैं 
पौन तुम गूढ़ गहन प्रभात 
भद्दे निशप्म सवजात 
यडसवथ के भनुसार मालक स्वर्गिजर' वातावरण मे रहता है (९७६८॥ [05 
#श०0० ७४ ॥ 007 770970)) , दरमारा इहलोग का जम एश निद्रा भौर मुल्ावा 
है । बालक स्वय ये समीप होता है पर'तु उस पर ससारिग णोवव ही छाया पढने 
पर वह स्वर्गिवतां को भूल जाता है 
0प्7र छत 75 9५0 4 86९9 870 40700॥78 
007 $00[ दउ6$ 0 ए5 0ण वि 585 
स॥्रश ॥३0 25४ज्]शाल ॥5 5९४08 
24 ९०प्राध्क गए 4॥/ 
गण 7 व्याजिर गर8लाणिय६53 


400 ७४ 06 ९507 $फधा00 
[$ ० 9$ ७89 ॥000८0 
4 वध्याहाम वह. कैदिा एशएटा१८३ 70 46 8४०9 
76 ६80९ 40 (86 ॥8॥ 0 ९0707 049 >८ 
पएतजी की बालापन! कविता भी इसी प्रकार शशव की स्वगिक भावना को 
प्रकट करती है | कवि बह रूपी चित्रकार से योवन के प्र चल में पवित्र बधपन को 
पुन चित्रित करने की प्राथना करता है| वह बालक के क्रदन मे सृुष्टा की वीणा 
की भकार की घ्वनि सुनता है 
जब कि कल्पना की तत्री में 
सेल रहे थे हुम करतार 


#.]  ए०770ए०7ता सरााब 57 8700089 ० 70705 एाशाओ 80१ 
बैफाशा०थ ?००7ए 7० 2600 09 7रटछ ए०णा 2945 7 9 203 
३. णए०, 7? 7 20 


( २४६ ) 


३ 
सुम्ह यांद होगी उससे जी 
निकली थी स्फुट 8७४ 
एक बालिका के अन्दन 
घ्वनित हुई थी बन साकार ।-- 
जीवन हे प्रथम क्षण के व्स रुदन का भाव ही शशव में ग्रूजवा रहता है. 
कितु यौवन का झागमन, पूल मे झोसविद्ु वी तरह शण्द के पढ्िज भाव वो 
छीन लेवा है। पत बालक के भधरी पर प्रतीत का भृदु हास देखते हैं जो ससार 
कौ अनवरत्त निद्रा पा उपहास बस्ता है। यह प्रतीत स्मति स्विक हैं भौर ससार 
वी प्रनवरत निद्रा स्वग्कि भावना को झुंहा वर प्रति से प्दासीम कृटिम जोदम 
व्यतोतत करता है। डिस प्रकार उपा पथ्वी के वण क्ए वो रवर्शमि बना देती है 
तथा चंद्र क्रिणो से ज्ल शुभ्र दिछाई देता है उसी प्रकार दाल हृदय की उमगो में 
स्वर्गीय दीप्ति दिखाई देतो है । 
वडसवध की तरह ब्लेक ने मी भ्रपने काव्य मं बालक में प्ित व स्वरगिक 
सावना का भारोप किया हैँ। ब्लेंक बालक की कोतूहल पूरा दृष्टि से सौदयपूरण 
सृष्टि को देखते हैं। वें बालक के रूप में एवं क्षण मे झन“तता का प्रनुभव करते 


हैं । वाल स्वभाव वा चित्रण करते हुए थे स्वयं घांलक बन जात हैं भोर उसने 
भारेशों का पालन करते हुए झानद इनुभव करते हैं।५९ पत वी वीणांम 





नी. सुमित्रान दन पत्त पल्‍्लविना! पष्ठ २५। 
>. ब्लक (छा5/6) की निम्नलिखित कविता बाल हृदय के साथ उनके 
तादात्प्य की दर्शाती हैं| सुमिधान'दन पत बी कविता में भी इस प्रवार के 
वाल सूलम माद पाय जाते हैं । पत स्वय बालिका की हृष्टि से जगत को 
देखते हैं । 
शाज्ा8 60जझ7 ॥6 ५भाहए5  ज्रांत 
एएच३ ६०7९३ ता छा९8४प९८ छोड 
070 3 लाठ्पत ॥ इ993 8 जात 
76 कह विप्रशीाग8 80 00. 6 
# 996 & 5078 8900६ 3 ]बफ३ १7 
80 4 छाए८0 रत्री। गदर सध्ध 
#+एफुल छाए फथा, ४08 बहुबाया? 
80 4 ्ञाए7७४ 6 फ़०७॥ 0 शध्वा 
४ फुक्क जा; पार्ट ऐठ्एा बात॑ ज्रा०" 
वा ब४७०ण॑ छू थी फ़३ए हध्यत 
$० [86 शरध्याह्राटत गिगा एज आशा 
गाए ३ फोणफल्त 8 छजी०ज ॥ण्ल्ठ 
बजयते ॥ चाबप0ट 8 उणावो.. फ़ुदा 
49व ॥ 587०0 वा€ जशंध टध्वा 
बात ॥ साण6 79 हफएफ ४०१४5 
हिरक्षण गीत व039 ३०9 ६0 धध्या 
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सफलित पतेक कविद्राप्रा मे बाल सुनम जितासा की भ्मियक्ति हुई है। प्तर' 
वनिवेदन , काया दादन, कृप्या, ग्रप्रोडा मे विवेकानाई प्रभृति कविताएं 
बाय जीवन की प्रह्वति व शाखत्र मात्र से सम्रीरता तथा जिज्नाप्ता को प्रकट शरती 
हैं । बानक प्रह्ृति म ब्रह्म की ही छाया देखता है | 9८ 

सप्तार के सूध् इचों छे ब/हक का ओउन परे है। वह झपनी स्वगरिरता में 
ही लीन रहवा है।+- 

भरस्तु, धर प्रेजी रोमादिक काग के प्रभाव से प्राघुनिक ह्विं टी रहस्यवादी 
काग्य में पतनी की कविता में बालक कीयविश्ता व सविता की भावना कय भारोप 
मिलता है । 
सर्वात्मवाद दशन 

छायावाही कविता मे प्रहृति यणन्र के प्रांजुय का हम पीछे बन वर 
शुई हैं । घालोच्य काल के कवियों ने रहस्यानुभूति की पभिव्यक्ति के लिए प्रद्टति 
वो सापन रूर में प्रातावा है। इसो हष्टि से छापावाद का दाशनित्र भाषार 
सर्वात्मिवा” माता भाता है। बबि प्रहति को बेल सजीव सत्ता के रूप में ही 
नहदों दाता वरव्‌ वह प्रहदि के कएा बम पराश सत्ता बा सवेत पाता है। 
“सर्वात्मिडाः बह हृव्टिकोश है जितमें हम समी पड़ायों वो ईश्वर स्व्रह्प देखते हैं 
पझंषवां ईसर को समी पथ्चयों में व्याप्ठ पाते हैं। विजु, यह विधारधारा ईश्वररो 
प्राषिव जगत्‌ की भार प्रयवा पराविंद जय से ईफ़र की प्रार प्रवद्मान हो सर्ती 
है। पता सर्वाग्मवा" दो रूय घारद ब९ सेवा है। पर बहू पारमिर विश्वाप्त 
प्रयवा दाशनिर बिखत से प्रारम्म होता दे तथा ईहशर को प्रताटि व शाखत 





३६. सुमित्राद नं पठ "वल्तविती 
माँ, वह “से कद प्रावगा 
मैं तरो छवि ढवू गी 
डिसका यह प्रतिबिस्ग पड़ा है 


(६ २५१ ) 


सत्य के प्रीमाबद्ध व नश्वर जगत्‌ ईप्वरीय सत्ता मे खो 
कक मा गाल या हे अ्मुल जात अम सपम अस्ति होने लगता है ) 
सर्वात्मवाद जब वचानिक हृष्टि को झपनाता है ध्रष्या बाप्य दृष्टि से सृष्टि हे 
लिपमों में एक्सूबठा बा भान वराता है तब भपाध्वि सत्ता पाधिव जगत के सत्य 
मे लीन हो जाती है । सर्वात्मवाद का पहला रूप कवि के प्राध्या्मिक विध्वास को 
अक्ट करता है जब कि उसेवा दूसरा रूप सृप्टि के नियमों वी एक्सूजता के लिए 
नाम माच है जिसकी धरनेक रुपात्मक सत्ता ही यथाथ निरीक्षण व बहपना को 
हप्टि से सत्य दिखाई देती है ।? ८ इस प्रकार, घग्रेजी रोमांटिक कवियों मे. इस थ 
थे स्लेक प्लाध्यारिमिक छत्ता पर विश्वास बरते पर तथा शेली पनोश्वरवादों हाने 
पर दोनों हो सर्वात्मचादी हैं। छायावादी वरियों मे यशपि पत ईवरबादी हैं 
कि-तु मनकी रहस्य दृष्टि प्रद्वति के व्यापारों मे व्यक्त होनेव्राली भात्मा की झौर 
ही प्रसारित होती है। प्रति में यद्यपि पत परोक्ष सत्ता का सकेत पाते हैं भ्रौर 
परमभाधिक चानोदय को प्रद्मति की पत्ती विभूतिया से श्रेष्ठ मानते हैं. विलतु प्रकृति 
के व्वक्त प्रसार में ही वे शानादष्प्न प्रतीत होते हैं। भेत झाचाए रापचद शुवत्र 
ले कह भी है, 'पतजी वी स्वामभाविवा रहस्य भावजा को प्रसाद श्ौर महातेदी 
वर्मा वी साम्प्रशाणिकि रहस्य भावना से रिप्व समभण। चोहिए। रहस्पात्मक्ता बी 
श्रयेक्षा कवि मे दाशनिक प्रवति श्रधिक पायी जाती है। + इस हृष्टि स पत में 
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नी समचाद शुबल “हिददी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ७०६ 


( २५२ ) 


सदात्मवाद का दुपंरा हव ही प्रभुव है । वे भ्राध्यात्मि₹ मुक्ति के कठिन साधतात्मक 
बन की अपेसा सहज मुक्ति के मधुर क्षण में ही आन द भनुमव करते हैं। यह सहज 
मुक्ति का ग्राद जग के व्यक्त प्रमार के द्रीव परोक्ष सता का झामाप्त पाकर 
प्रनुयव होता है। वे प्र तमु खी होकर रहस्वानुमूति की गहराइयों मे लोन होते के 
ददने परम सता ऊे व्यक्त प्रामाम मे ही सो वय ठशन करते हैं। झ्त कवि पुलिन 
पर बठ कर हो निल्‍्वल बन में लोत प्रातीवारी मउली की जी मर छवि देखना 
चाहता है । »< 

पूणत रहस्पवारी कवि प्रकृति को ब्रह्म प्राप्ति म बाघक मानता है। 
ब्रह्म प्रकृति की प्राशमरुत सता है प्रवश्य पर प्रकति की समी शक्तिया उस सत्ता 
की खोज म॑ लीन रहती हैं तथा घिर नीचा किये उसकी शक्ति स्वीकार 
करती हैं। न्‍८ महारिरीती के रहस्‍्यवाद में अशाशी भाव तो है पर भात्मा 
ब्रह्म की खोज मे लीन रहता प्रात ञझ्ाते को ही खोजने का प्रयत्न है। छौड 
७काम्रायनी' में मनु चाटनी सरश प्रकृति के स्‍ग्वगु ठव को हटा कर उसके परे आनद 
अरे भत्तीम का टशन करना चाहता है | ७ मशदेवीजी प्रक्ति के बाघनों को तोड़ने 
के लिये उत्सुक हैं ।-- निरालाजी भी पाधिव जगत्‌ के भर धकार से परे सत्य को 
जानने के लिये उत्सुक हैं-- “कोन तम के पार रे कह ।” प्रस्तु इन उदाहरणो 


नी त- 


9 सुनता हैँ इस निस्तल जल मे रहतो मछली मोतीवाली 
पर मुरभे हूबने का मय है माती तट को चल जल माली 
आएगी मरे पुलिनो पर वह माती को मछली सु“टर 
लहरों को तट पर बढ़ा देवु गा उतही छवि जी मर ? (पत) 
>>. जयशरूर प्रसाद “कामापनी ” भारती भण्डार, इलाहाबाद, प्रष्टम 
सल्तरए सदत्‌ २०११ पृष्ठ २६ 
85. महादेवों वर्मा 
नि/२ बया फला दिया यह उलमना का जाल 
झ्राप्र भपन को जहां सव दुढते बेहाल 
छः जयशरर प्रसाट कामायनी पृष्ठ ६६ 
चा”नी सरश खुल जाय कही, भ्वगु ठन प्राज सवसता सा 
जिम भनात बल्‍्लाल मरा लहरों मे मध्ठ विचरता सा 


न्‍- महाएेवों वर्मा 
होड दा यह लिविज मैं भी देखनतू उस घोर कया है 
जा रहे जिध पाव से युग वह्प उमक्ा छोर बया है । 
हयों मुझे द्राचोर वन रर धाज मेरे श्दाप घरे 


( २४३ ) 


है प्रतीत होता है कि प्रकठि ब्रह्म से मिलन में बाधक है। किन्तु, भाधुनिक 
रहस्यवादी कविया ने प्रकृति को मत्यन्त सहानुभूछि की हृष्दि से देखा है। इसका 
बारण यह है कि प्रकृति प्राय उनकी साधना का झ ग॒ बने कर प्रस्तुत हाती है। इस 
दृष्टि से आधुविक रहत्यवादी काव्य घारा में प्रकृति चित्रण के रूप म रहस्यवाद 
का नवीन विकास हुमा है । इसे हम पश्चिम के सवात्मवाद दशव व उपनिषदो के 
रहस्यवाट का सम्मिलित अ्रमाव ही कह सकते हैं जा हिटीस रबी द्रनाथ को 
कविताम्रों के प्रमाद स्वरूप प्रतिफलित हुआ कियु उसका विकाप्त स्वत 
रूप से ही हुआ । 

प्रकात भाघुनिक रहृषस्‍्यवारी कवि की सायथना का झग बन कर उत 
परोल सत्ता का सक्ेत देती है + प्रकति की व्यब्टिगद सत्ता म॑ समध्टिगत चेतना 


का झनुमद कर कवि सहज मुग्ब हो जाता है तया यह मौगध्य भाव जिसासा में 
परिणत हो जाता है ' 


आधुनिक रहस्यवादी का-य में प्रकृति केवल परोक्ष सत्ता का सक्तेत हो नहीं 
देठी बरव्‌ वह स्वयं भी साथिका बन जातो है और परीस सत्ता से अद्वेतता प्राप्द 
करने के लिये साधना रत टिखाई देतो है। प्रसाद समस्त श्रकृति को ब्रह्म की खोज में 
मग्न देखते हैं।# महादेवीजी शेकाली” को सकुचाते, लजाते भर खिलते हुए देखती 
हैं. तथा उसके तप पर सात्विकों ” को लक्ष्य कर कदती हैं मानो वह भपन प्रियतम 
से मिलने को भातुर है ।4-इसी प्रकार निरालाजी “झूखी डाल ! कविता भे 'डाल' 
को पावती का प्रतीक मानते हैं जो शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या म॑ लीन 
है। 2< प्रद्वतता प्राप्त करने की साधना मे लीन प्रकति से, प्राघुनिक रहस्यवादी 
है सुमित्रानदन पत्त 
में चिर उत्कण्ठातुर 
जगती के भ्रखिल चराचर 
यों मोन मुग्ध क्सिक बल 
४ जयशकर प्रसाद कामायनी' पृ० २६ 
महानील इस परम व्योम में 
भतरिक्ष मे ज्योतिर्मात 


ग्रह नक्षत्र शोर विद्यूत्क्श 
क्सिका करत हैं सवान 
++. भहादेवी वर्मा “आधुनिक कवि! १ हिंदी साहित्य सम्मेलव प्रयाग चनुर्थ 
सस्‍्करण सवत २००६ प० १६ 
पुलक पुलक उर सिहर स्रिहर तन 
भाज नयन पाते क्‍यों मर भर 
.. सूचका'द त्रिपाठी निरालए 
सस्करग सवत २००५ पु० १६ 


गीतिका भारती मण्डार इलाहाबाट, ततीय 


( रहंथ ) 


गधि रादम ही शादवय पनुप्य बरो सगता है । ताहाह्य धनुमर मरने 
के साथ ही रहत्यवारी हयि प्ररति को भग्रो ही मात्रों गे रगा पाता है | प्रसा” 
जी मदधत्रों को धपनी उपरालामयी जलने है सएुलिय मे रूप मे देखते हैं जो मदा- 
मिप्ताय' के पिठ्र रूप धयणिछ् हैं ।हैट महाटेवी सांध्य गगन में भपन ही भावों को 
दिशरा पाती हैं ।3< 
ईसाई सतो का रहस्यवाद 

प्रापुनिय जविता में प्राध्यास्मिक ता के झारोप व एश भय स्रोत ईमाई 
सतो भी रहस्यवादी मावना है। योर्पीय रोमरांटिग अ्तिवतन की पष्ठभूमि से 
ईसाई संतों की रहस्यवाही साधना थी । रामघद् शुक्त्र के मतानुसार “ईसाई सर्तों 
हे दवायाभासा त॒या योहपीय नाटय छेत्र म प्रवतित क्‍्राध्यात्मिक प्रतीयवाह के 
भनुक्रणा पर रघी जाने गे कारण बंगाल में ऐसी बविताएं छायायाद बही जाते 
लगीं ।/ + डा० हजारीप्रसाद दिवेटी वा कपन है “यह कहना तो ठीक नहीं कि 
खायावादी कावि ईसाई सतो मे मीरबतावाद स॑ प्रत्यक्षत प्रभावित थे परन्तु यह संत्य 
है कि योरूप व धुनर्जागरए ने समय मध्य-युग के ईसाई सर्तो की रहस्यवादी साधना 
ने उसी श्रेणी के एक भरद्ध भ्राध्यात्मिक नीरबतावाद को जाम दिया था जो भारतीय 
प्ुरर्जागरणा के समय दियाई पड़ा । उसका प्रमाव ततवालीन साहित्य पर पढ़ा पा 
झौर उस काल के साहित्य से छत-कर वह प्रमाव बगला व द्विदी के ध्रापुनिक साहित्य 
में भाया था| बेगला मे मी उसका विरोध हुआ भोर दहिदी म॑ तो हुमा ही ।! # 





&) जयशवर असा” "प्रांतू भारतों भण्डार इलाहाबाट चेवम सह्करण सवत 
२००६ पष्ठ ६ 
ये सब स्फुतिग हैं मेरी 
इस ज्वालामयी जलन के 
मुछ शेप चिह्न हैं केवल 
मेरे उस महा मिलन के 
2६ महादेवी वर्मा आधुनिक ववि १हि सा स॒ प्रयागा सु चे २००६ 
पृष्ड० ८७ 
फल्नते हैं साध्य नम मे भाव हो मेरे रगीले 
विमिर को दोपावली है रोम मेरे पुलक गीले 
| रांमचद्ध शुक्त हिंदी साहित्य का इतिहास” मागरी प्रचारिणी समा, काशी 
तेरहवा सस्क्रण स॑ २०१८ पृष्ठ ६३७ 
» डा हुजारी प्रसाद “छायावाद की प्रेरणा-भूमि” लेख “मर्वावका, 
छायावाद-म के पृष्ठ २११ 


( २५५ ) 


रहस्पवाद की भावना मूलत सामी मजहबा दी देन है । यहूटी, ईसाई 
पादि मजहवों के भवुसार हाल, भूर्छा या उमाद को प्रदस्या से इलहाम 
के रूप में ईपवरोय ज्ञान की प्राप्ति होती है । सत बनेंड (5 फध्यक्षत) 
ते उमाद की प्रवस्था मे हानेवाली भाव की उपलब्यि के विषय मे कहा है 
कि भात्मा के हर्पोममाद की प्रवस्था में क्षण मात्र के लिए विद्युतप्रकाश के 
सहश परम तेज ईश्वर से पाविभू ठ हारूर ज्योतिवितरण सा उसमे प्रविष्ट होता है। 
उस सप्य उसकी चकायौव को मद करने के लिए भयवा उसे दूसरों के लिए 
प्रषणीय बनाने के लिए वह दिव्य, पाथिव जगतु के रूपो के समान, णो उससे भिन्न 
दवोत हैं, भा्ित होने लगता है । वह परम शुद्ध व ज्योतिर्माव किरण प्रपने म दन्से 
रूप में सहां बन जाती है तथा उसे दूसरों के प्रति निवेदित करना भ्धिक सरल 
हो जाता है । घुरीयावस्था मे प्रतीकों के रूप में होने वाला यह छायामास (7089 
१४५४:08) ही ईसाई रहस्पवादियों द्वारा उपलध भष्ध्यात्मिक ज्ञान है इस भाषध्यात्मिक 
ज्ञान को ईसाई २हस्यवादियों ने बाइबल के प्रतोकों से व्यनः किया है जिसमें परमात्मा 
भौर भात्मा के सम्बंध को व्यकत्त करने पति भौर पत्ली का प्रतीक मुख्यतया प्रपनाया 
सया है । सेंट जान (8॥ )०0॥) भ्राध्यात्मिक जागृति के लिए प्लात्मा वी “घोर 
अधेरो रात! को प्रावश्यक बतलाते हैं। जिस प्रकार मौतिक प्रयोग में प्रकाश की 
प्रधिक्ता भ घकार में परिणत हो जाती है उसी प्रकार रहस्थानुभूति के क्षणो मे 
झात्मा प्रधकार का प्रनुभव करती है। इसका कारण ईश्वर का जिनासु भात्मा 
में प्रपते को दिलय करना नहों है वरन्‌ स्‍्रात्मा उसके ज्योतिमय स्वरूप के टिव्य दशन 
का मार वहन फरने में भपने को प्रसमय पाती है । यह घनोभूत भें धकार की 
रात्रि बह बेदना ह जो प्रात्मा भौर विश्वात्मा के प्रेम मिलन के लिप्रे उद्दीपन 
व सचार करती है। जब सभी सम्भव प्रयत्नों से बहिर्मानव प्तमु खी बव जाता 
है तब ईश्वर नग्न रूप मे शुद्ध भ्रात्मा की गहराइयो में उत्तरता है भ्ौर उससे 
तादात्म्य करता है । सत बवबढ (&६ फेधाश१) ने ईएबर को स्वर्गीय दुल्हा और 
प्रात्मा की दुलहन के रूप में तिश्रित किया है | सत टेरेसा भोर सेन जुआन ड ला कूज 
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( २५९ ) 


मैं श्र समागम वी इप घपरणां वा वितरेया करते हुए डताया है दि हपृदि 
पान गवर्गा 4 शहिशातो प्रापा्तों से प्राश्मा की शक्ति नौर्य बत जातीहै 
हय उत्त पर धपरात्रि की घनीभूग कोसी एोथां पड़ा सगती है घौर येलना भी 
घीभूत राति पे हीपर प्राक्रमगा करता है हया घारमा का उद्धार करता है। प्रात्मा 
धो प्रेमी ईश्वर बे! शिए भाव विद्वत रहती है शपा ठिया रूपिगी धारमा गो 
प्राप्ता बरने में लिये ईश्वर भो उद्धत हो जाताहै। घरतु, हिली की ध्राधुतिद 
जविता की रहुस्यवाटी धारा पर रवीद्रनाथ टयोर की रहस्यवाटी बविताप्ों के 
माष्यय से ईसाई रहस्यवा्ियों के दाम्पत्य प्रेम प्रतीशों के रूप में प्रभाव 
प्रतिफतित हुप्ा । 

ईसाई रहर्पवादिया की तरह भाषुनिर रहस्यवाडी शाव्यघारा में दाम्पत्य 
श्रोम के प्रतीव मा विशेष रूप से प्रयोग मिलता है। छायावादों कवियों ने झात्मा 
भौर परमात्मा में मघुर सम्बन्ध कों धत्यात रमणीय बल्पनापों के द्वारा ध्यक्त 
किया है । जीव भौर ब्रह्म का भग प्गी सवध तिराला वी तुम भौर मैं कविता 
में व्यजित हुमा है । «5 महादेवों जो भी इस प्रएय सम्ब"ध को चघद्रम्रिस्य रफ्मि, 
समुद्र भौर सहर ऋतुराज-मपुश्नी, चित्र रेसा, राम-स्‍्वर, काया-छाया प्रार्टिके 
रूप में भिन्न वतलाती हैं तथा श्रियतम प्रेयत्ी के प्रणाप सम्बध को एक भमिनय 
मानती हैं। संस प्तजी की छाया! कविता में दाम्पत्य प्रेम की मावना मिलती 
है। वे तर भोर छाया के सम्ब'घ वे रूप मे ब्रह्म व भात्मा बे समध की समानता 
देखते हैं तथा विरह दु ख से समान रूप से व्यपित परस्पर गले मे बाहें डाल कर 
प्रिय मिलन की भाकांक्षा व्यक्त करते हैं। प्रसाद जी के 'माँसू” काव्य व तिज 
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हू... सूयका त जिपाठी निराला 
तुम मृदु मानस के भाव, झोर मैं मनोरजिनी भाषा 
तुम नदन वन घन विटप प्रौर मैं सुख शोतल तल शाखा 
तुम प्राए और मैं काया तुम शुद्ध सब्चिदानन्द ब्रह्म 
मैं मनोमोहिनी माया 
न महादैवी वर्मा आधुनिक कवि १हिदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग चतुष 
सस्क्रण सवत २००६ पृष्ठ १७ 
चित्रित तू मैं हू रेखाक्म, मधुर राग तू मैं स्वर संगम 
काया छाया में रहस्यमय, प्रियतम श्रेयसी का भ्रमिनय क्या ?ै 


(६ २५७ ) 


अलवों के श्र धकार मं तुम कसे छुप धाप्रोगे! गीत मे दाम्पत्य प्रेम प्रतीक की 
ब्यज़ना हुई है । 

रहस्यवादी कवि की भावना झचात भ्रियतम वी भाराधना में भ्रनवरत 
लीन रहूती है । उसका जम ही प्रियतम से बिछो? का कारण बन जाता है भौर 
इस बिरह ढू ख॒ का प्रनुभव करते हुए उसकी श्रात्मा प्रणय पात्र वी खोज में भटकती 
रहती है । उप्तकी इस जोज में प्रेम को माना प्रमुभूतिमा सजग॒ हो उठती हैं । जम 
ज-मान्‍्तर में यह खोज चलती रहती है ३ +- झनतन्त के पथ पर चलती हुई विरहिणी 
श्रात्मा प्रत में भ्रपनी सास्मारिक सीमाओं को तोड़कर स्वयं ही भसीम, जिसकी 
खोज उप्तका लक्य था का रूप बन जाती है। एक सच्चे रहस्यवादी वी ग्रात्मा 
साउ्तारिक परित्यितियों पर विजय प्राप्द कर ध्र्तीम व स्पश करती प्रतीत होती 
है महादेवी जी की कविता में यह सत्य हिंदी की भाधुनिव रहस्यवादी काव्यघारा 
के बविया की भ्रपेक्षा सर्वाधिक स्पष्ट रूप म प्रकट होता है। श्री रागकृष्णदांस 
लिखते हैं. “ कवि को (महादेवी की) पात्मा मानो इम विश्व में बिछुड़ी हुई प्लनेयसी 
की माति अपने प्रियतम का स्मरण करतो है। उसकी हृष्टि में विश्व की श्षम्पूण 
प्राहृतिक शोभा सुषमा एक अनन्त प्रलौक्िक चिर सुदर को छाया मात्र है | इस 
भ्रतिविम्व जगेतु को देख कर कवि का हृदय उसके सलोौने विम्व के लिए ललक 
उठा है । उसो एकका। स्मरण, चि'तत एवं उससे तादात्म्य होने की पत्कष्ठा 
महादवी जी वी कविता का प्राण है” +# जिस प्रकार प्र॑ंग्रेंजी रोमाठिक कवि 
चडसवर्य सासारिक जोवन को निद्रा या भूल मानता है उसो भ्रवार भहादेवी 
इस जीवन को चिर सुददर' से वियोग का कारण मानती हैं 

जम ही जिसको हुआ वियोग 

तुम्हारा ही तो हूँ उच्छुदास ३ $क 
इसी से वे मिलन सुख के गीत गाने मे अपने को प्रसमथ पाती हैं # भरत जीवन 
उनके लिए चदना, करुणा प्ौर भासुपों की यराथा बत जाता है । 


>> 


नी मद्दादेवी भ्राघुनिक कवि १ साहित्य सम्मेलन, प्रयाग चतुथ सस्करण 
सवत २००१ पृष्ठ ३६ 


दुश है भ्रपना लक्ष्य महान्‌ 
एक जोवन परग एक समान 


मई. रायकृष्णदास 'नीरजा! की भूमिका 

$ .. महादेवी भाधुनिक कवि! १ हिन्दों साहित्य सम्मेलन प्रयाग, चतुथ सम्करण 
सवत २००६ पृष्ठ ३३ 

* दही पृष्ठ ३२, 


जस्म ही उसे विरह की रात 
सुनावे क्या वह मिलन प्रमात ? 


रद ) 


विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात 

वेदना मे जम करुणा म॑ मिला झावास 

अश्रु चुनता दिवस इसका भ्रशु गिनती रात फ्र 

कवियत्री की घबिर विरहिणी प्ात्मा भासुभो के मिस किसी या प्यार 

उडेलती हुई तथा पलको मे किसी का सुकुमार सपा लिए प्रणय की भनवरत 
भाराधना में लीन है । समति ही उसका सम्वल है। प्रिय मिलन की स्मृति पी 
बह भूल्ी नहों है | प्रद्मति मे वह उम्र मिलन के शेप चिद्ठों का देख रदो है । भरत 
उस मिलन को भसत्म या स्वप्न समभझनेवालो से वह कहती है कि वह स्वप्न नहीं 
था पश्रमी तक फूलों मे उसके भासू श्रौर उसका हास भरा है। + महादेवी जी 
विरहिएी भाध्मा भपने चिर सुददर की मिलन बेला में भलस बर सो जाती है भौर 
कीस्वप्न मे प्रियतम झपनी मुस्कान (भोठो पर) भाक कर चला जाता है । रहस्यवादी 
कवि की प्रनुभूति भलस यामिनी में सोयी उस प्रणयिनी के सहश द्वोती है जिसे 
उप्तवा प्रेमी स्वप्न में म्राकर जगा दे पर जगने पर कोई दिखाई न दे तथा प्रेमी 
के सपण सुत्ष की स्मृति में वह थुगों-युगो तक लीन रहे 49< महादेवी जी की कविता 
मे भ्ज्ञात प्रियतम से मिलन के लिए प्रातुर विरहिणी का स्वर शत शत गीतों में 
फूट पढ़ता है । कभी वे उस भनज्ञात प्रियवम का पथ देखती रात बिता देनी हैं भौर 
मभी सोचती हैं प्रिय सुधि धूल गये भौर पथ से भ्रपरिचित वह स्वय जाये भी तो 
कही, वे कभो विरहातुर होकर पपीढ़े से पी' का पता पूछने लगती हैं ॥« भोर 
दो प्राण पिक से 'पी का माम सुनने के लिए भनुराघ करती हैं। # कमी सम 


फ्र. वही, पृष्ठ ५१ 
न- वही पृष्ठ २ 
कस बहती हो सपना है 
झज्ति उत्त मूष मिलन गी बात 
भरे हुए प्व तक ूलों मं 
मेरे भांयू उतके हास 
%. वही, पृष्ठ ८८ 
कोन भागा था ते जाने 
स्वप्न में मु मको जगाने 
याद में उन उ गलियों की 
हैं मुझे प्रद युग दिताने 
ब्|. सद्ादेवी, यामा पृष्ठ २१६ 
रे प्रपीहा पी बहां ! 
] सहादेवी भाषुनित कवि १ हिली साहित्य सम्मेलन, प्रयाग चतुष 
सत्क्रण सवत २००६ पृष्ठ ६८ 
ब्राण पिर प्रिय नाम रे गह | 





( २५६ ) 


की मुस्कान म उ हें प्रियवम का भागमन सवेत दिखाई देता है ४८ भौर शूप नम 
की मुस्कान मे उद्े प्रियतम के पाद्वान का स्वर गूजता सुनाई देता है। कमी 
दे प्रियतम से भमिसार के लिए दूर देश को जाने के लिए तप्पर होती हैं। भौर 
कमी प्रघकारमय रात्रि में स्वथ प्रियलम ही भमिसार के लिए झातुर हो उठता 
है। तब वे नम के तारा-दीपों को बुक जाने का सकेत करती हैं।मर रहस्पवादी 
कवि के लिए भाध्यात्मिक विरह की घनुभूति भत्यधिक प्रिय होती है बयोंकि इससे 
उसके हृदय मे प्रियतम की सुषि प्रतिक्षण बनी रहती है। फबीर उस हृदय को 
मसान के समान बतलाते हैं जिसमे प्राध्यात्मिक विरह की भाग म सुलगती हो ॥ 
महादेवी जो की कविता मे विरह साधना साधन न रह कर साध्य सी बन गयी है । 
जिस प्रवार धृष्ण के वियोग मे चिर विरहिणी राघा राथा न रह कर विरहो माद 
में स्वय कृष्ण हो बत जाती है उसी प्रकार महादेवी जी को विरह की भाराधना 
स्वय प्राराध्यमय बना देतो है ।7£ फिर भी उनकी कविता में मिलन की परमिट 
भरार्काक्षा का भ्रामास भवश्य मिलता हैं भोर मिलन बेला मे वे प्रियतम की भारती 
उतारने के लिए उत्कठित हो उठती हैं। (2 इस प्रकार महादेवी जी की कविता 
में स्मति, स्वप्न, सकेत, प्रमिसार, विरह भाकुलता मिलन उत्कण्ठा भादि प्रेम की 
नाना भनुभूतियों का परिचय मिलता है । रत पड 

परतु मह। [ति की विशिष्ठता ना प्रेम तया व्यत्तित 
चेतना ॥ अर बा हो को पा शत है पे कारण यही नहीं है कि 
वह प्रिय की दो हुई है ै- वरद्‌ इसलिए कि दुख उनके निकट सम्पूण सृष्टि को 
किलो 
सं मुस्कांता सकेत भरा नम 

भलि बया प्रिय भाते वाले हैं ? (वही, पृष्ठ ६५) 
के करुणामय को माता है 

तम के परदे में प्राना 

हे नम की दीपावलियों 

तुम पल भर को बुर जाना (वही, पृष्ठ १६) 
हः भाकुलता ही श्ाज हो गई तमय राधा 

विरह बना भाराध्य इत क्या कसी बाघा ( वही, प्रृष्ठ ८३) 
हैं? प्रणव लौ को भारती से 

धूम लेखा स्वरा भ्रक्षठ नील कुमकुम वारतो ले 

मूक प्राणो मे व्यथा की स्नेह उज्जवल भारती ले 

मिल भरे बढ़ भा रहे यदि प्रदय ऋमावात (वही यरू० १०४) 
न इन ललचाई पलकों पर 

पहुरा था जब परीडा का 

साम्राज्य मुन्ते दे डाला 


उस चितवन ने पीढा का (वही, पृष्ठ ७) 


| २६० ) 


एकसूत्र में बांधनंवाला तथा प्रिय की स्मृति को निरातर जगाये रखनेवाला है। 
ज्ञानमारगियों वो तरह महादेवी जी ब्रह्म का निवास भ्रावर में भावती हैं पर जिस 
प्रकार ज्ञानमार्गी इन पर माया का भावरण मानत॑ हैं महादेवीजी प्रियवतम को दुख 
के भवगुण्ठत से छुप कर मानस में बसने का भाल्वाव करती हैं। वे ब्रियतम को 
हूं ढने कै मिस कटा कण की पीडा से परिचित होना चाहती हैं % वे उस्त 'अमरों 
के लोक को भी ढुकरा देवों हैं जिसमे वेदना और पबसाद नहीं है ।- प्रेम की 
पीड़ा से भरी हुई साधना मे ही कवियन्नी रहती हैं । भ्रचात प्रेमी के लिए यह 
पीडा ही तो उछ प्रेमी को महत्व प्रदान कश्ती है। इसके सम्सुख मिलन सुख 
महत्वहीत है ।# इस प्रकार, महांदेवीजी की कविता मं पीडा एक “यापत्र भाव है 
जो सम्पूण सूध्टि को एकसूत्र मं बाघती है तथा इसी के सहारे कवियित्री की 
विरहिणी भांत्मा प्रक्‍ाध्यात्मिक प्रेम के माग्र पर श्रग्मसर होती है। महालेबीजी ने 
कह्य भी है, ' मुझे दु ख के दोनो रूप प्रिय हैं ॥ एक वह जो मनुप्य के संवेदनशील 
हृदय को सारे ससार से भप्रविच्चित सबध में बांध ढेता हैं श्रौर दूसरा वह जो काल 
भौर सीमा के बन में पड़े हुए प्रभीम चेतन का क्रादन है ।? 

महादिवीजी की रहस्यानुभूति की दूसरी विशेषता है “यक्तित्व चेतना । 
छायावादी वाबध्य भत्तमु वी व आत्म क्रेद्धित है ग्रत उसमें ब्यक्तितः भावना की 
अ्रधानता है । मह'देवी जो की कविता मरे यह वैयक्तिक भावना यक्तित्व चेतना 
के रूप में व्यक्त हुई है । वे भपने यक्तित्व को खोकर प्रियतम से मिलन नहीं 





थ. तुम मानस म॑ बस जाम्रो 
धरुप दुख के प्रवगुण्ठन से 
में तुम्हें हू ढने के मिस 
परिचित हो छू कण कण से. (बहीं पृष्ठ २८) 


रे... गया झमरों का लोक मिलेया 
तेरी बरुणा का उपहार 
रहने दो हे देव ! परे 
यह मेरा मिटने का प्धिकार (यही, पृष्ठ २३) 


छः चिस्ता क्या है है निमम 
बुझ जाये दीपक मरा 
हो जायेगा तेरा ही 
पीड़ा भा राज्य भ घेरा (बढ़ी, प्रृष्ठ ७) 


( २६१ ) 


बाहतीं ।-- यही कारण है कि वे मिलन से मी विरह वेदना को भधिक प्रेम करती 
हैं ।)८ मुक्ति या मिलन की कामना महादेवीजी के काव्य में अलम्य है दे ब्रह्म की 
कूलि और जोव को उसकी सोरम के सहश मानती हैं जो लौट कर कलि में नहीं 
जाती फिर भी कलि से दसदा सम्दध झदुट है ।-> पतग जल क्र दीपकमय हो 
जाता है. घिरद्वाकुल राधा वामय होकर स्वय कृष्णा बन जाती है उसी प्रवाद 
महादेवी विरह वेदना में स्वय खोकर प्रिय को पा जाती हैं ।:: विरह की 
रात उनके लिए मिलन का प्रात बन जाती है +-- भत उावी कविता ले मिलन 
की प्राकाक्षा प्राय व्यक्त नही हुई हे। यद्दी नही जहा मिलन स्थल के प्राने का 
भ देशा होता है वे चौंक उठती हैं भौर चाहती हैं कि क्षितिज की तरह वह स्थल 
झौर दूर चला जाय । वे वियोग के पत्र रोते हुए बिता देवा चाहत्ती हैं पर सयोग 





नी. मिलन मदर में उठा दु 
थो सुमुख से सजल ग्रुण्ठन 
मैं मिट्ठु प्रिंय मं मिटा ज्यों तप्व सिकता में सलिल क्रय 
संजति मधुर तिजत्व दे 
बसे मिलू' प्रमिमानिदों मे... (वही, वृष्ठ ६२) 
% मिलन वा मत नाम ले रे 
मैं विरह मे चर हूं (दही, पृष्ठ ८८) 
८ बह सोरमभ हु मैं जो उड कर 
कलिका मे लौट नहीं पाता! 
पर कलिका के ही नादे प्रिथ जिसको जग न सौरभ जाना 


(वही, पृष्ठ ७१) 
८: पा लिया मैंने क्सि इस 
चैदना के मधुर क्रय में 

बन तुम मेर हृदप मं २ ( वही पृष्ठ ११) 


_+ ग्रूजता थर में न जाने 
दूर का संगीत सा उया 
भाज निज को खो मुमे 
सोया मिला विपरीत सा दया ६ 
बया नेहा भाई विरह निशि 
मिलन मधु दिन के उदय म (उन्हे पृष्ठ ५२) 
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मे समय छुप जाना भाहती हैं जिससे मिलन था प्रवगर चसता जाय ।9८ मद 
व्ियतम है दूरी उत्हें रगमय श्तीत होती है गथाडि जर तड़ महू दूरी है. हमी हर 
यह सृष्टि बी विन्रमय भोड़ा घसती रहेगी । फिर भी दूर रहू कर शसने से उनड़ा 
मत महीं मानता इसे हुयय महाटेबी जी ने रवीबार किया है ७ प्रत बहू मर्मिम्ता 
लिती प्र मिरा घना निजष्द देशर प्रियतम गे मिलता तो नहीं माहती पर यह 
अवश्य चाहती है वि ये निरन्तर उसकी पाराधमा मे दीगर की तरह जसनी रह पौर 
शत दिते प्रियवम भागर भपनी पू के से उस दीपर गो घुमभा दे हो उसकी वार हो 
प्रिपतम गो पठ! टेम--प्रषवा जैसी के आएसी जी शाएमती की पश्राकांशा है. गे 
अपने शरीर भो जला कर राध दर दना चाहती है भोर एवन से बहती हैं है उस 
राय की उड़ा बर प्रियतम ये पथ पर गिरा दे जिम्मसे शायद दह प्रियतम मे यार्वों 
मा स्पर्श पा सबे' उसी प्रकार मदादवी सपने हू थ झो तिल ठिल जलाबर शाप 
बना देना घाहती हैं प्रोर उस विधूति में पद चिक्त बनाने में लिए प्रियतम गा 
भाह्वात फरती हैं । + इतया होने पर भी यदि प्रिमतम रवय ही भाषर पथ म 
मिन्त जायें तय विश्वात्मा की प्रिया को धपने प्रिय स॑ मिलना ही होगा। प्रसय 
ऋमावात वा झप धर कर भानेवाल प्रिपतम में स्‍प्ाह्मा रूपी दीपक को पुल 
जाना होगा । महादेवी जी को कविता मे इस मिलन गया भी भामास मिलता है । 





»% इस प्रचल क्षिठिज रेणा से 

सुम रहो निबट णीवन के 

पर धुम्हे पकड़ पाने के 

सारे प्रथत्त हो फीके (वही, पृष्ठ २६) 

बाद वियोय पल रोते 

समोग समय छिप घाऊ (वही पृष्ठ २६) 
के रममय है व दूरी 

छू तुम्हूं रह जायगा यह्‌ 

विनमय भ्रीडा भधूरी 

दूर रह कर खलना पर मन ने मरा मानता है 

(उही, पृष्ठ ६४) 

|. दीप सी युग युय जलू वह सुभग इतना बता द 4 

फूक से उसकी बुझू तब द्वार ही मेरा पता दे 


वही, पृष्ठ ६२ 
“&  पित जसता रहने दो घिल तिल कप | 


उसकी विभूति मे फिर भाकर 
अपने पद चिह्द बढा जाना (वही, पृष्ठ ७१) 


( २६३ ) 


जिरालाजो के बहुत से गीत दाम्पत्य प्रेम-प्रतोक रूप में रहस्यपरूण 
प्रनुभूति से सज्जित हैं। रूखी डाल! में पावती का प्रारोप कर वे उसे वप्तद शिव 
की साधना में रत देखते हैं। यहा शिव प्रद्य के व पावठी भात्पा वी प्रतीक बन 
जाती है। बादल में झाय जीवन घन' गीत में पभात्मा को प्रोष।पतिका के झूप में 
चित्रित किया गया है | बादलों को वर्षा हृदय मे प्रमाठुर जगातो है। शवलिनी जावर 
घटधि से मिल जाती है । तब भात्मा का विरह उद्दीप्त हो जाता है भोौर बह विए- 
बात्मा से जिससे उसने रूप-स्पश रस गघ शद प्राप्त जिये हैं मितने के लिए भातु९ 
हो जाती है । () 'प्रश्ठाचल रवि, जल छुलछल छवि! गोत में रहस्यपूण वातावरण 
की सबध्दि मिलती है। संध्या समय घहनेवाली पवन पुरानों सुधियों की बहानी 
कहुती है । उस भ्रवमर पर दुर नदी मे एक नौका बहती जा रहो है जिसमे पात्मा 
झूपी प्रभिमारिका बढी है । उसझो झ्रावों में प्रियतम का ध्यान भौर मन में भ्राणाधन 
को घितन है । +- “हु प्रात प्रियवम तुम जावगे चले! गीत में रात्रि के प्राघेरे 
मे विश्वात्मा शौर भात्मा के प्रयाठ मिलन का सकत मिलता है । माया रूपी प्रात 
भालोक के फलने पर भात्मा श्र ब्रह्म का प्रलग चात होता है भोौट उनमे भेद 
दिखाई देने लगता है । माया व भालोक भेद बुद्धि उपजानेदाला है । इस सस्तार 
में समी एक दूसरे द्वारा छले हुए चलते हैं । झात्मा प्रपने प्रणयी विश्वात्मा को रोक 
रखना चाहती है । भत ईसाई रहस्यवादियों वी तरह कवि मिलन वो भपेरी रात 
का धाद्वात करता है € % ीतिका के प्रनेक भीतो में निरालाजी के काव्य वो 
यह रहस्यात्मक प्रवति स्पष्ट है। विरहिणी भात्मा विश्वात्मा फे बिरह में भाभू 





8 सूयरात त्रिपाठों मिराला! “गीतिका', भारती भंडार 
इलाहाॉबाट, तृतीय संस्करण सवत २०५४ पृष्ठ १५ 
अरस गई जतधार विश्व सब 
पवलिनी पा गई उन्धि निज 
मुक्त हुए भा स्नेह के क्षितिज 
रूप स्पश रस ग घ शब्द धन 
नै ऊपर शोमित मेघ छना सितत 
भीचे भ्रमित नील जन टीलित 
ध्यात नयत मन चित्य प्राणघन 
किया शेप कर रदि ने अभ्रपणण 


26... हुआ जात, प्रियतम, तुम जावगे चले 
फसी थी रात ब-घु ये गले गले 
फूदा प्रालोक 


परिचय परिचय पर जग गया भेद, शोक (वही प्‌ ४६) 


(वही, पष्ठ ६८) 


(२४६४ ) 


बहाती है । > बगी यह यह धयुमभव करती है कि यह मायातर सो समी द्यात्माप्रों 
को प्रेमगरता है। के जभीजयि जीवन व प्रवृति मे सवेतों स भ्राध्यात्मिद मिमतने 
भा स्वर छेद्ता है। न 

पतजी री कविताओं में द सपत्य प्रेस हू मटीर ही ईशाई रहस्यवाटी मावता 
प्रधित नहीं पी जातो। पी मो मेने विशेष रूप से अद्ृति के हश्य रूपों के 
सित्र॒एं मे ही रमता है। तथापि जुछ भशों म ४द्वति भाध्यात्मिक प्रेम की मादना 
डो भी व्यजित विया है। उनशी *दवाया कविठा का उल्लेस हम पीछे कर के 
हैँ जिसमें छाया को भपने प्रियवप प्ाधवरार से मिलने के लिए भातुर दर्शाया गया 
है भौर इसी प्रगार बदि यी विरहिणी भात्मा चिर तन प्रियतम में झतर्धन होते 
के लिए व्याकुल है । पतजी की सालकः रामषी भाष्यात्मक भावना मा विवेचन 
करते हुए दम ऐेस घुके हैं कि वे जीवन को स्वगिकर ज्योति से वियोग मानते हैं। 
कमी कमी उतकी बविता में भात्मा विरहिणी प्रेयसी का रूप घारणश कर लेती 
है भौर मतत्त भिपतम के विरह में भ्रागू बहने लगती है ! 


रामप्ुमार वर्मा की भतेक कविताशो मे भी झाध्यात्मिक' प्रेम भी मावना 
पायी जाती है ) वियोगिनी यह विरह की रात गीत मे विगोगिनी प्रात्मा के लिए 
जीव ही विरह घना है भौर भन्ञात प्रियतम से मिलन के क्षणों की कोई त्पष्ट याद 





मे. वैंगयेदुखभर 
वारिद कर झर भर भर (वही ५ ६२) 
प्राण घन को स्मरण करते 
मयन भरते नयन करते... (बढ़ी पृ ५२) 
$“ चाहते हो किसको सुन्दर 
तुम्हारी भपनी, कोत भपर (परष्ठ €०) 
न सुवासना उठी प्रिया 
झानत नयना 
भवन दीप जला रही 
भारती उतार (बह़ींप १०२) 
कसी बजी शीन 
सजी मैं दिन दीन ? 
मलिंत मन दिवस-निश्चि तू क्यो रही क्षीण (वही पृ १०४) 
खुलती मेरी शैफाली हसती री ड'ली डाली 
मुदी जब जग ने श्रासे खोली री इसने पा्ें 
उडते को सभ को तारे, उपवन की प्रिया भावी (वही पृ १०६) 


( २६५ ) 


भी नहीं भा पाती 7 +- फिर भी प्रियतम को स्मति को लिए वह प्रमिलापा जगाये 
है ।9८ व्रिय विरह का दश उसे रह रह कर चमता है + प्रियतम उसे मूल गय हैं तो 
बह कया गीत गाय । 5 प्रम-मिलन की बात उससे स्वप्न सी अ्रतीव हाती है । का 
परन्तु, इस विरह्‌ वी घोर प्र घेरी दात्रि म॒ भी उसे प्रियतम का सकत दिखाई दे 
जाठा है | कै कभी कवि व दावन के रापत-रग के रूप मे भात्मा क॑ प्रचात प्रियवम 
के साथ झमिस्तार का स्मरण करता है । -- कभी वह परोक्ष सता क॑ ज्याति चित्र 
प्रस्तुत करता है जिसका श्रीडा-स्थल छोटा-सा सार न ट्वोकर महाविश्व है। ४ 
दामवुभार वर्मा को कविता मे झात्मा झनन्‍्त के पथ की यात्रा म॑ लीन है। भतात 

भू से मिलन ही इस यात्रा का भ्रत सूचित करना हैं। इस भ्रनात प्रियतम को 
उहोंन प्रिय व प्रिया दोनों नामों से सम्बोधित क्या है। वर्मा जी ने भपती कविता 
में प्राध्यात्मिक मिलत के भाद्वाद को व्यवत क्या है।% उनवी रहस्पवादी 


नै रामकुपार वर्मा “झाघुनिक कवि ३, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
अयाग द्वितीप्र सस्करए सवत २००३ पृष्ठ १८5 
कब मिले थे वे-तुके कया है म रुद भी याद 

>६ दूर बसे हो, बेवल स्मृति ही भाकर यहा बसी है 

प्राणों के कण कण मे तुमने पीडा यहा कसी है 

परमिलापा तर में विकसित हो 

दो दिल में मुर्भाछ २ (वही पष्ठ ७) 

भूल कर भी तुम न भाये (वही, पष्ठ १३) 

प्रिय तुम भूले मैं या गाऊक (वही, पृष्ठ ११) 

देव मैं प्रब भी हूँ प्रचात 

एक स्वप्न बन गयी तुम्हारे प्रेम मिलन की बात (वही पष्ठ ३३) 

रजगी के विह्तृत नम को मैं हम मे भर लेता 

एक एक तारे को कितने भाव युक्त कर देता 

उसी समय खद्योत एक झाता व्रातायन द्वारा 

मैं बया सममझू मुक्के मिला सकेत तुम्हारा. (वही, प १२) 

वहो, पष्ठ ६० 

वही पच्ठ १०४ 

जब तुम भाय हो एक बार 


तब मैंने जाना है जीवन बन गया मिलन का एक द्वार (वही, पृ १२) 
मैं तुमसे मिल गया प्रिय 


यह है जीवन का स्‍भन्त 
इसी मिलन का गीत कोकिले 
गा जीवन पयःत (वही, पृष्ठ ५७) 


/ शी छ्ए 


ग्श्य्‌ 


प्ठ्जो की कविताप्रो के प्रतीक को सताह रेहस्यवार) सावन 
भपिक नहीं ० यो जाती । परत विशेष रूप पे प्रहृ6ि + हेशय हों के 
चित्रण मे ही रमताः है । तय मे ण्झेः म्ाध्य/त्मिस श्रेम क) मावना 
वी भीथ्या> क्या है या 4कितः का उल्लेस हम पीछे १२ बुक 
हैं जिममें छाया को प्रयने हि से मिलते के बिए भातुर दश। 7 
पोर इसी अवपर कक्ि की विरा मर ने होने 
च्िए व्याठुल है पतेजी को सके रद भावना का विवेचन 
ती हुए हम देत चुके हैं कि के जीवन 9) स्व ज्योति के क्यो मानते है 
कमी कमी उनकी बता मे श्रात्म, 7 विरहिछ) धारण कर लत) 
पौर भनन्त [प्र के 44 भाष बह चेगती है 


पामअुमार वर्मा क। के कवितामो मे भी भाध्यात्तिक प्रेम को भावना 
पायो जाती है । वियोगिन) पह बिरह क) रात गीत मे वियोगित्ी मात्म के बिए 
जीवन ही विरह बना है भीर जात प्रियतम पे मिलन के भ्षषों की कोई स्पष्ट याद 
दे 


पा कर भर अर भर (वही प ६२) 
गियन भरते तयन भरते (वही ९ ५२) 


चा। 
अहारी भ्रपत्ी, कौन प्रपर (ष्ठ ९०) 
प्रिया 


( २६५ ) 


औी नहीं भा पाती । नै फ्रि मी प्रियतम की स्मति को लिए वह धमिलापा जगाये 
है ।>८ प्रिय विरह का देश उसे रह रह कर चमता है । त्रियतम उसे मूल गय हैं तो 
बह गया गौत गाय । & प्रम-मिलन की बात उसे स्वप्न सी प्रतीत हाती है । 
परन्तु, इस विरह्‌ की धोर भ्नथेरी रात्रि म भी उसे प्रियतम का सकेत दिखाई दे 
जाता है । 9. क्भो कवि वृदावन के रास-रग के रूप में झात्मा के प्रचात प्रियवम 
के साथ प्रमिसार का स्मरण करता है । -- कमी वह परोक्ष सता के ज्याति चित्र 
प्रस्तुत करता है जिसका फरीडा-स्थल छोटासा ससार न होकर महाविश्व है । ४ 
रामवुमार वर्मा की कविता म॑ भ्ात्मा अ्रमन्‍्त के पथ वी यात्रा मे लीन है। भनात 
प्रियतम से मिलन हो इस यात्रा का भत सूचित करना है | इस भ्रनात प्रियतम को 
उहोन प्रिय व ब्रिया दोनों नामों से सम्बोधित किया है। वर्मा जी ने भपनी कविता 
मैं भाध्यात्मिम मिलन के भा्वाद को ध्यवत किया है।% उनकी रहस्पवादी 


अनिनननन-न >«+-+ 


न रामकुमार वर्मा भाधुनिक कवि ३, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग द्वितीप्र सस्करण सबत २००३ पृष्ठ १८ 
कब मिले थे वे-तुमे वया है न कुछ मी याद 

2. दूर बसे हो, केवल स्मृति हो भाकर यहा बच्ची है 

प्राणों के कण कण मे तुमने पीडा यहा कसी है 

पभरभमिलापा तर में विकसित हो 

दो दिन मे मुर्काऊ ? (वही पष्ठ ७) 

भूल कर मी तुम वे झाये (वही, पष्ठ १३) 

प्रिय तुम मूले मैं क्या गराऊ (वही, पृष्ठ ११) 

देव मैं भव भी हूँ भ्रनात 

एक स्वप्न बन गयी तुम्हारे प्रम मिलम की बात (वही, पष्ठ ३३) 

रजाी के विस्तृत नम को मैं हय मं मर लेता 

एक एक तारे को क्तिन भाव युक्त कर देता 

उसी समय खद्योत एक ग्राता वातायन द्वारा 

मैं वया समभू मुझे मिला सकेत तुम्हारा. (वही, प॑ ११) 

वही, पृष्ठ ६० 

वही पष्ठ १०४ 

जब तुम भाये हो एक बार 


तब मैंने जाना है जीवन बन गया मिलन का एक द्वार (वही, पृ ११) 
मैं तुमसे मिल गया प्रिये 


यह है जीवन का भन्त 
इसी मिलन का गीत कोक्लिे 
गा जीवन पयत 


फल 


भ्ध्य्‌[ 


(वही, पष्ठ ५७) 


( २६६ ) 


कविताओं में प्रापुनिक रहस्यवाद को व्यक्तित्व चेतना को भ्रवृत्ि भी पायी जाती है । 
व्यक्तिदर वा भमिजञान रहते हुए भ्राध्यात्मिम मिलन की झानरदानुभूति ही उसके 
अनुमार रहृश्यवाद की प्रमिव्यक्ति है। भ्त उनके एक गीत एक दीपक करा हूँ में 
भादमा प्रौर परमात्मा के मिद्वद का दीपफ और सूय की ज्योति के मिलन वे सहश 
बताया गया है, दीवक का प्रकाश सूब की ज्योति में लीन हो जाता है तथापि दीपक 
का प्रस्तित्व नष्ट नही होता । - 

प्रस्तु भाघुनिक युग की रहस्यवादोी कविता में हगेलीय श्रध्यात्मवाद के 
प्रनुमार ब्रह्म (805०(४/९) को विश्व की प्राणमूत सत्ता माता गया है तथा काल 
(7॥ए०) की परत तता के दशन कर मृत्यु को कमनीय रूप म॑ चित्रित क्या गया 





-  कब्चीर के रहस्यवाद की व्याध्या करते हुए इवेलिन भ्राइर हिन (8एलएा 
एग्रवण #॥) लिखती हैं. 786 5०075 छत जात कराया (87) 
35 & [0ए8 पहा00, प्रए/एव ॥रगछा/8007. कब! ९४४९०(ढ79 तए्वां 
एव एढंडाणल जाला था। गर/5९] 720॥8005 ८उ.7९55, 004 4 इधाी 
प्राधट8९77० जाएं) 408४65 70 90806 407 7९7507279 7758 ७९7० 
ग्रवी. ाशावणा०0,..._ 6... पज़्ञजशा0एए5.. एय्मत्प व $6ए343 
१९७८३५ ० 000 एव 500] 45 & 06९९६६३७ 60०६07086 6 2॥ ६87९ 
५४०५7, 07 90 इचीशा० ए़्ालं शि[$ ६0. द्रव & ए|४०६८ 007 
प 087 ए९(9॥65600 70076 480 3 #38677 ० (8६ 508 (6 
€०0788 शा [6 हार्ड ए०्चत 
पए्रक्काए778 एव 72806. (00०08 ०6 #28:7' भूमिका लेखिका-- 
(ए९४३० ए्गवश म्रा॥ 49 ) 
डा रामकुमार वर्मा मी रहम्य साधना मे भ्रनःत मिलन के प्रवस्तर पर प्रिया 
झपिसी भात्मा के व्यक्तित्व की अलग सत्ता म॑ विश्वास करते हैं। उ्ोने 'कबीर का 
रहस्यवाद! पुस्तक में लिखा है ? “मद्वैतदाद व रहस्यवाद मे कुछ मिन्नता है । भद्वह 
बाद में मिल।प की भावता का ज्ञान मी नही रहता रहस्यवाट में यह मिल्लाप एक 
उल्लास की तरग,बन वर भात्मा मे जाभइत रहता है “व्यक्तित्व का भभिज्ञान 
रहते हुए इस मित्राप को भतुमूति ही रहस्यवाद को पमिव्यक्ति है । सूयथ व दीपक 
के रूपक में स्वयं उतके काञ्य मे ग्रात्मा रूपी किरण के व्यक्तित्व की रक्षा का माव 
स्पष्ट है , 
नव प्रमा लेकर चला हूँ 
पर जलन के साथ हूँ मैं 
सिद्धि पाकर मी तुम्हारी 
साध्ना का ज्वलित क्षण हूँ 


( २६७ ) 


है । वाल की पनस्तता की भभिव्यक्ति मे भारतीय दशन क एनज-म एशिद्धात का 
भी समावेश हुआ है । भासल रोमांटिक वा य के प्रजाव स्वरूप प्रार्टा व रहस्यवादी 
कविता में बालक के प्रति स्वर्गिक भावनां का विकास टुथा ?ै। सर्वात्मवादी दशन 
के प्रमाव-स्वरूप प्रकृति परोक्ष सत्ता बी शोर सबेत कग्ती है एवं स्वय भी परोक्ष 
सत्ता से मिलते की साधना में लीन है । ईएाई सतों के रम़स्मवाद के प्रमाव स्वेखप 
प्रियतम भौर प्रेयसी क प्रतीक रूप में प्रेम की श्रनेक झनुभूतियों का चित्रण किया 
गया है--कि-तु, आध्यात्मिक श्रनुझ्ति के बदले प्राय लौकिक प्रेम मादता वा झारो 
परा भी हुआ है । इस युग को कविता मूलत चयत्तिक कविता है ब्रत प्रात्मा के 
परोक्ष सत्ता से मिलन में भी कवि की ब्यत्तित्व चेतना बनी रहते है । 
झभिव्यजनावाद 


हिंदी साहित्य मे भ्ालोच्य-वाल में कला शावघी प्रनेक वादा मेझमिस्यजनागद' 
की क्‍त्यघिक चर्चा रही। बयोकि भ्रमि यजनावाद कल्पना बो प्रधानता देता 


है जो छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है। 'भभिव्यजनाबाद' क प्रवत्त क इटली 
के दाशनिक बेग्डेटो क्रोच थे। 


क्रादे न अपनी पुस्तक मानस दशन” (77050009 ० ॥896 छुशणा। 07 
प्याणत) में अपने दाशनिक विचारों वो प्रवट विया है । यह पुस्तक सौदय शास्त्र 
(#6श॥०४० 88 ॥06 80९॥९6 0 (77८५४807) तकशास्त्र [080 88 ॥76 506 
प्र०6 09ए6 ९०४०८७५) , व्यवहार दशन ([9809, ॥$ ॥609 ॥॥0 97०४०) 
प्रभूति जिलें में प्रकाशित हुई है | भोचे के मत में मन से पलंग सत्य का काई 
प्रस्तित्व नही है । उनका कला सिद्धा-त जिस 'झमि-यजनावाद! को साज्ञा दी जाती है 
वस्तु भौर रूप में कोई भ्रातर स्वीकार महीं करता | 

क्रोचे सत्ता को मानस व्यापार रूप मानते है । द्वस्य (ग्रक्षाधा स्वरुपटोन 
होता हैं। मन एक साथे की तरह है जो कि द्रब्य को आकार श्रदान करता है। 
ख्यह्दीन द्वय के मानव मन के सम उपस्थित होन पर भानपव्यापार भारमस्म 
होता है। भ्ररूप द्रग्य साचेवाले मत स॑तादात्म्य ग्रहण कर साकार रूप घारण 
करता हैं। मातस-व्यापार द्वारा द्रव्य को जो सुमम्पुण €प मिलता है भोचे उसे ही 
सत्ता के नाम से झमिहित करते है । श्रन त्रोचे के मन मे हश्प जगत्‌ की कोई सत्ता 
नहीं है। मन की प्रक्रिया हो दृश्य जगत्‌ को स्वरूप प्रदान करती है। यह मानस 
व्यापार एक प्राध्यात्मिक प्रक्रिया ( छ.ाएण्यश! 2०ाशा३ ) है पर तु, इस मानस 
व्यापार के लिए द्रव्य की सदव आवश्वयव॒ता बनो रहती है । क्रांचे का 
कथन है. 'ठथापि विना दव्य के हमारी झ्ाध्यात्मिक प्रक्रिया प्रपने भाव रूप को 
सुसम्यूण प्राकार प्रदान करन में असम रहती है ।/ # इस तरह त्रोचे भादशवादी 
दोते हुए मी जगतू श्रौर पदाथ का मिथ्या या माया नहीं मावत । 
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(६ २६६ ) 


है । ऋ्ोचे के प्रनुधार हयम से अत्येह व्यक्ति कुछ भेशो मे बवि, चित्रकार भादि 
है । प्राय बहा जाठा है वि बनते नहीं पा होत हैं परतु, बस्तुत सत्य गह 
है कि हमम से प्रत्यक व्यक्ति जम से कवि होता है । हा, छुछ जम से हो महाद 
कब होते हैं, कुछ ताघारण परातु हमारी जाति का प्रत्या प्राणी जमजात कवि 
भवाय होता है भौर इसी कारण हम कलाकार मे मानसिक जगत से ताहात्म्य 
स्थापित बरने मं समय हो पाते हैं ॥ 

किसी रचना वे कविता कहलाने के लिए उसमे दा बातें प्रवश्य हागी-प्रथमत 
वह भावना जो उसमें व्याप्त है भौर द्वितीप चिम्यो वा सश्लिप्ट रूप जो उस 
कविता के द्वारा हमारे सामने प्रकट होता है। भोचे का बथन है कि यह दोनों 
ह॒त्द प्रतत झलग भलग नहीं हैं। भाव कविता मे सदव मूत्त रूप में प्रकट होते 
हैं । मत बबिता मे भावता है, न मूत्त रूप, मे दोनों वा सयोग ही वरव वह भावों 
मा चिंतित स्वर्प (००॥८एए।४॥०0॥ ० ८८॥॥85) भषवा शुद्ध स्वयं भ्रवाश्य 
(एण० 770000) है-शुद्ध भर्यात्‌ सत्यासत्य भौर इतिहास के मापदण्ड से परे ॥ 
कोच के मत में कवि के लिए विषय चुनने की बात हास्यास्पद है। यदि वह चुत 
सकता है तो उठीं विषयों से जो प्रम्यतर में पहले ही भ्रभिव्यजित ही चुके हैं । 
झत कप्रोचे के प्रनुसार कला रूप केवल रूप मात्र है--70प॥ 800 ॥0॥78 
४७ ०7 * कला के मूल्याक्त के समय हमें यह देखना चाहिए कि प्रमुक रचना 
शुद्ध स्वय प्रकाश्य है भ्रघवा नदों | इसवे' ग्रतिरिक्त जा! तत्व उस रचना में पाये 
जाएंगे वे चाहे भय हृष्टिकोए सं बितने ही महत्वपूरा हों पर कला की हृष्टि 
से रसायनिक योगिक (००॥००७॥०) में मिले हुए वाह्मय पदार्षों के समान होंगे जो 
भ्रनिवाय न होकर पउ्रप्नासगिक हैं । 

श्रोचे का मत है हि स्वय प्रकाश्य की स्थिति श्निवार्यत भभिव्यजना के 
रूप म हो होती है। “आरात्मा इसी रूप में झात्म! है कि वह शरीर भो है इच्छा 
इसी रुप मे इच्छा है कि उसमे हाथ-पर एलित हैं या वार्भ होता है। इसी तरह, 
स्वय प्रव'श्य भी इसी रूप में स्वय प्रकाश्य है कि इसो काय मे वहू अभ्रभिव्यजना 
मी होता है । एक मूर्ति जो प्रमिव्यज्ित नहीं होती पर्यात्‌ जो वाणी संगीत, रेखा 
चित्र, मूर्ति या शिल्ः नहों है-वाणी जो कम स कम स्वयं को कही गयी है गीत 
जो कम से वम भपने ही सीने म गूज उठा है, रखा भोर रग जो व्ह्पटा मे देखे 


गए हैं प्रोर जिनस सम्पूरा भात्म। प्रौर जीव रग गए हैं, ऐद्ी मूत्ति है जिसका कोई 
अ्रस्तित्व ही नहीं ।” -- 

ची. शिावएले०््बव्वाब फेगावप्राप्व 8. ८७००6 +€्डघ6ध०. 79 226 
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ह 
के चेक व प्रन्य विमायों मे अक्ट होती है. आ्रभ्यतर और वाह्यांतर की! पदाय 
भौर मन की आत्मा और शरीर को इच्छा और कपय की और इस समस्या को 
इस तरह रखने में दाशलिको की एक कोर शक्ति ईप्रवर' करे स्थापना करनी पड्ढी 
है । क्च्ा विज्ञान इस अकार दत सावना को ]्वर करक भ्राध्यात्यिक जीवन की 
एकता को स्थादित करता है तथा परमकाद (4 95000 चिकधए४/क) 8 
झोर उ'मुख करता है । 


स्पष्ट है को प्र॥ जनावाद को भम्वत्तर मानते हैं +॥ उनका कथन है 
कि जहां कवि मे कविता के शले मे अमियजित भपने प्रत्ति तिवेदन कर 
व्यिा कविता हो ग्रई | जब वह लिखते है या इसरो को सुनाने 
सेगता है तो) बड़ कला के ज्षेत्र से बाड़ व्यवहार # ते में का है । वास्तव 
टैकनीक कला जा प्रतरग नही है । भोर टेक्नोक के जिश्ेद ३] अबान। 
विशेषत उन न. सक कलाकारों को प्र है जा हय._बदायों और उषयो 
तथा नए अ्वेषणो: बार उस शाह को प्राके क) आशा करते उवकी 
भामथ्य के बाहर हती है ।? + 
भमिव्याय तथ वा व्यक्तिगत होते है उनकी छुल नही को जा 
। प्रवश्य प्र ना कम प्रध्िक होती पे _ तथाकाबित 
भाधुनिक प्रान्ोचन। प्रम्ब थ मे नही 9 ते । क्ोचे हे 


मतानुसार कल) एक श्रोर भ्रक्म्रिय है ॥ कविता की एक भी प्ाक्त मे सग्रीक 
चित्र मृत्ति भर शिल्प कला के सभी गुण म्रिक सकते है। चब्टे रेताप्रों 


955० 
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( २७१ ) 


रगा आरि के मिलन को ही कला कहा जाय तो सम्पूण प्रनुपावों में उनके 
सम्मिलन के पश्चात्‌ एके दिन कल्ला का अत सुनिश्चित है । प्तत शाह्म प्रम्िधानों 
के प्रावार पर कला का विमाजन झनुचित हैं। इसी तरह भावनाझो के भाघार पर 
कला का त्रासट, कामद, स्वच्छदवाटी शास्त्रीय झादि के रूप में किया गया 
विभाजन भी ठीक नहीं है। कला झनुमूदि मात्र नहीं है। दृश्य वस्तुप्ना के प्रति 
कलाकार के मन की प्रतिक्रिया इद्रिय सवदन के रूप में नहीं होती । 

ऋोचे का प्ररस्तु के रेचन सिद्धान्त (0७॥३:४$) म विश्वास है। कविता 
के द्वारा कवि झपने मावा का अमियक्त करके एक प्रकार की शान्ति का अनुमव 
करता है । भावों का वितित स्वरूप झात्मा के व्यापक्तर क्षेत्र को झाचदारिति कर 
लेता है मावना की क्षश्िकता के बदले उसम एक भ्रत्रार को झनतता भ्रा 
जाती है । 

त्रोचे क मत मं कला का काई इतिहास नहीं हो सक्रतवा। विवान का 
इतिहास सम्मव है कर्योकि उसमें वस्तुप्तों के सवध का पान सचय होता है 
परतु कला वृत्ति स्वय झपने ग्याप म एक सृष्टि है। भ्रव यह कहता निरयक है कि 
प्रादिम काल की रचनाप्नों में कला उन्नत नहीं है। धन्तर केवल यही है किद्दे 
भाज का स्वय प्रराश्य गत युग के स्वय प्रशाश्य से मिन्न है कितु यह शभ्रावश्यक 
नहीं हि उतत भी हो । कलाइतियां को स्रामाजिक ५प्ठमूमि में रखे कर उनका 
मूल्याकन करता उचित नहीं । कला के इतिदहृ/स में जहा तक हो सत्रे वैयक्तिक्ता 
को प्रधानता देना भरावश्यः है । क्लाकृति एक सृष्टि है व्याख्या नहीं प्रतीक है 
विवरण नहीं । श्रत मूल्यावन का एक ही उपाय है। हमें स्वयथ कलाकार के 
हृष्टकोण को भपना कर पुत उस किया को घटित करना चाहिए ॥ क्रोचे का कथन 
है कि निशयात्मक क्रिया और सजन क्रिया में कोई भेद नहीं है। भोक्त और दशक 
प्रतत एक हैं। होते पर निणय देने के प्रहले हमें प्रपने प्रप्न भाप को दाते के 
स्वर पर उठाना होगा ॥”() 

सोदयानु दूति के सम्दव में फोचे का कथन है क्लिसौ-य का बुद्धि या 
नतिकता से कोर सम्द व नी  प्रमिन्यजना हो सो दय है श्रसफत अ्भिव्यजना 
झभिव्यजता ही नदी है। प्रभिव्यजना या तो होती है या नहीं । प्रत प्रमिब्यजना 
ही सी दय है । सौट्य परिवंश में न होकर मानसिक कल्पना का प्रत्यीक्रण 
है “आंखें जा भिन्न रूप देखती हैं वास्तव में वह मन है जा विभिन्न स्पो में 
भनुमव, कल्पना भौर इच्छा करता है प्रृत्ति उम्त व्यक्ति के लिए 
१ाााााणााााणणाक़ 
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कि. दुक कह 


ही गुर।र है हो कताराए की हित मे उसे देवता है । जीद दिया भौरए बनह्वति 
शारत के दापा्श गूठर जीयों घोर प्रयुग ४ शसगरख से कु गहां जातव हा 
द्रति को हो रद्द कयता की सह दा के दिया कमारे सामठे धरा है उसमें 
दुत भी सौरर्ई मरी होगा ४४ प्राई विक मोपनए के गाते मयुदद जवारणने 
पार टीर पौशकिक भति किये के राम है ॥ | 


औोभे के मंत्र में बला मल शी गाडिय धाप्यारिप्रऋ पेष्टा है ॥ घत ह्!ं जात 
है हि जाया हा 4 गिलास कारप-वियय 4 ब्रति उपेगगीम हीहर डइया झसा झै 
विए। विद्याला को मारण्या देता है । परायु बरयुत यह बषद भाग है। प्रवा+, 
कोपज घापुगार जहर जी सता मासस-ख्यायार रूप ही है। श्वपप्ररार्य मात्र का 
प्रपभ 0पा मुल्य स्याप्रार है उसे हिला थ्रम्राया हाहिर जात हम्मद गहाहै। 
परशु विभिन्न मावतिक वियाधों गो हम एक टूगरे से प्रमारद्ध हूए में बापना महीं 
मगर रबते । पश्षी गने मे लिए गाता है परशु उस इस सग्ीत में उगड़ा सम्प्र्ठ 
जीवन भौर निजाव प्रत्यक्ष प्रवति प्रोर घावश्पश्ता गम्पूग सयमाय प्ररजट होता है। 
इसी तरह ममुप्य को मति गाना है तो उसे क्साद्/र होत दे साप धम्पुण मयुध्य भी 
होता पढ़ेगा । दशन मीति जला सयंधी धनुमव एड दूसरे से पृथद नहीं दिए हो 
राबतें । * इतिहात उन दोटे मन छाटे | मांग शोर तु" घारमामों को महीं जानता 
जी महाद्‌ जि हुए हो भोर मे बिसी विटेदी ही नयी बरद बर्यर भाषमणगारों मी 
हरा! ऐसे लाग इस छत मे प्रवेश कर सडत हैं जियका कि सशिल मानवीय परम्परा के 
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(नर्सीसिस एक युदर बालक था जौ भरन क पास सेलत हुए पानी में प्रपनी 
परछ्ाही देख कर उप्त पर मोहित हो गया । उसने समझा कि प्रानी में एक सुदर 
बाधक है । नार्सीसस ने उसे बुलाने की बहुत चेथ्टा वी क्ितु णब रह ने भागा ठो 
भरने के पास हो उत्तकी चिता करते हुए >सने अपने प्राए त्याग दिए ।) 


( २७३ ) 


साथ सबंध न रहा हो //न- झत ऋ्राचे के झनुसार “शुद्ध क्ला या क्लाकला के 
मे लिए! मानववाले जो व्यज्ित जीवन की कटिनाइयो के प्रति भपनी भा मूं द 
लेते हैं कमी महान्‌ सप्टा नही हा सकते 

पुन त्रीचे के कला सिद्ध 'त पर नतिक्‍ता ब प्रति उपेक्षाशील होने का ग्राठेप 
लगाया जाता है तथा यह मी कहा जाता है कि उसमे हृदय वे भावा के लिए समुचित 
स्थान नहीं श्रोचे के मत मं कला अनुभूति वी श्रमियजना नहीं वस्द्‌ अ्रभुभूति के 
बितित स्वरूप की प्रमिव्यजना है। भरत ब्रोचे के झनतसार कला में भावों का स्थान है 
पर एक विशिष्ठ रूप में, कला और नीति के सवध म यही बहा जा सकता है कि कला 
के द्वारा उपदेश *िए जाने की बात तो क्या पूथ और बया पश्चिचम दोनों जगह सतियों 
पुरानी पड गई है। श्राचे के मत में शेवसपियर के नाटकों के सबंध में नतिकता- 
अनतिकता का प्रइन उठाना वैस ही ह जसे रेखागशित के त्रिभुज को नीति या 
झनीतिपूण कहना । फिर भी कला और नीति में सबंध स्थापित करनेवाले सिद्धांत 
भ थे बुछ तथ्य पाते हैं। उनका कथन है कि कला चाहे नीति के मापदण्ड से भुवत हो 
कितु कलाकार मनुष्य होने के नाते उससे मुबत नहीं है । स्वय कलाकार का कम जो 
क्यंमवि नतिवता का धाघन स्वीकार नहीं कर सकता एक पवित्र कम है। इसके 
प्रति घाभिक इत्य की तरह उसे सच्चा बने रहना चाहिए।॥ मनुष्य का “यवितत्व 
नतिकता के बिना भपना पूराता नहीं पाता । इसी तरह, बलाकार के मन मे भी सुक्षम 
नतिक चेतना “याप्त होती है । व्सक! प्राशय यह नहीं कि कलाकार मात बौद्धिक 
प्राणी होता है या बहुत पवित्र प्राचरण रखनेवाला यवित | पर त प्रवश्य उसके 
मन में “्यापक नीति की सूश्म चेतता होती है । भपने व्यवितगत जीवन मे कलाकार 
चाह साहस न दिखला संक बल्कि कायरता भी प्रकट कर दे परतु भ्रवश्य उसका 
मन साहस की महत्ता को जानता है। प्राय कक्षा की भ्रे रणा उन तत्वों से नहीं मिलती 
जो कलाकार के व्यक्तिगत जीवन म॑निद्वित होते हैं वरत्‌॒ उनसे मिलती है जिनकी 
पी वह स्वय झनुमद करता हैं, अस्तु हम देखते है कि झ्रभिव्यजनावाद दाग्वचित्य 


मात्र नहीं है, जीवन के उच्च प्राट्श उसम निहित हैं भौर वह कलात्मक श्रनुभूति 
की निरपेक्ष स्वतत्र सत्ता स्थापित करता है ॥ 
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( रण४ ) 


योरूप मे भ्रमिव्य जनावाद ने कलात्मक ब्नुभूति के महत्व को पुत्र स्थापित 
क्या जो पूवयुगीत महाद्‌ दाशनिक हमेत के द्वारा निम्न कोटि के ज्ञान है रूप में 


विश्यापित हो चुका था । 


श्रमिव्यजनावाद वे उपरोवत विवेचन के पश्चात्‌ यह समभना कठिन नहीं हैं 
कि छाम्रावादी कवियो झयवा छायावाद के पक्षघर समीक्षकों द्वारा इस क्ाब्य-दशन 
की प्रशत्ता क्यों स्वामाविक है । सो-दय बोध के लिए भ्रमरिव्यजनावाद बल्पना शक्ति 
को प्रत्यधिक महत्वपूएा मानता है । मत एक साचे के समान है जिसम द्रव्य इलता 
है भौर कल्पना मन की वह शक्रित है जो इब्य को रूप श्रद्यन करती) मत्पना की 
झतिर्णता के कारण जब शैली की वि अता काव्य का प्रध न गुरा मानी जाने लगी 
इम मिद्धात का विरोध भी हुप्रा । भाचाय रामचद्ध शुक्ल मे पभिव्यजनावाद का 
विरोध किया । जसा कि बाबू गरुलावराय ने लिखा है “भाचाय शुक्ल जी मे 
अपनी दो पुस्तकों द्वारा (काव्य म॑ रहस्यवाद और इम्दौर सम्मेलन का भापण) 
भमिव्यजनावाद के विरुद्ध वाशा-वर्षा की है कितु उनके तीदण शर फ्रोचे का तो 
स्पश ही कर पाय हैं शायद उसके धोडीचांट खराट भो प्रा गयी हो कि उससे 
बारतव म॑ ममभेद तो जोचे के अशवत अनुयायियों का ही हमा है ।? 
शुकलजी ने भ्रमिव्यजवाव द को वाग्वचि*्य ही ठहराया है। वे लिखते हैं; 
ग्रमिव्यजनावादियों के श्रनुसार जिस रूप में प्रमिव्यजना होती है उससे सिन्न 
प्रथ ग्राति का विचार कला मे झतावश्यक है प्रभियजनावाद भरनुभूति या 
प्रमाव का विचार छोड़ वाग्वविषरय को पकड कर चला है, पर वाखचितय का हृदय 
बी गम्मीर वतिवों से कोई सरध नद्दी । वह केवस कौतूहल उतने करता हैं।! हिंदी 
साहित्य का इतिहास मे मी उद्दोंने लिा है “धर्िव्यजनावाद भी कलावादकी तरह 
बाध्य का लक्ष्य बेखबूटे की सकक्‍्क्राशी वाला सो'दय मान कर चला है, जिसका मार्मि- 
बता या सावुकता से कोई सकध नहीं । भौर क्ताप्ो को छोड यरि हम काव्य ही 
को लें तो इस भमियजनावाद को वाग्ववि्यवाट ही कह सकते हैं भोर इसे प्रपने 
यहाँ के पुराने वक्रौक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। ”+ 


शुकलजी मे यद्यपि छायावाती कविता में काय-शली के विकास वो स्वीकार 
किया है- इसम मावावेश की भाडुल व्यजना लाक्षणिक बचित्य, मूत्त प्रत्यक्षीकरण 
भाषा वी वत्रता विरोध चमत्कार कोमल प्रद-वियासत इत्यादि व्रधब्य वा स्वृहूप 
बरने दासी प्रचुर सामग्री टिखाई पड़ी/ तथापि उनक मत मे “पअभिव्यजनावाद के 


» रामचद शुक्त्र द्विटी सादित्य का इतियस नसागरी प्रधारिणी प्भा, 
काशी, ग्राठवों सम्करण स* २००६ पृ ५७२ 


६ २७०५ ) 


प्रभावस्‍्वर्य काव्य से भावानुभूति वे' स्थान पर कल्पना को विधान ही प्रधान 
समझा जाने लगा व प्रप्रस्तुत योजना को प्रधानता हुई द्वित्तीयतत शली वो विचित्रता 
बी धोर कवियों का ध्यान केटद्रित होने वे कारण ताना अध-भूमिमो मे काव्य का 
प्रसार न हु सका एवं तृतीमत 'कला-कला के लिए उद्घोष करनेवाले याहूपीय 
साहित्य म प्रगात का ये नी प्रधानता होने वे कारण छायावादी कवि गीति-काय 
लिखने म ही लौन रहे तथा प्रव घ-काब्या की रचना से प्राय विमुख रहे ।” हि जहा 
तक छायावादो कविता पर इन आाक्षेपों का प्रश्न है वे उचित जान पढ़त हैं। किन्तु, 
पअ्रभिन्यजनावाद को वाग्वचित्यवाद भ्रथवा वत्रोवितवाद ठहराना उसके साथ झयाय 
है | वन्नोवितवाद मारतीय साहित्यिक परम्परा का चमत्कारिक पिद्धात है जिसमे 
रचना को हृष्टिगत रखे कर का-य के समस्त उपाटानो का विवेचन किया जाता है। 
उत्ति वाजश्य को वह काय का प्रधान गुण मानता है। क्छु प्रमिव्यजना« 
बाद, जैसा हम देख चुके हैं, यूरोपीय सौ-दय शास्त्र का महत्वपूणा कलात्मक पक्ष है 
एवं चह्‌ कला छिद्धा त को एक नवीन दाशविक प्रीठिका प्रदाद करता है। श्रमि- 
व्यजनावाद “यवितवादी है एवं ध्यक्ति के स्वय प्रकाश्य भ्रथवा कल्पना-पूत्तियों को ही 
कला की सना प्रदात करता है । इस प्रसार दोनो का भेट रुपष्ट है। शुक्लजी ने 
भरभिव्यननाबाद को बक्रावितवाट का विलायती उत्थान कहा, उसमे स्वयं शुवल जी 
थे गझय प्रालाचकों ने विलायती शब्द की भोर समुचित ध्यान नहीं दिया श्रौर भभि- 
ध्यजनावाद को वक़ाम्तिवाद के हो समकक्ष बिठा दिया, यह उचित नहीं हप्ना । 


भोचे बक्राक्तिवाटी नहीं हैं भौर तन वे ग्रलकारवादी हैं | सौट्य-वोध के 
सब्ध मे शुबलजी क्राचे का भ्रमिमत निम्न लिखित शब्तों मं प्रकट करते है 


'सौदय स उसका तात्पय वेवल झभिव्यजना के सौ दय से है, ७वित के सो दय 
सै किसी प्रस्तुत वस्तु के सो ट्यू से नहीं। कसी वाध्तविक या प्रस्तुत वस्तु में सौ| दय 
कहा ? क्राचे तो कल्पना की सहायता व॑ विज प्रद्ृति मं कही सौ-दय नहीं मानत । 
जो कुछ सौदय होता है वह कवल प्रभिव्यजना के उवित-स्वरूप म। यदि सु दर 
कही जा सकती है तो उक्त हो असुददर कहो जा सकती है तो उवित ही । इस 
सौके पर भ्रपन पुराने कवि केशवदास जी याद झा गये, जो वह गये हैं कि “देखे मुख 
भावे, घनदखई कमल चद ताते मुख मुखे सर्दी, कमलो न चदरी बेशवदासजी को 
भी कमल इत्यालि दखने म भी भरच्छे या सुदर नहीं लगत थे ) हुए जब व उपमा 
उठ्रेक्षपूणर विस्ी काप्योक्ति मे सर्मादत होकर घाते थे तव वे मु दर दिखाई एडने 
लगत थे ए 

शुबलजी के उपरोवत कथन से प्रतौत होता है कि भ्रमि-य जनावाद सौदय की 
बस्तुणत स्थिति की विद्याद उपक्षा करता है । रामनरश वर्मा न मी 
अपने प्राथ शवन्नोवित और प्रमिव्यजना में लिखा है ब्रोदे नर 
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कला वो वस्तु जगत से हटा कर थो सवया मानप्त ध्यापार मे पय्वरत्तित क्या वह 
महा तब सगत है इसे विद्वाव ही विचार करें । ० 
अवश्य ही, तोवे ने वस्तु को यौणा तथा वल्पना को भ्रधित्र महत्व दिया है 
कि उु, कोचे वो हृब्टि मे भी कल्पना नित्ाठ निराधार नहीं हाती । उसने भी वल्पना 
का प्राधार वस्तु को ही माना है प्राकृतिक सौदय कलात्मक पुनरचना वे 
लिए उत्तेजना मात्र है जो प्रूव रचना वी माग्यता को स्वय सिद्ध करती है। 
बल्पना द्वारा पूव बलात्मक स्वयं प्रकाश्यों के भ्रमाव में प्रकृति कसी अकार की 
उत्ते जना देने में सवथा मसमव रहती है।' क्रोचे क॑ भनुसार रूप में ही बच्तु 
फी स्थिति रहती है. यदि इन कलात्मर सृष्टियों के वियय को मैं प्रकट करता घाहू 
तो उनते झूप की पुनरक्ति किये बिता मैं उनका वरात सदों कर सकता जिधम्त विषय 
झवस्पित रहता है ।”” + फिर मी हम यद नहीं कह सकत कि क्ोचे वस्तु भ्रभवा 
सौ ”य की नितात उपेक्षा करता है । 
प्रमिव्यजनावाद पर काव्य का लक्ष्य बेलबूटेवाली नक्क्राशी का सौदय' 
झारोवित कर उत्तम प्रश्नस्तुत विधान वे प्रलक्ारिक अल्शन का भाकपण भी भाषित 
किया यया हैं किन्तु, जसा कि शुक्तजी स्वीकार करते हैं कोचे भ्रलकारा की स्वतन्र 
सत्ता नहीं मातते । क्रोचे का०्व वा लक्ष्य यधाय प्रमियक्ति मानते हैं । घमत्वार 
नहीं । शुक्व॒दी तथा 'बाव्य मे श्रम्िव्यजना के रचयिता सुधाशुजी के मत में 
प्रलकार व प्रलक्ाय का भेद नो मिट सकता । भरत प्रभियजना प्रविभाज्य वही 
है । कुछ हो, वक्रोकित और अतलकार वणन से ग्रमियजना भिन्न है यह सुधाशुजी 
के निम्नलिखित कथन से स्पष्ट है 
“बक्रोक्तिवाद की प्रकृति प्रलक्तर की भोर विशेष तत्पर दिखाई देती 
हैं, लेवित प्रसिव्यजनावा? का बाह्य रूप से भ्रलकार के साथ कोई सबंध नहीं 
है। अलकार भरनुगामी होकर प्रभिव्यजना के पीछे चल सकता है वक्रोक्तिवाद की 
भांति सहगामी होकर नही । प्रमिव्यजनावाद मे वज्नतापूरय उक्तियों का तो मान 
है ही, साथ ही स्वमावोक्तियों के लिए मी उसमे यथेष्ट स्पान है। जिस उक्ति से 
किसी हृश्य का मनोरम विम्ब ग्रहण हो वह वक्रत्राहीन रहने पर मी प्रमियजतावाद 
की चीज है । 
लि जल 220 
के रामनिवास वर्मा वक्रोकिति भौर श्रमिस्यजना,! ज्ञानमण्डल लिप्रिडिटेड 
बनारस १६५१ पृष्ठ १७७ 
न... शणा००काए ण॑ (7०० 7 74 
#क०प्रोत ] छा 4[00 ७७76५ फ८ 4007 0 (636 जञ0775 0 बा 
है ध्वण00( 6० 50 छात्क्का छ उध्छष्थाय३ विग$ त॑ फटय 0 एफाट 
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शुक्लजी द्वारा ्रमिव्यजनथाद पर एक मारो यह भी लगाया गया है कि 
उसका हृदय की ग्म्मीर वृतियों से कोई सवध नही है वह केवल कौतूहल उत्पन्त 
करता है. हम पहले लिखे छुक़े हैं कि प्रभिव्यजनावाद भावना या श्रनुभूदि की उपेक्षा 
नही करता । कांचे के अनुसार कला भनुभूति की पिव्यजना नदों बरवु भावों का 
चिन्तित स्वरूप है । क्षशिक भावना की भ्रमिव्यक्ति वे बदले पनात चिन्तन को 
चह्‌ प्रधिक महत्व देता है। उपके प्रमुप्तार द्रय वह मावात्मकता है जो सोन्दयात्मक 
ढंग से मानस व्यापार से पिजुम्मित न की गयी हो । यह मानस व्यापार मावता 
का चिन्तित स्वरूप प्रकट बरता है। 
यह निविवाद है कि प्रभिव्यजनावाद ने कला क॑ क्षेत्र में कल्पना को 
प्र्यधिक महत्व दिया है । छायावादी कविता मे कल्पना बिलास को लक्षित करके 
ही शुक्नजी ते प्रधानतया उसका विरोध किया । रामनरेश वर्मा के भनुसार मानवी- 
करण [वशेषण विपयय एवं नाद सौदय जो छायावादी कविता के कलात्मक सौ दय 
को व्यजित करते हैं वश्रोक्ति म समाहित हो जाते हैं, इसी से भिव्यनवावाद को 
बन्नोक्तिवादसे अनुरूपित करने का अम होता है । शुवलजी ने कल्पना विलास के विरोध 
म लिखा है 
“रहस्य भावना प्रौर प्रमिव्यजना पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने श्रौर 
काप्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से मावानुभूति तक कल्ग्ति 
होने लगी । जिस प्रकार भनेक प्रकार की रमणीय वस्तुप्रों की कल्पना वी जाती है उस 
प्रकार भ्रवेक प्रकषपर वी विज मोवानुभूत्तियों को झस्पना भी बहुत बुछ होने लगी ६ 
काब्य को प्रकृति तो यह है कि वस्तु थोजना चाहे लोकोत्तर हो पर मावानुभूति का 
स्वरूप सच्चा भर्थात्‌ स्वामाविक वासना जाय हो। भावानुभूति का स्वरूप भी 
यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका सबंध वया रहेगा ?े भावानुभूति भी यदि 
ऐसो होगी जसी नहीं हुआ" करती तो सफाई (श॥०८॥9) कहा रहेगी २"-- 
अभि यज्तावाद का एक सिक प्रमाव छायावादी कवियों म हू ढना समुचित नहीं 
है क्योंकि वह कला क॑ क्षेत्र मे दाशनिक पीठिका प्रस्तुत करने बाला मतवाद मात्र 
है। कि तु छाथावादी कवियों में उसके प्रशक्त भनुयायियों के कल्पना विलास व पमूतता 
को रोकने के लिए शुबलजी द्वारा भ्रमियजनावाद का विरोध लाम कर ही सिद्ध हु 


शुक्ल जी का यह विरोध क्य मे श्मूत ता को छोड़ उसे युणाय की भूरि एर ला, 
का ही प्रयत्त था । 


न्जजिन+- 


पी रामचद्र शुवत “द्विद' साहित्य का इतिहास! नागरी प्रचारिणी समा, कार्श 
८ वा सस्करण स॑० २००६ पृष्ठ ६६८ 


छुठा प्रध्याय 
प्रगतिवाद ; 
साम्यवाद का साहित्यिक प्रतिरूप 


छायावाद पी श्रमंत उपाप्तना के विरोध मे स्पूल देह की मूख जद प्रपना 
अधिकार मांगने लगी तब हिली साहित्य मे नवीन विचारधारा प्रगतिवाद का जम 
हुआ जिस पर एक भोर देश की परिध्यिति एवं दूसरी श्रोर प्रत्तराष्ट्रीय विचारधारा 


भावसदवाद का प्रमाव पडा ॥ रे 
सदात 


एवं शताब्दी पहले काल माकध्त भौर फ्रे डिक ए गल्स ने बम्युनिस्ट पार्टी के 
घोषणा पत्र द्वारा पू जीवादी व्यवस्था की मृत्यु का शल बजा कर ससार के मजदूरी 
को सवहारा भान्ति के लिए भार्मावत किया था। विंभिव देशों की क्म्युतिस्द 
पाटिया उस क्रांति को सफच बनाने के लिए भाज भी सतर्न हैं । माव्सवाद विश्व 
की कम्युनिस्ट पार्टियों का वह घोषित पिद्धा त है जिसके भाषार पर वे प्रपनी 
राजनीतिक प्राधिक व सॉस्क्रतिक यौजनामों को निमित कर सबहारा क्रातिकी 
सफलता के उद्द श्य को प्राप्त करने का प्रयत्त करती हैं । माउ्सवाद केवद एक 
राजनीतिक प्रथवा प्रायिक कायक्रम नहीं है, वह एक सवव्याप्रों विशिष्ट जीवन 
दशन है जिसका विक्ञास एवं प्रतिपादत इन सब दिनो मावक्षवादी विचारकों ढारा 
होता रहा है ! कला के साइसवादी हष्टिकोण को समभने के लिए थहें ग्रावश्यक 
है कि हम पहले माउसवाट के प्राघार पर प्रतिपादित समाज शात्त्र के सिद्धान्त 
का प्रवलोकन करें क्यकि माक्सवाद 'शुद्ध कला ” का श्रस्तित्व स्वीकार नहीं 
करता वह कला के ज्षेत्र मे * प्रयतिशील” भयवा “अ्रतिक्रियावादी/ का सामाजिक 
भाषदण्ड स्थापित करता है भोर उसी भ्राघार पर बला को श्र प्ठ भयथवा होन सुदघोषित 
करता हू । कला के ज्ेत्र में मनुष्य केवल कला सृजन भयवा कला के आात्वादन 
के क्षणों म ही रहता है। कला का मुल्याकन करने क॑ लिए कला के. क्षेत्र से बाहर 
अ्थीत्‌ सामाजिक जीवन के बोच ) समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विचानों, यथा 
भोतिक विज्ञान, शृतत्व शास्त्र, इतिहास, दधन श्रादि ज्रे निष्क्षों का उचित उपय)ग 
कर समाज की प्रगति के नियमा को निर्धारित करता है । भ्रत कल्ला समीक्षक के 
लिए समाज घास्‍््त के सुहृढ़ प्राघार की प्रावश्यक्ता रहती है । भावसवाद के 
हों मोतिकवाद समाजशास्त्रीय सिद्धातत बला दे मुल्यावन का सही 

+ 
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भाव वा फ्यन है कि प्रस्तित्व हो हमारी चेतता का झाधार है (8078 08०- 
एध९5 ९07$000$7९5$) । चेतना मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण नहीं करती 
बरनू उसका सानाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का नियामक होता है । पर 
जगव्‌ का प्रह्तित्व अपने म स्थ्र॒तत्र व निर्देश है परु हमारी चतता का सूजाघार 
वस्तु जगत है । यह ग्रस्तित्व मूलव झाथिक अस्तित्व है । बग-सघप आधिक ढांचे 
की मूल भमित्ति है । समाज का मौतिक विकाप्त जब उस सीमा पर पहुंच जाता है 
जहाँ उत्पादन के तत्कालीन सबंध सामाजिक प्रगति के वाहक नहीं रह बाते तब 
ठत्वालीन उत्पादत सबंध तथा उत्पादन शक्तियों में सघप उत्पत होता है. जिसके 
वरिणाम स्वछप उच्चतर हल की उपलब्धि होती है एवं समाज के विकास का क्रम 
प्रबाध बना रहता है। समाज का ग्राधिक ढाच। बतलते पर विचारों के जगतु में भी 
परिवतन होता है एवं विरोधो तत्वों का सघप सस्ट्रति के विभिन्न रूपों मे फतकने 
लगता है। कलाकार वा कत्त व्य है कि वह सामाजिक सधप को समझ कर 
विवासमाल णक्तियों को सहारा दे तथा समाज क्यो विकास के पथ पर श्रग्नसर करे ॥ 


भावसवाद कै भ्रनुमार भव तक के भानव समाज का इतिहास बग सघर्षों 
का इतिहास है। प्रादिम साम्यवाट, दास प्रथा सामतवाद एवं पु जीवाद क्रमश 
विकास की सरणिया हैं । 

मनुष्या का एक शुढ जो ऊ चन्तीच के भेद को नहीं जामता | भ्राख्रेट ही 
इस समुहाय के प्राणियों के जोविकोपाजन का साधन है। यह प्राणा-समुदाप मिल 
कर ही शिक्रार कस्ता है और मिल कर ही उसका उपभोग | प्रादिम साम्यवाद 
के दस युय में सतुष्य भोर प्रकृति के साथ मनुष्य और मनुष्य का सघप भी प्रारम्भ 
हुआ । मनुष्यों का एक यू दूसरे यूथ पर भाक्रमण करता है । विजयी वग विजेता 
को बददी बना लेता है तथा दास भौर प्रमु का नया भ्राथिक सम्ब-ध स्थापित होता 
है । एक सुदीध काल तक यहो प्रया चलती है। इस बीच उलादन के साधनों में 
विवास होता है । प्रभु वग को नासमऊ दारसों के बदले दक्ष व्यक्तियों को प्रावश्यक्रता 
होती है जो सुचार रूप से बाय कर सर्वे | उत्पादन वे साधनों में हानेवाले विकास के 
साथ दास-वग वी चेतना म भी विकास होता है। वह प्रपनौ श्यिति मे विद्रोह करता 
है प्रौर एक नय सामाजिक सम्बंध की स्थापना हाती है ॥ यह व्यवध्या साम-तवाल 
है । साम त युग में उत्पादन के साधना का भोर भ्रधिक विकास होता है. यहां तक 
कि सामज मोर शृत्य का सम्बाध सामाजिक विक्रास के लिए वाधक सिद्ध होते लगता 
है। बचातिक श्राविष्कारों--बल-कारखनें के परिणाम स्वल्‍्प उत्पादन के साधनों 
में एक प्रकार स भाति होती है । भ्रसेरिका भारत भौर चौन को सरौजों से नये 
बाजार खुनते हैं। फ्लत सामत युग के सामाजिक सम्बंधों म॑ परिवतन उपस्यित 
होता है एवं नवीन समाज व्यवस्था पू जीवाद की स्थापना होती है पूं जीवार उन 
सामन्‍्ती दरों को दिव्छित वर दता है जिसके बार सनुप्प-मनुष्य का सबंध 
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स्वामावित्वया ऊच नौच का समझा जाता है। व्यापारिक स्वत-स्रता वे कारण 
धू जीवादी व्यवस्था उस सवहारा वग को जाम देती दे जिसवे वात खोने के लिए 
झपने गुलामी के बघनों के अतिरिक्त बुछ बदो होता । प्रप्त म्तरविराप के कारण 
पृ जीबाद भी वतमान युग में सामाजिक विकास का रोडा बन गया है। प्रत भाग 
का युग घम बगद्दीन समाज की स्थापना है झौद सवहारा वग उस क्रांति का 
श्रग्रदृत है | 
मावस सवहारा क्रातति की सफलता के परूव इतिहास को प्राय ऐतिहाधिक 
काल मानता है।॥ एक समाज विशेष को हम किस झ्राधार पर दूसरे समाज से 
अधिक विकसित मात जकते हैं, सामाजिक प्रगति का स/पदण्ड क्या है ? विकासवाद 
के अनुप्तार जीवन सघव में उसी जीव समूह (596०065) को जीने का झवसर 
मिलता है जो प्रपने विरोधी परिवेश की बलि पर प्पनी भ्रधिकाबिक सस्या जीवित 
रख सके । मानव समाज मे यह सरप जविरु (870/0?876८3) से होकर श्राथिक 
घर/तल पर होता हू । मनुष्य प्रशति से सवय कर विक्तासमान होता है ! मानव 
समाज का विक्तात मनुध्य के पान्तरिक ग्रुगों के विकास पर निभर नहों है वश्न 
उत्पादन प्रणाली के समुनत हाव पर हू । वह समाज व्यवस्था भधिक विकसित 
कही जाएगी जिममे मनुष्य के भोतिक विकास को झधिकाधिक सामग्री उपल हो । 
सवहारा श्र ति मानव सम्पता के विकास की पूव प्रावश्यकता हूं क्याकि सवहारा 
क्रांति बग विमकत समाज का प्रात कर देती है। उत्पादन के साधन किसी 
एक वग के हाथ मे नही रहते । सम्पूरा समाज का उत्त पर सामूहिक भ्धिकार होता 
है । उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए होता है। भत १ जीवादी 
व्यवस्था के भातगत समान की भौतिक उन्‍ति का भवए्द रहनेचाला माग सहज 
ही खुल जाता है । 
माक्स ने जिस नये समाज की कल्पना की एवं रूस व दीत से उसका जो 
रूप प्रकट हुआ उतम काफी मि'तता है । प्रयोग में श्राने पर सिद्धा तो का वही रूप 
कब बना रहे पाया है? कियु मात के सम्बाध मे सबसे महत्वपूरा बात यह ह 
कि वह निरा विवेजक नहीं घा समाए को ब”लने की उत्तवी उत्कट लालसा थी । 
“दाशमिको ने जगत्‌ की केवल व्यास्या वी ह पर बात हू उसको बदलने की 
([?#70०799५5 ४958 099 7्ाशाण88 (6 ऋणार, ए8 किंराड 7ै0#टएश' 
78 ६0 एह598८ ॥) माक़स का यह क्यव ही उसके जीवन दशत का मूल 
प्रेरक' हू ॥ 
साहित्य मे वग-भावना की ग्रभिव्यक्ति 
साहित्यिक एव कलात्मक इृतियो के कचानिक प्रध्ययन के लिए यह आ्रावश्यक 
हू कि हम स्रमाज को मौतिक त्रयति भौर तत्कालीन समाज मे व्याप्त बग संधर्पों वी 
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पृष्ठमूमि में उसका प्रवलोवन बरें। कला के प्रति गह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 
मावस भौर ए गल्स के समय से मावसवादियों द्वारा भश्विध्वि प्रपनाया गया 'ह । 

यह स्वाभाविक हू कि प्राथ्वि सम्द'घों में परिव्तन होन पर मो विचारों 
के क्षेत्र म परिवतन प्रपेश्षतया मु हरी से स्पष्ट होते हैं। प्रीवः सम्यता के युग मे 
जब कवीलो का समाज धीरे घीरे पनप रहा था झौर स्वामी व दास प्रथा वी नया 
सामाजिक सम्द घस्थावित हो रहा था उस युग के साहित्य मे घ्राव्मि साम्यवाद 
के युग की भावना परिलक्षित होती ह जस वोर्द प्ररानी स्मृति हमारे मन से घूम 
धूम जातो हू । ग्रोक सारित्य में डडछूस के पुश्र भ्राइबेरस परी क्या का यस्ान है 
जो भपने मौम के परों से भासमान म॑ उड़ता चला जाता है भौर स्‍झत में सूय वे! 
पास पहुचने पर उसके पर पिघल जाते हैं भौर वह गिर फर मर जाता है| स्पष्ट 
ही यह प्रकृति से मानव के सघप की कहानी है। प्रीक साहित्य में दु खाग्त माटका 
का जम युग की परिवतनशीलता एवं सत्रातित का थोतक है समाज में मात-+ 
सत्ता का स्थान पित सत्ता ने ले लिया था प्रत ऐयेना देवी का “याय मात हत्यारे 
पुत्र के पक्ष म होता है। सेफोकलीज के माटकों म॑ दासों की यातना का विश्रण 
है तो सामन्‍्ती युग की कविता मे योड्भाम्रो के रोमास का | साम-तवाद के पतन वे 
समय 'डानक्वीजोट ” जसी रचना लिखी गई जिसमे साम-त युग के ' विजयी-वोर'” 
तथा सामती धारणाप्रों की खिल्ली उडाई गयी है। पू जीवाद के उदय के साथ 
वालतेयर व लिस्बन ध्यवित की स्वत-जता का राग भलापते हैं। सवहारा भी बग 
चेतना के साथ “प्रगतिशील” कहे जानेवाले सालिय का उदय होता है ॥ लुई, 
प्रारागो, ध्प्टद सिकलियर, हावड फास्ट, पोब्लो नददा जे बी अ्रीस्टले प्रभूति 
साहित्यकारों की रचनाप्रों में सबहारा वग की शवित और चेत्तना का प्राभास 
मिलता है। 

माकस के श्रनुमार जा लिखित साहित्य हमारे पास पहुँचा है वह वग विभकत 
समाज की उपज है प्रत उस पर समाज के वग भेद की छाप है॥ लनिम समश्त 
साहिय को शासक थग की विचारधारा का प्रतिपादक मानता है | माक्सवादियों 
का कथन है कि झात्मि साम्यवाद के युग में साहित्य गृुग की सामूहिक भावना को 
भ्रमिव्यकत करता था किततु उत्पादन के साधनों $ विकसित होने से श्रम विभाजन 
हुआ एवं समाज वर्गों में वट गया तब जिन वर्गों के हाथ में राजसत्ता थी उद़ी पर 
प्रकृति स सधप कर समाज को विकासमान करने का उत्तरदायित्व पडा । साहित्य 
जिसकी स्‍झलग सत्ता स्थापित हो चली थी भव सत्ताधारी वग के प्रभाव मे. झागया 
झोर उस्तो दंग की मावनाग्रो को झभिव्यकत करने लगा । 

माक्सवाट विचारों की निरपेक्ष सत्ता स्वीकार नहीं करता । विचारों का 
ग्राघार झ् तत प्राथिक होता है। मावस जब कहता है (छथाड  तहादाणाएलड 
९०7६०७०४४१९५५) अप्तित्व हमारी चेतना का विधायक है तय अस्तित्व सं उसका 

कि. ७ 
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प्राशय समाज के झ्रायिक सम्त्रधों से हैं। ए गल्‍्स घम, दशन, कला ध्रादि सल्दृति के 
तत्वों वो “म्राइाशचारी विचारों वी सन्ना देता है तथा उसके मतानुस्तार उन पर 
प्राविक परिस्थितित्रों का *स्प्रष्ट भोर सीधा प्रमाव ने पड़ कर "धुमावदार ढग' 
से पढ़ता है “मैं निविदार रूप से इस बात को मानता हूँ कि प्रय क्षत्रों की माति 
विचारों के क्षेत्र में मी प्राधिक विकास का सब प्रधान हाय रहता है। हा यह 
प्रावश्यर है हि यह प्रमाव विचार जगत्‌ के भपने नियमों धौर उसकी प्रपती मर्याल 
के प्रनुमार ही पढ़ता है । 

तब षया साहित्य का प्रयोजन शांपक वग के हितों को रक्षा करना है ? 
शायद मावत्त उत्तर ददा- जी, झव तक के साहि८० ने यही किया है । परु कोई 
कारण नही कि साहित्य इसी लक्ष्य को पूरा करने वे क्राम मे लाया जाता रहे । 
यदि पृ जीवति वग धाहित्य के द्वारा अपने हितों की रक्षा बरते के लिए सतक 
रहता है तो हम सत्रहारा वग क हिला की रक्षा करने क॑ लिये साहित्य को उपयोग 
मेला सकते हैं । झत माक्सवादियों के भनुसार वतमान युग में वही साहित्य 
श्रेष्ठ समझा जायेगा 'जिसमें जनता का सीना उमरता हुमा मजर झाये ।' साहित्य 
का श्राघार प्रतत भाविक है। किंतु प्रत्यक्ष साहित्यकार प्राज के शासक वय 
(फजोपति वग) का पोषक हो यह पझ्रावश्यक नहों क्योकि' भ्राज समाज स्पष्टत 
सवहाय प्रोर पृ जीपति वर्गों मे बढ़ा है ( यह लेखक की दय सहानुभूति पर निमर 
करता है कि वहू क्रिस ढय के हिंठों का पोषक है । परत प्‌ जोवादी वग में उत्पन्न 
होकर भी लेखक सवह।रा वग की इच्चा प्रादाक्षाप्री को भपने साहित्य मे पुरजोर 
तरजीहू दे धकता हू. तथा सवहारा वय में उत्तत लेखक भी पुरानी सडी गली 
पू जीवादी ध्यवस्था के प्रति सम्मान रखे सकता है । 
साहित्य. दलगत राजवांति के प्रचार का साधन 

साहित्य को वंग मावना की भ्रभि यक्ति का साध्यम मानने से राजनीति 
से उसका भ्विष्चुन सम्ब घ हो जाता है । अत माउसवादियों के अनुसार साहित्य 
सवहारा वग के धोपेगे था का साधन बन कर 'पार्टी साहित्य” का रूप धारण कर 
लेता हू । कहा जाता ह कि प्राज के विक्षिप्त राजनीतिक वातावरण ने हमे पुवग्रही 
(८४०४९८४) बनता दिया ह्‌। इधर के कम्युनिस्ट लेखकों का माया पार्दी 
साहित्य/ रहा ह भत इसो विचार काहम माक्स पर भी आरोप मर देते है 
प्रायषा मावत्त पार्टी क्षादिष्य में विश्वास नहीं करता ॥ वह मनुष्य का ही साहित्य का 
रेद्ध मानता हू। ढिन्तु यह क्यन सत्य नही हू । क्यनिग्राथ के साथ मास के 
पत्र व्यवहार से स्पष्ट हू कि माइ पार्टी साहित्य ! को भ्रत्यधिक महत्व देता हू ॥ 
फेयलिग्राथ ने उसे लिखा स्वमावतथा प्रत्येक कवि स्वतस्त्रता प्रेमी होता हू । भौर 
हें मी स्वतत्रतरा का इच्छुक हू । पार्टी मी एक विजरा हू भौर गीत चाहे वे पार्टी 
के लिए ही गाय जायें विजरे में रहते को भपेक्षा उससे बाहर रह कर ही भरच्छे याये 
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जा सकते हैं। इसके प्रत्युत्त म मावस ने यही प्रशिमत शेवंट किया कि पार्दी 
से झलग होने का पथ पिजरे से निकल कर स्वच्छ द मीत गाना नहीं वरन्‌ तथा: 
कथित व्यक्ति स्वाटध्य के भुनावे मे पूजीदादी यवस्था वो प्रश्नय देना हैं। 
0०एा ज्ञात 00 एश09 छ्ाष्वा5 पार्टी से विज्रण लेखवो वी क्षय । कहनेदाले 
लेनिन के लिए पार्टी साटत्य का वितना मणिक महत्व है यह स्पष्ट ही हू। ' पार्टी 
समठन और पार्टी सारित्य ' निवध में लेनिन ने लिखा 

4वार्टी साहित्य के प्रिडात का वया भाशय ह ? केवल महीों नहीं कि 
सम्पूणातया सवहारान्वग के स्वार्थों से मिन वह किसी व्यवित भ्रथवा दल बी 
स्वाय पूर्ति कप साधन नही बने वरनु पार्टी साहिए्य वी स्चना से ब्नेवाले लेखनी 
की क्षय हो । भतिमानुषिक साहित्यकारों मी क्षय हो। साहिए्य सबहारा-वग क्के 
सम्पूण रूप में एक लक्ष्य का भ्रःतरग भाग बनना चाहिए-उस सम्पूण सामाजिक 
संगठन की इकाई का भ्रश जो सजग नेतत्व से सचाह्ति झृम्पूण मण्दूरनदग की 
प्रगति का ध्तीक है । साहित्य स्गठित, नियोजित एक रूप, सामाजिक प्रजातातिक 
दल के कायक्रम का प्र-ततिहित माग होना चाहिये ।”)८ 

भस्तु माकस व लनिन द्वारा पार्दी साहित्य का महत्व दशाते हुए भी कलाकार 
के स्वतत्र स्वमाव के कारण पार्टी के भादेशानुसार साहित्य रचना में भ्रधिक 
सफलता नहीं मिली । भाज पार्टी साहित्य का नारा उम्र रूप मे नहीं है । साय मे 
युक्त मोर्चे ” की बात सुनाई पड़ती है सानव जीवन वो व्यापक दृष्टि से देखने 
का भाग्रह भी क्या जाता है कितु उसके मूल मे साहित्य वा भ्राघार भ्राथिक ही 
माना जाता है झौर सयुक्त मोर्चे क वीच का हस्सा (0९0०९४७) पार्टी-लेखकों को ही 
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( रद ) 


समझा जाता है । या के इस वयन का ग्रादर किया जाता है । मावव हमारा 
देवता है । मावव से बढ़ा कोई सर्व सही, ' रेल फावत्त से अपनी पुस्तक 'नावेल 
एुए्ड द पीपुन ? (०७७ 870 86 ए6०/72 ]मे मातव दो साहित्योका बेद 
घापित किया है किठु, वही जिबता है. काविकारों लेसक सदा पार्टी लेसक होता 
है । इससे मतलब यह नहीं कि दहू टिस प्रतितिनि की संमस्यात्रों पर पार्टों के 
मारे लापू किया करता है वरद वह पार्ग को चंतना का समयन द॑ने के लिए वयी 
चबेतता वा साहित्य सृजन करता है।/ भ्वश्य यह कथन सापारण संबी 
परताप्रो से परे है तथापि धिद्धा त रूप में पार्टी के विर्धयों को स्वोपरी 
आने पर साहित्य का लेबर यतला हुए बिना नहीं रह सकता । रूपी वरान्तिक 
पश्चात्‌ रूम में लेखकी वी एक सत्वा भार० एुण् पाण पोी० (8 5 ॥ह 7?) 
बनायी गया जिप्तका उ् श्य एकव्ययि योौजवा को सफल बताने के लिए साहित्य 
सृजन करना था। वह साहित्य इतन घटिया स्तर का था कि झत मे भार० ए० 
पी० पी० समस्‍या को ही ताड़ देता पडा । 


पार्टी साहित्य के भ्रतिरिक्र भय साहिय का सी माह्तत शादियां की हृष्टि 
में कम महत्व नदी 4 कया लेखक वय-सघप के स्वह्प का स्पष्ट समझ शर ही 
सेष्ठ साहिय की रचना कर सकता है-ऐसी रचना जिसे मावसवादी भधालोचक 
श्रेष्ठ मानें । फ्रा्तित्ती उस याध्कार बाभजार को हब्टि के सबध में मात्स ने कहा 
था. साधाजिकत सज्यों को सेग्रकते में वालजाक की हष्डि झत्यात पनी है। 
इसी सवध मे ए यहत का कपन है. बालजार मे जिस वास्तविषता का बन किया 
है. वह जेखब' के भपने दृष्टिकोण से मिर्षेक्ष होकर वरशित हो सकती है ॥/ धनु 
दालजाक के राजतीतिक विकार प्रतिक्रिधवादी ये पर वह झमिजात बग के ध्रवश्य 
म्मावी पहने में श्रति सजग्र था ग्रत उसकी वगिक सहानुभूति ही उसे भमिगात 
वर के पतन का चित्र करने दे लिए श्रेरित करती है । प्रवीन युय बे लेसकों 
तथा प्र्वा चीन लेखका में खत्रत्ष बढ़ा मंतर यह दे कि उस युग मे इतिहास अनजावे 
बन रहा था, परतु भाज मतुष्य स्वव इतिहास बना रहा है । शत वर्गों के ऐव्िहान 
स्व महत्वे का समझे बिता दूसरे शत में पार्टी की विवारबारा का भनुग्मन किये 
बना प्राज अपविशोल सादितय हा सूजद सम्मव नहीं है । 


कला की प्र रखा सामूहिक भाव 


बच्चा का स्वरूप बया है, उतकी मु प्रेर छा कया है माउ्ठ दा? इस परत का 
सोधा सामना ना करठा । बह कया को सवठव॒ता ब्राप्वि "डा प्रसव मातता है ॥ 


( रेप५ ) 


भरत विगत युग वी बला को सामाजिक सपर्षों की पृष्ठभूमि में रव कर उत्तवी 
व्यास्या फरते हुए कलाकार के प्रय्तिशील था प्रतित्रियावादी होने का निणय 
करता है। मावसवात्यों के लिए कला साधन है साध्य गहीं । दह किसी सुजनार्मक 
प्रवृति की भमिव्यक्ति नहीं है। हमारी भतप्न वृत्तियाँ भी बदलती हैं। फाडवेल 
वा क्‍्यत है." कला हमारी प्नातप्र वृत्ियों को परिवेश के अनुशुल बनाती है भौर 
एसा करने म॑ प्र-तप्र वतियों को ही बदल देती है ॥” 


मनोवियान के भनुसार मनुष्य के क्रिया क्लाप प्रतप्र बतियो की प्रेरणा 
पर झ्राधारित होते हैं। पृथ्वी के वम्पायमात होने के श्रवसर पर हम भतप्र यृति 
से प्रेरित होवर श्रात्म रक्षा के काय में प्रवृत होते हैं । कुछ काय ऐसे 
भी होते हैं जिनके प्रति हमारी उत्काल सहज प्रतिक्रिएः नहीं होती + श्रम ऐसा ही 
काय है। प्रतित्रिया का जब प्रत्यल या तात्तालिक कारण नहीं होता, सुपुप्त फारण 
होता ही है. तब ऐसे “सामूहिक माव” (टणाल्लार७ ह्राग्रणाणा) की उत्पत्ति 
वी झावश्यव ता होती है जिससे प्रेरित होकर हम उस काय म प्रवुत हो ॥ यह कार्य 
हमारी जबिक (900०4) श्रावश्यक्रताश्ों वी पूर्ति करनेवाले नहीं होते बरबु 
उतमें भ्राथिक उद्दे श्य ही प्रधान होता है । कला इस प्रकार के ' सामूहिक भाव ” 
की उत्पति म सहायक होती है । काडवेल वे झनुसार पादिम साम्यवाट के युग मे खेती 
के उत्सव पर कविता सामूहिक रूप मे गायी जाती थी | इस सगीत झौर नृत्य 
के भ्रवसर पर खेती का तात्कालिक श्रम भूल सा जाता या झौर श्रमिकों के सामने 
छायालोक सा उद्मासित हाने लगता कि वे कल्पना लोक म देखते, खेत लहलहा रहे 
हैं। 'सामूहिक भाव” के प्रभाव से श्रम का बोझ हल्का हो जाता । सभीत के मौन 
होते पर ब्रिना बोषा हुप्ना खेत मनुष्य के लिए एक विशेष भ्रय रखता है भौर श्रमिक 
अधिक उत्साह के साथ श्रपन॑ कार्य मे प्रवृत्त हो जाता। झकेले मे जब 
वह इन गीतो की ग्रुनगुनाता तब भ्रपने भावों को सामूहिक छाया चित्रों से 
झादोलित पाता । सूर्योदय या गुलाब उसके हृदय मे उत भावों भौर पनुभवों को 
पुनर्जोबित करते जिनका कोटि-कोदि प्रासियो ने पुद्र भ्रनुभव किया था । उसके यह 
भनुभव श्रत प्रेरित नहीं होते भरत “यक्तिगत नही कहे जा सकते! 


भधिकाशिक थम विभाजन के साथ कविता का वाह्तविक जोवत से सबध- 
विच्छे” हो जाता है भोर कला श्रम की विरोधिनी जान पढ़ती है, बठे ठाले का काम 
होती है । कि एकाकी व्यक्ति होता है । श्रम विभाजन के साथ समाज में वग- 
विभाजन होता है। कला उस शासक वग के विचारों की वाहक बन जाती है जो 
कलावार के लिए निकम्मेपन की स्थिति उत्पन्न करता है। कला श्रम से मिन्त 
पस्तु हो जाती हैं भर उसका दुष्परिणाम कलाकार भौर समाज दोनों को उठाना पड 
रहा है तथा उसका निराकरण वगहीन समाज को स्थापना से हो सम्भव है) 


(६ २०६ ) 


प्रालिमि मुग की कविता सामाजिक कम की पृ्ति में सहायक होती है। कृषि 
उत्सव वी कविता प्रश्न के दानो या कृषि श्रम का तात्वतब्रिक विवरण नही देती व्यू 
सप्राज का उत्त कम से जीवित, भावभय, सामाजिक सश्लिष्ट सबंध स्थापित करती 
है । कविता के महत्व को सम दने ते लिए उप्तके झादिम रूप को कह्पना करती होगी 
जय बहू श्रम के साथ गाई जाती थी । कविता शब्दों का श्रय नही है बरत उतना 
महत्व ' सामूहिक भाव” के उम्नन्न करने में है, उसके सामाजिक उपयोग में 


कुछ भ्र/लोचको द्वारा मनो विद्यानिक भाधार पर ' साधारणीकररण”' के भारतीय 
साहित्यिक सिढ्धा त को बाडवेल के ' सामूहिक भाव ' के सिद्धात के भवुझुप बतलाया 
गया है । यहे उचित नहीं है। साधारणीकरण यद्यवि ध्यक्ति की भाव घारा को 
सामाजिक पक्ष प्रदान करता है इस दृष्टि सै कि व्यक्ति के माव उस धरातल पर पहुँचें 
कि वे सबके हो मर्बें पर होते व व्यक्ति क हृदयगद्‌ भाव हा हैं । “सामूहिक भाव! 
बह सामाजिक भाव है जो व्यक्ति की सहज वत्ति हे प्रेरित नहीं होता, उसे उलप्न 
करते के लिए किसी विराट भागोजत के द्वारा विशज्षम उपत्यित करता प्रावश्वक 
होता है । 
सौन्दर्यंगत मान श्रम और सौन्दर्य का सयोग 

आतजसवार के झनुसार सौ-टय ओर सत्य क वास्तविक स्वरूप का निएशय 

सामाजिक वैतना से सम्पन्त मनुष्य ही करता है। सौदर्ण व्यक्षित को चेतवा का 
इज्जवल वरदान गद्दी है । किसी वस्तु को छूकर हम तार कया अनुभव होता हैं उम्ी 
प्रवार किसी सुदर वस्तु को दलने वर हमें सुदरता वा भान होता हूं। भरत 
सौन््स परिवेश मे व्याप्त हू 4 तथावि सौददर्म का भनुमव करमेवाते मनुष्य की 
झनुपत्थिति मं विस्ी दहतु के सुदर होने को वहुपना नहीं की जा सकती । सौददर्ख 
के भान बदलते रहते हैं । ज-मजशत मानव प्रशिक्षित प्रत प्रवृत्तियों वा दास भ्रपरि- 
बत्त तीय होता है । मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है भरत 
बदलतेवाल सौदर्थ मानों गा भाधार समाज है । समाज प्रति पर विजय भप्राष्त 
करके प्रयतियामी होता है । सौ'दर्ग सत्य से भ्रलग नहीं हू। सत्य घोर सौददर्स स्वर्स 
साध्य न होकर सामाजिक प्रयति वे साथन हैं। सम्यता के झारम्म में सत्य और 
सौल्दर्श बए संबायम स्पष्ट है ? उस युग में श्रम की प्रक्रिया दे रद हो सत्य और 
सु>र जुडे हैं / थम सत्य ६ किस्तु साथ ही प्रानन्ल्टायक प्रवसर जी है । कम के साथ 
ही दुय वा भायोजन हूँ । बुजु भा सत्दृति ने विचान के भानाद को भौर प्राम-द रे 
सत्य क। मष्ट कर दिया हू । सत्य भ्रद सुस्नर नहीं हैं क्योकि बुजु भा सम्पता में 
सना ध्ष सस्तवा भोर जगलीपन है । उसी तरह सौन्दर्य सत्य नहीं है बर्योकि 
सु इरता का धथ प्राज कात्यनिकता है! चत्ा है । वगह्टीव समाज में हैं श्रम की 
अकियां क साथ सथे भौर सम्दर ॥? भ्याय सम्पद 2 4 २७ सिठी अडतयक >डी > 


(६ रष७ ) 


वंगहीन समाज में थ्रम को घणित समके जाने के बदले श्रमिक वग के 
उत्पादन वो सौ/र्य पूण समभा जाने लगेगा । 


बला वी विदेखना करते हुए पद तक हम विपय के सबंध में ही विचार 
करते रह हैं यह उचित हो था । मावसवादियों का कला के सविधायक पहलू 
की भोर दी भ्रधिव ध्यान रहा है । वितु, कला के रूप विधान की शोर वे उदासीन 
हों यह कपन सत्य नहीं हैं  ग्रौक साहित्य के सबध में मावप्त का सुभाव है. विः हम यह 
समभना चाहिए कि हप पाज भो वह साहित्य सुदर क्यों भगता है । जसा कि लेनिन 
ने कहा ₹ हमें प्राचीन का त्याग केवल मात्र इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि चह 
प्रादीन ह जो बुछ सुदर हैन्लया या प्रचौन उसका सप्रह भपेक्षित हैं। लेक कठता था 
हू यह तो महवपूण हू ही किन्तु, वह कहता किस रूप मे है यह भो उपक्षणीय नहीं !। 
डा० रामविलास शर्मा वे भनुसार रचना कौ थ्रेष्ठता का निछपण करते समय उसबी 
साटल्यानुभूछि उसकी रूप योजना शरी झोौड़ प्रौदता, वहय-रचना शब्द प्रयोग 
आदि पनेक दूधरी क्सौटियों णर उसे कसना धावश्यक हू, झौर प्रगतिवादी इन सबब 
क्सौटियों पर कसी भो काय या साहित्य हृति का कसता प्रावध्यक समभते हैं, 
धनके महत्व को जानते हैं यद्यपि भ्ाज के सक्रमण काल में वे साहित्य के सविधायद' 
पहलू के दृष्टिकोण से विवेचन करना भ्रधिक श्रावश्यक समभते हैं । उनके मत मे 
“रूप शोर विपय-यस्तु का सम्बध भर्मित शोर प्र/योगाश्रित है ।! + 


वग-विभवत॒ समाज मे सावसवादोी हृष्टिकोण से कता वा लक्ष्य वगहीन॑ 
समाज को स्थापना करना है । विन्तु, जब वग्रहीत समाज की स्थापना हो जाएगी 
तब साहित्य का सजन किस उहं श्य से होगा ? माक्सवादियों के लिए शान्ति शायद 
पहीं नहीं है चाह सघप में लिए सघधप उनका उद्देश्य मे भी हो | वगहीन समाज थी 
स्थापना के बाद भी सघप के लिए स्थान तो रहेगा ही मानव समाज का सधप प्रकृति 
से प्रौर उसके लिए समान के सामूहिक माव” को जगाने की भ्रावश्यकता होगी ) 
उब शायद भावसवादी कला वी क्लात्मक्ता वी और भी ध्यान देंगे ) 

इतिहास 

रुसी-बाति से पूर्व 

प्रगत्तिवाद की सक्षिप्त पूद-प्रोठिका यों है. फ्राविसी क्रॉति वे जिस अकार 
योहप मे रोमांटिक साब्त्य को जाम दिया उद्ी प्रकार रूपी ऋति के गम स प्रगति- 
'ोल साहित्य का उद्भव हुप्रा । न्ञाति के पूव १६ वा सदो के भ्र-्त मं मोरूपीय 
साहित्य की पतनोमुद्धी प्रवत्ति का रूसी साहित्य पर भव्यधिक प्रभाव था । रूसी 


+ज+-+--+- 


+ डा० रामविलास शर्मा * प्रगति भौर परम्परा” क्ताव महल, इलाहबाद 
१६४८ पृष्ठ %६ 


ब्ैल्हे पर गम की हुईं फ्रांसीसी थोरबे” क सहश इक की कविता सैक्स की दृष्णा, 
व्यक्तिवाद, नि ठ तथा 

श्र चाव और सोलोग्रक मे पकनों शुबी अवतिया मुख्य पी। १६० की श्रथम हसी 
फ्राति के पश्चात्‌ पवकोमुक्ता के बदले तब्स अतीक्कान्यो ने घ/म्रक रहत्यवारल 


मपनयया । आइक: 2 बली, ब्लाक, बोतल/धिन इस पुस्य कक के ; कितु 
पटिसक्ग (चेमि वैनग्राड) अतीक्वादी भत्ती का ष क्या] तथा मिपा 
शब्द (ह हर अ्रप्त्री को अ्फ्रिय भाग अपनाया 
गुमिलोक ह। शो 7 हारा प्रवति, हत्य-घारा एकेपिस्ट 
पाय के का; ह्ई प्रिय इज्े/जि: पष्यवाद का 


विक्ात्त हमरा जिल्का अगुक्ष कि येसेसिन का | 


क्न्ति अगतिशी तल मावना्रों के प्रचार की हेष्टि से इस काल के साहित्यिक 
भावोकतों सबसे मुख भविष्यवान थे । मविष्यवाद (हएपराक) का आरम्भ 
इटली के कि माएिति के काय्क विचारों (सर १६०५ से माना जावा है। 


० 
) 
मारनेति हे सौदम हे प्रचन्ित रोमगाहिक उपमातरो को घोड कर मशीन को सोदय 
आधार भाहष सने छा विचारों तथ। साहित्य पधान-.. ६-द, 
ध्याकरणादि नियमों & विरूद्ध विद्रोह ॥$, फ्रात्त मे वाद करे 
फामलिज्म हे दिसे अशतवाद (मेजर 5 अचार हुप्ना जिसमे जीवन के 
सस्ते चिकर को उपस्यित किया गया ख्स मे के प्रवतः त्त्या 
मायाकावस्की दे सर १६१२ सायकव्त्क) वा घोष, काम। 
जो सभो चीन का विस) ग्रीथा। सापकावस्क) / हमयिक तथ्यों पर कविता 
लिखी यथा, सोक्णत ढ, पह्ट सम्मेचन हुए रेह-माडे भरादि उनके 
विषय 4 । ध्टली मे भा। रिनेक्ति पद के आगे बच कर हो श्रेन दिलाई 
दिए-... क्यूबा रेज्म” तथा ५ गो । बगुको चरिज्म! 
में भविष्य व) कल्पना की अधानता थ) तप + गो प्रयुचरिज्य मनुष्य की बे, 
की साहित्य + श्रत्ि । इगो की विचार से थिब्चाि 2) सिज्म 
वित्त मानवाल) के ग्क प्रगति: हमरा 
स्सो-भत्ति के 

स्स़्म 


काति की विजय (सर १६ १७) ३ प्रस्चातृ साहित्य ३ भावद्धता कर 
वि ॥ए डे 


मष् है गया पक $- प्रत्ताव आधार कर प्रोन्ेटक्ल्ट 

की स्थापना (सर २६२७ ई जिला जे शक वेग संघ विखाव रेसनेवालो 
शक्ति श्रच। क्न्ति 6 मे लेकिन के केतृन्क का साहित्य 
में भी पक ) है भा पाई) सेयक क्म्युनिस्ट हीं थ 7 वु सक्‍हारा 
के साय 7 शहाउन्व रा ॥ च्यर स्कोर लेकर उहें तहयात्री 


( २5६ ) 


(एफए/प्ा) कहा जाने लगा । ऐसे सपा लेखको के दो दल थे सेरेपियत ब्रादर्स 
तथा झोप्याज सेरेपियन बधु वैयवितक प्रेरशा तथा कला व मस्क्ति वे क्षेत्र मे स्वतत्रता कै 
पक्षपाती ये। जमेटिन इस दल के सस्थापक ये । मैविसम गोकी यो भी सहानुभूति इस दल 
के साथ थी । श्रोप्पज (णफ्छ्थ) * काव्य भाया का विद्यापीठ “शुद्ध शली पर झाघा 
रित साहित्णिक मतबाद था । प्रोलेटेरियट (सवहारा वग) विषयो की सवोणखता मे 
कारण भाषा व प्रभिव्यत्तित-छूपो के क्षेत्र मे ही नवीन प्रयोग सम्म थे। पी० 
फोगन ने शलीगत नवीनताम्रो का विरोध क्या । प्रोलेटेरियड दिशा के लिए मजबूत 
झ्ावाज बुलद करने के [लिए एक नया दल प्ाच-गाड (सावधान) स्थापित किया गया । 
लेनिन को मृत्यु (२१५ जतवरी १६२४) के बाद डाटस्वी, कुलक व बोजु वा पड़यत्रों 
से भ्रवकाश पाकर जब स्टालिन ने भ्रपनी शवित को हृढ बना लिया तब उसने प्रथम 
पंचवर्षीय योजना बनाई दया देश को सभी शवितयों का इस योजना को सफ्ल 
बनाने के लिए ध्ाद्वान किया । सद १६२६ मं आर ए पी पी प्रोलेटेरियट लेखवों 
घा रूसी सघ स्थापित किपा गया जिसका भध्यक्ष भ्रावश्वाप नियुक्त हुआ । पचवर्षीय 
सोजना और उप्के ढाँचे में घण-सघप का विकास ही तत्कालीन साहित्यिक रचना 
बा लद्ष्य स्वीकार किया शया। किस्तु इस सवोणुत्ता बी लकर उच कोटि के 
साहित्य का निर्माण सम्मव नहों था | इस सकोण॒ता से तग भाकर येसेनिन (सब 
१६२५) व मायकावस्की (सब १६३०) को भ्रात्म-हत्या कर लेनी पड़ी । जमेदिन 
(सेरेपियन बाघु दल का सस्‍््यापक) को पेरिस भागना पडा । रूसी पाठको व लेखकों 
का इस थात्रिक ध्यवस्था के प्रति विरोध प्रकट होने लगा। अतत मैक्सिम 
भोर्की की प्रेरणा से कम्यूनिस्ट पार्टी वी केद्रीय समिति से “प्रोलेटेरियट लेखकों का 
रूसी संघ” की संग कर एक प्यापक सघ- सोवियत लेखक सघ * स्थापित क्या 


तथा लेखको के सामने ध्यापक जीवन-*शव--सामाजिक ययाथवाद ( 50०शा७|त 
१६४॥४॥ ) रखा। 


आग्ल साहित्य मे माक्सवादी प्रवृत्ति 


अयम महायुद्ध के परचातु प्रोग्ल-धाहित्य मे भी भनोरजन के बदले ग्ुग- 
देतना वा साहित्य रचा जाने लगा तथा गुग की भ्रावश्रयक ताभ्रो को बाणी दी गयी । 
सद १६३० के लगभग भाग्ल साहित्य म मावरुदादी विचारघारा का प्रभाव प्रति- 
फलित होने सलगा । गाल्सवर्दी के छपयास, बर्नाड शा के नाटकों 
तथा डब्तू एच प्राडईेव (छत 2००८०) सोसिल डे लेविस, (एल्ला 06 
]0975) स्टीफन स्पेंडर (96एशाधय 3फद00८7). प्रभृति कवियों के काव्य मे पू जी- 


पतियों के शोषण के विछद्ध श्रमिक वग मे नव जागति की प्रेरणा देनेवाली विद्रोहा- 
त्मद भावदनाप्रो का प्रचार किया जाने लग; ६ 


वही 


( २९० ) 


द्तीय महायुट मे समय प्र० सें० स० गी स्थापता 


झौर भारत में प्रमतियारी भ्रारोला 

आएत में मर्याव कम्पुतिसट वार्टी की रपावना सर १६२० में हो गयी 
विखू गाहिएर्स मात्गरारी विय्रारभारों का प्रभाव दिय्ोध मद्रा-गमर (१६३१- 
११४४५) हे समप प्रीफ मित्र हुपा । इशगे प्र भी गसाप्मार्पया) शोषण के प्रटि 
विलोह के भाषों मे पा इंगे पविड्रोहारमर रेयर के धाविक प्रस्तां पर बच्चि होते के 
#प में प्रधेतियोरी प्राहोगत 4 लिए पृर-पीदिशा मत बुरी थी । हे 

दितीव सगामर पे तय पूर्षी जर रूए पर अस्सी ने घाकमार फर *एा 
हब पासिस्ट शक्तियों वा पिराप १रने जे लिए विश्य मे प्रगतिशो्त सेगर' सप वी 
स्थापना हुई । प्रगोगीस सार एप जी स्पापना के लिए अ्रपम सम्मसम घ प्रंजी उप 
म्यासबार ई एम पोराटर [£ )ै हर ठठाल) क समापरित्य में प्रेरिय (सद 
१६९४) मे हुपा । इसी यथ ययम्दर बी एड शाम सहन भी गावरसद्रीट में हिपित 
सातरिंय रुस्तरां में प्रगतिशीस सराष रूप”! की स्थापना हुई | प्रगतिशील सेराश 
शाप ने परांपमूल प्रवततकों मं दो भारत मे प्रतिनिधि थे । धप्रजी उपयागगार 
डॉ० मुहाराज ध्राना” तथा उप्र साहित्यकार श्री राग्जाट जहीर । मारत में सब 
१६३६ मे प्रमचद के शमापतित्व मे प्रयतिशो्त सक्षत सप का प्रपम भधि- 
धेशन शसवऊ मे हुपा । रार १६३७ में क्लकता में उसके दितोय पधिवशन के 
समापति रवीद्धनाव टगोर थे । 6ि टी में छायायाद व भ्रमुस कि सुमिव्रानस्ल्न पम्त 
प्रगक्षियाट के प्रग्रदत मन पर झाये । सर 

छायावाट वी स्वप्त-वद वविता वे विएद्ध क्राब्य मे कठोर भावए्यक्ताप्रा 
के मग्त रूप फी मांग प्रगतियाट मे भारम्म की सूचक है। प्रेमचद ने सम्पात्त में 
काशी से ' हस ” (प्रकाशन सन्‌ १६३०) मे प्रकाशन से पर भादोलन को 
अत्यधिक बल मिला । राद ६३६ म॑ बाद से ही प्रगतिवाद हिंदी का कब 
प्रवति रहा है यद्यवि प्रेमचाद वी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रगतिशील सगठन मे भनियमितता 





मं; पत मे कालाकाकर से प्रकाशित * रूपाम”” वष १, प्रक १ जुलाई 
१६४८ मे लिखा 
“इस युग की वास्तविकता ने जसा उप्र रूप घारण कर लिया है इसरो 


श्राचीन विश्वासों मे प्रतिष्ठित हमारे भाव भौर वल्पना के मूल हिल गये हैं। 
श्रद्धा श्रवकाश में पलने वाली सस्कृति का वातावरण झ्ााटटोलित हो उठा 
है श्रौर काय की स्वप्न-जडित भात्मा जीवन की कठोर भावश्यक्ता के 
उस नग्न रूप से सहम गई है । भतएव इस युय॒की कविता सपनो में नहीं 
पल्त सकती । उसको जड़ों को भ्रपनी प्रोपण-सामग्री धारण करने के लिए 
कठोर धरती का प्ाषय लेना प्रड रहा है ।! 


( रह६१ ) 


प्रा गयी । देश के विभाजन के उपरा्त सितम्बर १६४७ मे प्रयाग में प० राहुल 
साइत्यायन की अध्यक्षता म हिंदी के प्रगतिशील लेसको का सम्मेलन हुआ तथा 
उसका उद्घाटन डा० अमरनाथ मा ने किया । अ्रप्रेल १६४८ व नवम्बर १६५२ मे 
प्रातीय ग्राधार पर प्रगतिशील लेखक सघ के ञ्र य अविवेशन हुए 


भ्रालोचना के सान 
प्रगतिवाद का मूताघार माउसवा” एक सावमूनक जीवन दशन है जिमका 
सचेष्ट प्रतिपादन प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य है। घत यह स्वामाविक ही है कि 
सजनात्मक साहित्य से भो वढकर उसके सद्धातिक भ्रालोचना पक्ष की ओर ध्यान 
लिया गया है। माक्सवादी चितकों-माक्स, ए गल्स, लेनिन, स्टालिन साझो स्से तुग 
के भ्रतिरिक्त द्विदी को प्रगतिवादी झालोचना म क्रिस्टफर काडवेल, जेम्स टी फेरल 
रैल्फ फाकस प्रमृति शग्नेजीद प्रमरिकी प्रालोचकों के विचारों की प्रत्तिध्वनि 


सुनाई पढ़ती है तथा उनके द्वारा उठाये गये साहित्यिक प्रश्नों पर विचार क्रिया 
गया है । 


पीछे हम कला क स्वरूप के सदध में काडवेल के सामूहिक भाव के सिद्धा-त 
का विवेधन कर चु+ हैं। प्रगतिवादी प्रालोचक श्री शिवदानतसिह चौहान ने श्रपनो 
उम्तक' * प्रगतिवाद”” भे कला की समीक्षा काडवेल के सामूहिक भाव के पिद्धात के 
भठुरूप ही को है ।-- काडवेल के समान उनके मत मैं वग-विभक्त समाज में कला 
*  अडल की बम 
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शिवदानमिह चौहान * छायावारो कविता मे अझसताप भावना! 
शोषक तख झाधघुनिक हिंदी साहित्य (सपा-भचय) हिडी साहित्य परिषद 
भेरठ १६४० पृष्ठ १४१ 


बविया जो भावों को संगठित करती या हें तरतीव देवी 5, नबी 
भत प्रेरणाभों दरा माद जगत्‌ बी सोमा विस्तृत बरठी जारी है । बह 
जीवन श्रम या सघप वो भावों रे रस से स्ोंच कट सुर कक) है | 
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पायावाने , 
सरा-प्रापुन्िक हित ह्त्पि 
१६४० पृष्ठ शैघ२ 


वक्ता भा 
स्तविक्ता होती है ।० 


०80800+ #35 
94 हरकल्त्त 


8 #7000603 ४९ ९०१0, 
गिवदागविर चोटान 


रेत कर, करती है 
वास्तविकता नही होती करत 
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में प्रयनार मातना शीपर 
7 (एप्ा-द्र ग) ने चाहएय बार रे 


एप प्रति उच्चत एक ! किता समहक 

की धाराधाप्रों प्रोर ३७+ भगों न शारफ-कक 

मायनाप्रों क) व्यक्त करते भगती है समर $। दामन पोड़ +२ 
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शीपक से, आधुनिक ह्दी ः ही साहित्य १रिपरू 
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द्ल्का 7) कविता, पुष्य के शवों के 
पनात्मक चत्ार + 


॥ इ 
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( २६३ ) 


बौहान टी फैरल की इस राय को कि “सारा साहित्य प्रोपेगेष्डा है। इस नारे को 
त्याग देना चाहिए भ्रौर उसके स्थान पर 'साहित्य सामाजिक प्रभाष का अस्त है 
रखना चाहिए मानते हुए लिवते हैं. “जे टी फेरल से में कहा तक सहमत हूँ, 
थह ज्यादा महत्व की बात नहीं हैं यद्यपि यह स्वीकार करते मुझे कोई भाषत्ति नहीं 
कि मैं फेरल द्वारा की गई प्रापग्रेण्डा की व्याब्या से सहमत हू ।” श्रो शिवदानभिह्‌ 
चोहान ते भावसवाद में भ्रत्यधिव हृढतापूबक भपनी प्रास्था प्रकट की है. पद्रह साल 
हो गय जब से माक्सप्राद कम्युनिस्टपार्टी और जनता वा सब्रिय कामकर्ता रहा हूँ, 
भ्राजीवन रहूँगा । यही मेरा जीवन है, यही मेरा वस्तु-दशन भोर विज्ञान है केवल 
पढ़ लिख कर पाया हुआ' हो नहीं वरनव्‌ उपचेतता में भात्म-सात्‌ होकर रवतमास में 
पघुलभिल कर ह”य मे पुन जमा । वस्तु चान के इगद्रियज बोध के साथ साथ मन मे सतत 
परनपा वत्तियों, सवेदनो मनोवेगों और सहज भाव प्रतिक्रियाप्रो के सहारे चेतना मे 
विकास पाया भावसवा|द मरे जीदम का श्वास है ।' # भावसवाद मे सी हढ विश्वास 
को रखते हुए प्रमतिवाटी आलाचको ने हिदी साहित्य का भुल्याक्न क्या है तथा 
कला सब'घी संभस्याशो पर अपने म-त-य प्रकट बिये हैं । प्रकाशचद गुप्त शिवदातसिह्‌ 
चौहान डा० राभविलास शर्मा प्रमृतराय प्रभूति झालोचको ने माक्सवादी भाधार 
पर माहित्यालीचन का स्वरूप खड़ा विया है। भ्रकाशचाद ने सक्षिप्त विवरणात्मक 
झ्रालोचनाएं लिख कर प्रालोचना को सरल व सुगम बनाया जिससे झ्ालोचना पर 
साधारण पाठकों का भ्रधिवार हो । शिवदानभिह चोहान ने प्रगत्िवादी प्रालोचनां 
के सद्धान्तिक पथ को सबल बनाया तथां छायावादी काय का विशेष रूप से मूत्या 
कन क्या । डा० रामविलास शर्मा ने प्राचीन हिंदी साहित्यकारों की रचनाझो को 
भी माक्सवादी “याखूुया प्रस्तुत की तथा दवीव हिंदी साहित्य के प्रगतिशील तत्वों को 
स्पष्ट करते हुए मावसवाद के यात्रिक श्रयोग की भूलों को दर्शाया । भमृतराय ने 
प्रगतिशोत्न लेखकों के सगठन की समस्या पर विशेष रूप से सतकता दर्शायी ॥ यहा 
पर प्रगतिवाती झालोचकों की व्यवितगव उपलब्धियों तथा सीमाझों का प्रश्न न 


उठा कर प्रगतिवादी प्रादोलन स सबधित कुछ विवादास्पद विपयो का स्पष्टीवरण 
समीचीन होगा । 


साम्राजिक दायित्व एवं वैयक्तिक चेतना का संघर्ष 


प्रगतिवाद के प्रसंग से कलाकार वी वयवितक अनुभूति की व्यजना या प्रश्त 
एक महत्वपूर्ण रूप धारण कर लेता है क्‍योंकि मानव जाति को मुक्त के युग (वग* 


किि?ी?ख?त?ेा ञञऊ+ 


$ शिवदानसिह चोहान नई चेतना” शक ४ मानव प्रात्मा के शिल्पियों के 
माम' शीपक लेख पृष्ठ ३४ 


( रिा४ ) 


होते प्यार ही हृएयता) है तहव मे अरिठ उगडी रबता वर विरिकत बोड़तो, 
शाशजवीतिर पर्व अरे, गियाशयओं का प्रषार भारि के ध्रतिवस्प प्रयतों प्रमात डालते हैं 
तथा पयतिक प्रमुपूति पषापित ध्म्वश रहजाती है प्रपरा उन धनुन्रतियों के 
दित्रएं हे दारण सेसर पर मुजु भा राहति के धदगिष्ट प्रमाव रहने हे ध्रारोए शो 
रहना पढ़ता है। रैहए फ्रांग में उप्स्णासों मे घरित्र-निर्माएं वो प्राइर्यर्ता मत- 


सावे हुए घिया है 


वहुस झुपर पर छोर देता धावशपर् प्रगीत होता है रि उपस्प'्य कर सच्य मानव 
बरित जा निर्माण होता पादिए। दुर्मा्ययश भौपवारिता ने विवाय बछुत 
झापुतिश उपस्यासडारों गा इस सदय से शोई सम्यस्प सही है ।” +- 


प्रेम पर” के पश्चा३ दविंी उपस्यासों मे भी हम देखते हैं कि शुष् ससक 
उपयाग में पपने बहुर शान तघा स्पक्तिगत परिचय जी गेटू वियों ( (दुमती 
शेठ गोविग्ददास ), सन गी उमगों (मेगर एश णौवनी घगेय) घयवा राश्मीतिश 
माद-विवारी (देशद्रोह्दीः यशप्राल, टे) भेड़े रास्ते मंगवतीबररणा वर्मा सीधे शापे 
रास्ते रांगेय रापव को भपिक प्रथम देते हैं तथा सामपित्र' उपस्यासों से भानवो व्यक्तित्व 
सुप्द-प्राथ हो घता है। धतमन गे मवोविशान शा सहारा सनेवाले उपयासों मं 
व्यत्तित्व सम्डित रूप में व्यक्त होता है जयवबि सामाजिक परियतन बो सध्ष्य मानने- 
बाले उपयातों में व्यवितेत्व का समाजीश रण होने के बदले बह प्रव्यक्त ही रह जाता 
है। व्यक्तित्व हीनठा वे विरोध मे रेस्फ पज़स ने ही लिसा है 


“थे सहस्तों यधापवादी कही जानेवाली शतियों जिनवे लेखकों मे मं बला 
होती है, न श्ातरिव प्रेरणा, त ऊ थी रघनात्मक प्रतिमा, झपने प्रकाशन के महिने 
भर बाद ही गासी हो जाती हैं। भाज का उपयाध्तकार भपने पात्रों का व्यक्तित्व 
बनाने फे बजाय साधारण लोगो की साधारण परिस्यितियों मं दिखलाने का प्रयास 
करता है । एवं तूफानी घ्रतजगत॒वाले नायक की उपेक्षा करमा साहित्य में युगो से 


ंंिजणिीतणय।तीीण- 
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( २६५ ) 


बली पानेवाली मानदवादी परम्परा का भपमान करना हैं ए (&) 

झुस में लेखकों की सस्या झार ए पी पी के निर्मास के कुछ समय पश्चात्‌ 
तक रचा जानेवाला साहित्य ब्यत्तित्द-हीन था ठया समाज की परिस्थितियों से 
याद्रिक रुप मे निर्मित पात्र सजीव प्राणियों के बदले विर्जीव कठपुतलीन्से चित्रित 
िय जाते ये । सारेबाजी झथवा मीड के चित्रण में पात्रो के भन्तजगतु वी उथल- 
वयल खो जाती थी। पात्रों के भ्न्तजगत्‌ वी उथल-युथल वस्तुत उपयासकार 
द्वारा सामाजिक परिस्थितियों मे द्शाये जानेवाले परिवतनों की व्यास्या भस्तुत 
करती है । 

हिन्दी उप“यासकारों में यशपाल ने यह भनुमव क्या है कि उपयास के पात्र 
केवल वगगत भावनापों के निष्यारा प्रतीक न होकर सामराय सुख दुख वा भनुमद 
करनेवाले जीवित प्राणी हों। यही कारण है कि “दादा वामरेड” की भुमिवा मे 
उाहीने सकीए माकसवादी भालोचनों के हृदय पर ठेस पहुचने को प्लाशका प्रकदध 
की थी (न॑- 

सँद्वान्तिक मतवाद के प्रतिपादन व राजनीत्तिक स्थला पर यशपाल कद्दु 
भावसवादी एवम कम्युनिस्ट ने रूप में प्रपता हस्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, कितु संद्धा- 
न्तिक्ता के खोल के नीचे उनके पात्रों का प्न्तद्व द्व व्यक्त हुए बिना नहीं रहता क्‍्यों- 
कि मूलत '्रान्तिकारी मावना? नहीं * व्यवित ' है । दादा कामरेड ” का भायक- 
हरीश राजनतिक कायकर्त्ता वा जीवन बिताते हुए भनुमव करता है क्रि एक स्पादन* 
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यशपाल ३ * दादा कामरेंड”, विप्लद कार्यालय, लखनऊ 
ठीउरा सस्करण १६४३ * दो शब्द", पृष्ठ ७ 


“भौरों की तो दाठ दया भाशवा है स्वय श्रान्तिकारियो को भावना को 
ही “दादा कामरेड' से चोट पहुँचले की । शायद ये समझे कि ऋँतिकारियों 
की महत्ता को कम करने का यत्न क्या गया है ६ अान्ति का स्पान च्यक्ति 
का भावना है। भौर क्रांतिकारी भावना नहीं व्यक्ति है। ऋंठि का श्रेय 
ध्यक्ति के प्रति झनुरकिठ से नहीं भावना के प्रति निष्ठा थे पएसा होता कै?” 





( २६६ ) 


शीत भापद भा हुये उसके लिए धरव्राप्य ही गया है हि शाय” उगड़े हट 
मे श्थात पर पोई निष्पाग धातु है। शस से ध्ितरर यह धपने मे एक र्थाप्नगीत 
दवाय भा प्रयुमय बरो सगंता है भौर शैस का हृन्प भी उगी प्रशादय वी 
उधत पुषस से विसोड़ित! है। वह शामाशित व्ांति के प्रधग में स्यति-हामता बा 
भ्रशा प्रस्तुत बरती है ।5७ 

पपने को मेवल क्र खिबी मशीय ये समझ पर मगुर्य समभने की भावता 
तपा सामाशित स्पवरया थे बग्पन में व्यक्ति बे घवर्द भाशों बी छटपराइट वा 
प्रुमव बयहित प्रणुभूति के प्रति बलाशार मे राष्ये रहने की माँग प्रतद बरते 
हैं। यशपाल य भएन उपस्यासों वे राजनीतिर पात्रों में हम घम्तद डे गा घित्राए ही नहीं 
फिया है थरव उनसे पात्रों के लिए मनाणततियों मे! दमतपुणण जीवन के यण्ते स्बरप 
महागिव जीवन पी प्रावश्यप्ता को भी दर्शाया है। उनसे मुष्य र रथ उपायासा 
में मम्युनिस्ट नेता भूषण मे भिमरते फिमकते प्रपना प्रनुराग, शब्गें हृष्टि भौर 
व्यवहार से मनोरमा गी प्ोर प्रकट विया था | विन्तु रामाज मे बँपम्य बे 
गारण जीवन को मधुर सगहत्वाबाध्षाप्रों से हाथ घोने गे साथ ही उसने मनों 
रमा से मित्रता ब' मांग से बल्म भी हटा लिया सपा एव राच्चे कम्युनिस्ट वायबर्ता 
के फ्तथ्य को सममते हुए मनोरमा से बहा-- वास्तव मे मह भंगद्ा है श्रेणी का । 
मैं निधन साधनहीन श्रेणी से हैं| इस हृष्टि से मै भाप लोगों की श्रेणी का शु हूँ। ” 
मनोरमा के प्यार को ठुक रा बर भूषण 0१ भ्रत्रार से उसे प्रेम बे माग पर भसफतता 
वी शोर ढकेलता है तथा सुतलीवाला से सिवित्र भेरेज कर मनोरमा वा भवन 





>< यशपाल बही पृष्ठ ३६ 
हरीश एक नई बात भपो शरीर भौर मस्तिथ्क से प्रनुभव वर रहा था। 
एक वार त्रा तवारी का जीवन ग्रहण करने के बाद स्त्री को भपने माग से परे की 


वस्तु समझता था | 
इंघर  भनेक बार शल के समीप भप्मे पर उसने उसे मी 


युवती ने समझ फ्रेवल पार्टी बा सहायक सदस्प ही समभा था जो बेवल रूप 
और बेए मे उसके दूसरे साथियों से मिन्न है ।परतु पशाज बार बार उसदा मत 
उसे सचेत कर रहा था । वह युवती है जीवन की मृदुता, सहृदयता धौर तुष्टि का 
स्रोत लिये। तू बया उस नही पहचानता ॥ उसका मन बहू रहा था-तू केवल त्रा ति 
थी मशीन ही नही «नुध्य है । 
जन यशपाल यही पृष्ठ १४० 

देखो तुम चाहते दो शासन मे क्रान्ति परातु रामाज को “्यवस्था के व घन 
मे व्यित के प्रवरद्ध प्रार्य कसे छटपटाते हैं इसे तुमने जाना हु 
वया व्यक्ति के जोवन से कामना पूर्ति का प्रधिकार नदों चाहिए मैं तो 
सबसे भ्रधिक यही ब'घन प्रनुमव करती है । 


( रष७ ) 


एक ट्रैजडी वन जाता है) पारस्लरिक स्वामाविक झाकपण को गअ्रवहलना में मह 
दे जड़ी उस समय और भी करुण हो उठती है जब धरूपए और मना [मनोरमा) 
प्रपनी भूल को पहचानते हैं, अपने झपन ढंग से ॥२€ मतों के जीवन की दूं जडी 
तथा भूषण के जीवन के एक भग के सूरेपन वी छाया गहरी झौर लम्बी है । 
भस्तु, वर्षाकक श्रनुभृति के प्रति सत्यता को अपनाना नितात प्रावश्यक ग्रतीत हाता 
है जिसके भ्रमाव में पात्र मनुष्य न रह कर क्रान्ति को मशीन का पुर्जा मात्र रहे 
जाता है। 

व्यक्तित्व-निर्माण थी समस्या स्वामाविक चरित्र चित्रण के अतिरिक्त एक 
दूसरी हृत्टि से जी महत्वपूण है। व्यक्तित्व के भाष्यम से ही सामाजिक परिस्व 
तियोँ की प्रमिव्यकित तथा उनका समाघान मिल सकता है | झगयथा परिस्थितियो 
का यात्रिक चित्रण तथा ऊपर से थोपा गया हल ने तो त्रातति क॑ भ्रादश को व्यक्त 
कर सकता है भोर न उसके लिए कोई प्रेरणा ही देना सम्मव है। मनुष्य कंबल 





६ यशपाल मनुष्य के रूप” विप्लव कार्यालय लखनऊ । 
प्रथम सस्‍करण १६४६ पृष्ठ २१० 
(दारो राह देखती होगी ?/--मनोरमाः परिशस स बाली ( वह चुडेल 
अपने प्रेमी वैक्टा को चिट्ठी लिख रगे होगी । दो दफे इनके विवाह की 
तारीख नियत हा चुको है, परतु बैंकटा को छुटटी ही नहीं मिलती वह 
द्रावनकोर में फ्सा हुभ्ा है ४ 


“हैं ?” --मवारमा ने विस्मय प्रकट क्या। “कस्युनिस्ट भी शादी 
करत हैं?” 


'बयो“--बसे ही भूषण ने उत्तर दिया -- ' कम्युनिस्ट भादमी 
महीं है ?! 
“अच्छा हो गये हैं ? क्या यह नई पार्टी लाइन है ?” 
भूपण ने हस दिया-- तुम मजाक बर रही हो । कम्युनिस्टो के लिए 
फान्ति एश बप के लिये स्व॒राज्य के सघप फा कायत्रम नहों है कि प्रतिता 
करलें क्रि स्व॒राज्य के बाट विवाह करेंगे । या स्वराज्य होने तक ममढ 
नहीं खायेगे, छूता नहीं पहनेंगे । सघप और ज्रान्ति वो जीवन भर निभाने 
के लिये जहा तक सम्मव हो, जीवन को साधारणत स्वस्थ भौर प्राइतिक 
बनाय रखना जरूरी है।” 

* यह सब समझ में झा गया ? मनोरभा का स्वर रुूखा था । 

यह सब बुध समझा समभागा तो कोई पटा नरों हाता | पूछ 


चानपय तो भगवान ही है भौर उनसे बम्युनिस्टों य३ परिचय नहीं है । 
भूषण ने परिहास का उत्तर बचे ही स्वर में दिया । 


प्ाधिक परिस्थितियों करो ददलता हैं तथा उसे बटचते हुए स्वयं भी बदल जाता 
है । वग संघप के सिद्धान्त पर भाषारित मानव इतिहास की भौत्िकवादी व्याध्या 
को अआञापक बतलाते हुए श्री एम० एन० राय ने व्यवित दो सजम प्रेरणा को 
महत्थ दिया है ॥ उनका कथन है “यदि सामाजिक विवात्त की प्रक्रिया में 
मानी बुद्धि को महत्व न प्रदाव क्या जाय तो सम्पता के इतिहास वी भौतिकवादी 
व्याख्य। निरथक ही है । यह समझता नितान्त मुखतापूणण है कि इतिहास स्वयगव 
विकसित हानेवाले उत्पादन के साथनों के द्/रा लाई जानेबाली घटनामों के 
करमागत परिवत्त न का लेवा है। इतिहास की विकासमान प्रक्रिया से मतृष्य को 
बिलग नही किया जा सकता । सामाजिक शक्तियां कोई प्रमूत्त माव मही कै, वे 
मनुध्य वी सृुजनशीलता की सामूहिक प्रभिव्यक्ति ह्‌ एवं सजनशोल मनुष्य सदव 
विचारशील भनुष्य होता ह ।' +- भत विचारशोल मनुष्य की वयकितिक भ्रनुभूति 
एवं चितन क्राति के भादश को पूरा कराने के लिए भवश्पक उपादान हैं । भशेय ने 
“देखर एक जीवनी ! मे व्यक्तित्व के विकास को स्वतोमुणी क्रान्ति के लिए 
झावश्य३ ठहराया है पार्टी से प्रधिक वे व्यक्ति को महत्ता मानते हैँ 


*जो त्ान्ति एक दिशा मं तभी बढती है जब दूसरे मार्ग बन्द करले वह 
त्रान्ति नहों है। हम जो इतनी हलचल के बाद भी झागे नहीं बढ़ पाते उसका 
गद्दी कारण है कि हम प्रगति को पृत्रिम प्रणालियों मे बहाना चाहते हैं। शायद 
यह संगठन का अनिवाय दोष है २ै समठा एक ध्येय लेकर होता है उसका एक 
निश्चित कायक्रम हो जाता है. फ़्नत उसको बढ़ाने के लिए लोग दूसरी दिशाओं 
से द्वाप सींच सेते है। पर सगठन के बिना भी वया होता हू। 


होता है--क्रान्ति का एक संगठित पक्ष हू तो एक महानतर व्यक्तिन्पक्ष 
भी हू । बिना सगठन के भी बिना संगठन के हो व्यक्ति भ्वेसा मी वहुमुथी वढ्धि 
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( रध्ध ) 


के दीज वो सकता है?! -॑- 
भत व्यक्तित्व के समाजीकरण पथवा विलीनीकरण के बदले उसके 
प्रस्फुटन की भझावश्यकता हू जिसके झमाव में कराई त का लक्ष्य किसी प्रवार सफल 
नहीं हो सकता । 
वयबितिक स्वतस्त्रता का प्रश्त उस समय और भी प्रधिक महत्व प्रहण कर 
लेता ह जब कि कलाकार के व्यक्तित्व एव उसकी सामाजिक चेतना मे द्वद्न भ्नुमद 
होता है, जब सद्धास्तिक मतवाद झथवा सगठत का कायक्म स्वतत्र 030 कलाकार 
की बैयवितक भ्रनुमूति व चितन द्वारा माय नहीं रह जाता । प्राधुनिक भाग्ल 
कवियों के सम्वघ म॑ स्टीकेन स्पेडर ने लिखा ह 
“मक्सी सीमा तक उनका काथ्य माकसवादी होने पर भी उनके व््क्तिवाद 
घोर उनके सामाजिक चेतना के द्वदू को प्रसिव्यक्त करता है ।”+ 
नरेद्र को ' हसमाला'' में स्व॒र मेरे! कथिता की निम्न पक्तियों मे यह द्व दे 
बौडन भ्रत्यधिक मुखर हो उठा है 
तू नए सत्य के लिए नित्य कर मत मथन 
रे प्रो, स्वर मेरे ! तू आगत को अनुगू ज में बन ! 
भ्रदता ही चले नित्प तेरा मानस रथ जिचासा पथ पर 
है चात विशद, भति विशद, कहीं सकोण न बन जाए भतर 
सिद्धात प्रयोजन साधन हैं, बन जांय न ममता के ब घन 
झो स्वर मेरे | तू भागत को भनुगू ण व बन | » 
सिद्धांत ध प्रयोजन को साधस रूप माननेवशला कवि वयक्तिक चितन के 
प्रति पूणा भ्रास्थावान है * व्यक्षितत्व के प्रस्फुटन की यह मांग भज्ञेय को कविता में ! 
पुरजोर रूप मे मिलतो है। भ्रज्ञेय इत्यलमृ” सयरुग की चाह को पूणए करन से 
ध्यक्तित्व का फ्राग्तिकारी महत्व दर्शाते हैं 
नही, सकुचा हे कमी समवाय को देने स्वय का दात विश्व जन 
की भचना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का भमिमान 


ने भन्नेय शेखर एक जोवनी? भाग २, सरस्वती प्रेस, बनारस दितीय 
संस्करण १६४७ पृष्ठ ११७ 
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नरेद्र शर्मा ; 'हसमाला' , मारती मडार श्रयाग, प्रषम सस्करण सबत्‌ 
२००३ पृष्ठ १३ 


हि 


( ३०० ) 


काँति झ्णु की है सटा गुह पु ज का सम्मान 

बना हू कर्ता, इसी से कह मेरी चाह भेरा दाह मेरा खेद भौर उधाह 

मुझ सरीखी भ्रग्रिन लीको से मुझे यह सवदा है ध्यान, 

नयी पक्की, सुगम भौर प्रशस्त बनती है युगो की राह +- 

पुग की माग के प्रति समर्पित स्वत त्र चेता व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार 
करना प्रगतिवादी साहित्य क लिए गझ्ावश्यक है । 


प्रगतिवादी विचारधारा और फ्रायडोय 


मनोविज्ञान 

श्ाहित्य मे वैयक्तिक प्रनुभूति के प्रकाशन के साथ ही मनोवन्नानिक सिंत्रण 
की प्रावश्यक्ता निर्श्ना त रूप से सिद्ध है। प्रेम मानव मन वी नसग्रिक भ्रवृत्ति हूं 
तथा साहित्य म इसका चित्रण “यापक रूप से पाया जाता है। यद्यपि साहित्य म प्रेम 
का चित्रण भ्रांदि काल से महत्व रखता है कितु उनीसवीं सदी के भरत व थोसवी 
सदी के भारम्भ में यूरोप म॑ सिगमण्ड फ्रायड व झय विचारकों द्वारा प्रवरतित 
मनोविश्लेषण सिद्धात ने मानव मन के अचेतन भाग के जिप्त पक्ष का उद्घाटन 
किया उपके द्वारा जीवन में काम प्रव्ति का महत्व नये रूप मे स्वौकार किया गया । 
ममोविश्लेषण सिद्धा त (जिसकी याख्या एवं 9माव अगले भ्रध्याय का विधय है) 
काम बासता को जीवन को मूल प्रेरणा मानता हैँ तथा नतिक व सामाजिक 
वजनाप्रो का परिणाम झनेक मानसिक कुण्ठाए बतलाता है जिनसे बतमान समाज 
के प्रधिकाश 'यक्ति ग्रसित हू 


भप्रगतिवाद 'यक्ति के झतजगव्‌ का महत्व तो भ्रस्वीकार नहीं करता कितु 
वह पश्चिम मे प्रचलित फ्रायड, एडलर, जुग भादि मनोवज्ञानिक्रो के सिद्धान्तों को 
नदी अपनाता ५ र्सका कारण यही हू कि मनोविश्लेषण सिद्धात प्रगतिवाद की 
समाजवाठी निर्माण की योजना मे योग नही देता ॥ प्रगतिवादी भालोचक अमृतराय 
का क्यन है /क्रायड का हृष्टिकोण श्रस्मामाजिक हूं। इतना ही नही माक्स के 
सदेश मे प्रामूल क्रांति की जो मांग हैं, फ्रायड का उसमें सवया प्रमाव है । 
फ्रायड ऐसा कही नही मानता कि जिस समाज के व्यक्तियों की परीक्षा उसने की 
है उसमे भी कहीं कोई सडनया दुगध है भौर उसे तोड फोड डालने की भी 
कोई शावर्यक्षता हैँ | चाहे एक दिमागी उत्सुकता के लिए क्यो न हो वह एक 
बार भी पृ जीवाठी समाज को सदिः्ध मुजरिमा के कठघरे में लाकर नहीं 
खड़ा करता उसको नीयत म शुबद्दा नहीं करता । इस प्रकार फ्रायड 
भागे बढ़ने का कोई सान्‍श नहीं दता उल्टे अपने विश्लेषण में इसी जो ह्ृ 





के धनेय 'इत्यलम्‌! पृष्ठ १४ 


( ३०१ ) 


(8/90९ १७०) की वकालत करता है ।”-- यद्यपि फ्रायड के सम्बंध में यह 
कहता कि वह जो है” वी वकालत करता ह झवगल ही ह वयो कि फ्रायड ने समाज 
को उस स्थिति का विराघ क्या है जो भपनी वजताझो के कारण व्यक्ति का यौन 

कू ठाम्रो का शिकार बनाती है । इस सबंध मे उसन एक पूरी पुस्तन' ही 'सम्यता वथा 
तदुज य श्रसताप (एाशाफक्षाणय 5६ ॥5 0/8000(67/8) रची हू ठथापि फ्रायड का 
दशन या मताविनान इस हृष्टि से एकगी हू जि वह समाज की पाथिक व्यवस्था 
के सम्ब घ मं मोत € और यह नहीं देखता क कु ठाए कंवल यौन शसबघी हा नही 
प्राविक श्रेणी-विभाजन वे ऊ च नीच के भावों से भी उत्पन्न हा सकती हूं । 


फ्रायड के मनोविश्लेषश सिद्धात्त का प्रमाव इतना व्यापक है कि कतिपय 
प्रगतिवालो माबस झौर पफ्रायड के छिंद्धा तो के साम-जस्थ के पक्षपाती मी हे। 
डाक्टर श्यामसु“”र दास जी को स्मति में सेंट जास कालेज झागरा के एक विशेष 
अधिवेशन में झापकी हृच्टि में शास्त्रीय श्रालाचना था मूल्य क्या हैं ?! प्रान मे 
उत्तर मे भ्रालाचक श्री प्रमाकर मादवे न मापस व प्राय के विचारों के सम“वय 
के पक्ष मे प्रपना मत प्रदर्शित किया ॥% 


भाग्ल कविता के क्षेत्र मे झआाडनन स्टाफेन स्पाइडर शौर उनके वग वे. लेखक 
यदापि मावसवादी विचारधारा के प्रतिपाटक हैं त्यापि मावमदाटी निय्नत्रग से विद्राह 
कर उनका हृष्टिकोए प्राय बव्यक्तिवाटी हो जाता है एवं ब्यवित व समध्टि वां द्वस्द 
उनके के ध्य मे उमर झ्ञाना ह। योन प्रतीकों के रूप में भी उनकी आवना व्यनिय 
हाठी हूँ । हिंदी की नयी कविता (प्रयोगवादी काव्य) म गजानन मुवितवाध, गिरिणा 
न. भ्रमृतराय नयी समीक्षा”, हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस, वनारण 2&१५ 
पृष्ठ ७१ 
४. साहित्य-संदेश अगस्त १६४० पृष्ठ ६० 
भेरा अपना मत है कि साहित्यातोबन के ज्षेत्र में मी विध्यरों कग #ज्फाग 
बहुत प्रावश्यक हू ।चू कि समस्त कला “्यक्ति कलाकार बा मत मर मिफक्रक्रर 
समाज म॑ भ्राक्र मिलती है, झत मनोविचान ओर समाज-विजाद रु प्रश्यय्त, 
उसके नवीन आविष्वारों से भभिचता झालोचक की एवं प्रा >़ क्र ' 
रावर प्रोतदत ने भपने “फ्रायंड एड मावस, भ्राथ म भी यही ढ> दनालय ४१ 
है कि य दोनों ही वितक परस्पर पूरक थे झौर न कि जम झाहलर दर हल्‍्न्‍पन्स 
वेश में ! स्टडोज इन डाइ ग कल्चर ' म प्रायड प्रकरण में 2० श्र्ण्य दत हि कि 
“मुख उच्च वग का चारण मात्र मानता हू । भरी भ्रत्य म*ू मे ६२ ह्प रे 
इन दो जितकों से मुल्यनिर्धारण मे बहुत-बुच्ध सहायन्य पक 


ड 42 दाता अतऋ डरा 
भूह्य निर्धारण का विषय देवल वैयत्तिक रचियुशइा>>. 

ठ कप मर छ> वश लि 
वषय बन चुका हैं ॥ 


( है०्२ ) 


कुमार, भरज्य भादि के काव्य में हम वही व्यवित व सम्टि दा द्वाद्द तथा यौव प्रतीवों 
का प्रयोग पात हैं ।यह कविता झाड़ेत वग के कविया से प्रमावित भी है । ःप्त स्थने 
पर फ्रापड व मावस वे छिद्धाततों का समवय प्रस्तुत करता ग्रम्िप्र त नहीं हू किन्तु, 

यह सक्त करना भावश्यक अतीत होता हैं कि एक घोर फ्रायड की विचाराधारा से 
प्रमतिवादी साहित्यकार प्रभावित भी हैं क्रितु दूधरी भोर सेद्धाशतिक रूपसे वे 
फ्रायडीय विचारधारा के सम्मुत्ष अपने दिवाड़ दाद कर देते हैं । 


यौव नैतिकता का विरोध 

प्रमतिवादी साहित्यकारों पर प्रायड की विचारधारा का यह प्रभाव पड़ा हू कि 
मौत नैतिकता (8७0 प्राणथा॥9 ) का विरोध कर उहांव उसे सहज प्रवधि के रूप 
में स्वीकाद किया है ! 

बशपाल वे “दादा क्यमरेड”/ उपसयास में इसका विशेष श्राग्रह पाया 
जाता है| स्वय लेखक ने तत्सवधी मातव्य भ्रकट करते हुए जिछा है. “हमारे समा 
की वतमात झाधार सबधी साधारण घारणा से यह विचार भयानक और विद्रोही 
जान परडेंगे । ठीक उसी प्रकार, जसे यलीलियो की बात कि पृथ्वी गोल है भौर 
वह घूमती है, तत्वा तैन धारणा का विद्रोह था ! दादा कामरंडा म॑ राबट के 
(विचार भौर शल का भाचरण समाज मे मौजूत सक्ट और पभ्रातद्वन्ध के लिए 
« उपचार ' क नुससे का दावा नही कर सकते हैं । पह तो. निदान ”” का प्रयत्ल 
मात्र है। उद्दे श्य है समाज की मौझूदा परित्यिति में भौर प्रमागत भाचार धोर 
मतिक धारणा मे वैयम्य और विरोधों की ग्रोर सकेत करता 47 + 

थौन सबधी प्रचलित नतिक धारणा क मांग को बदलने के लिए यशपाल 
मे विवाह सबंध तथा पतिव्रत घम्र की मायता पर प्रह्मार किया है। शन्र जिम्त वाता 
धरण म॑ पतली उसमे स्वच्छाद प्रेम की प्रवति जागृत होना स्वामावित् था। पुरुष नारी 
वर एक्शमिकार चाहता ह इसका भनुमव उठे जीवन के भारम्म में ही हो गया जब 
उसने देखा पदह वष का लड्का भी उसे अपनी सम्पत्ति समता चाहता था। एक 
अस्प लड़के से प्रेस के परिणाम स्वरूप यस निपात वी दाण यातना सह कर भी उस 
पुरुष से श्रवजचना ही मिलती हैं भौर उनका प्रेमी धनवाव जमीदार की इक्लोती 
लड़की से भपने विवाह बघन वी सूचना दे जाता हू तो वह हृतसत रह जातो हैँ । 
छस पर बी एम का यह प्रश्न कि महेद को तो तुमने कवल मन ही दिया था 
शरोर ठो पहों प्रौर शरीर को भा हामी भरत पर वो एम के बराह्ुप्रों का, णो शत 
को सपटे थीं ढीला पड़ जाता वारीत्व का भपमान प्ररट करता हैं । शैल के एकाविक 





नी. पापाद * व्यथ कामरेड ” विःल कायलिय तस्‍थवऊ तोसरा सल्कृदण 
श६४३ पृष्ठ २ 


( ३०३ ) 


ब्यक्तिया के प्रदि यौन प्राकधण के मूल में उसी यह सरल विश्वास न्यत्त्त है कि 
जो भच्छा हो वह धच्छा कसे न लगे ? उसके लिए चाह या प्यार बसे न हो ? चल 
का यह प्रशन कि कया ससार भर की भच्चाई एक ही व्यक्ति म समा सकती है? स्‍प्रोर 
जगह भच्छाई दिखाई देने पर उसे कसे मस्वीकार कर दिया जा सकता है? बया 
मनुष्य हृदय का स्नेह बेवल एक ही व्यक्ति पर समाप्त हो जाना जरूरी हैं "-- यौन 
सबधी प्रचलित नतिक धारणा के सम्मुख एक कठोर प्रश्न धन कर उपत्यित 
द्वोता है । 

हरीश से पूछे गये शैल के इस प्रश्न का उत्तर भोर इस प्रश्न से उठी हुई 
समस्या का निदात हम शैल, हरीश व राबद के वार्तालाप मे मिलठा हैं। डिय 
फनोरा को रावट ने हृदय से प्यार किया था विचारों मे भेद उत्पन्न हो जान पर बंद 
फ्वोण से अपने वित्राह को दुसाग्य मानने लगता है। वह विवाह की व्यवस्था 
को बघनभय तथा स्त्री को पुरुष की सम्पत्ति बनाये रखन वी प्रवृत्ति ब्य 
परिणाम बतलाता है। हरीश विवाह को एक पुरुष को एक स्त्री के लिए सटॉई- 
सेंस क रूप म दखता है तथा स्त्री की स्वताजता के लिए विवाह की प्रयादर #ष्ट 


होने को कामना करता है । उसके प्रनुसार विवाह का बघन दूर हान पर सह दल्क 
प्रदप स्वाभाविक प्रवस्‍्या मे रहेंगे 


(५ ०३०2) 


प्रवृत्ति के लिए सकाई देनी पडी है। मरेद्र, भ्रचल व दिनकर प्रभूति कवि जहा 
अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत हैं वहा उह अपने -्यक्तिगत जीवत की 
सहज रोमाटिक प्रवत्ति के लिए सफाई देनी पड़ी है ।9( कमी वे रोमास को दुनिया 
को हो नष्ट कर देना चाहते हैं कभी वे नारी को ब्राततिपथ की सहग!मिनी और 
तऋ्रान्ति की नारी रूप में ही कल्पना करते हैं तथा कमी उनको दबी हुई काम वासना 
मानसिक विश्वति यौन प्रतीकों भ्रववा यौन उच्छ खलता के रूप म॑ व्यक्त होती है । 


नारी का जागृत रूप 

नरेद्र का कवि एक नारी के प्रति! कविता मे प्रेम की झलकापुरी स मुंह मोड 
लेतण है। उसे भ्रब श्वासो की सुरप्रि मुग्ध नही करती । पो फटन पर जिस प्रकार 
यामिनी दूर हो जाती है उसी तरह सामाजिक चेतना के जाग्रत होने पर कामिनी 
की मूत्ति मन से हट जाती है ।$ “लाल चुनर” मे भर चल नारी को प्रणयिती के ₹प 
में देख कर सतुष्ट मही होते गत उनको नारी के केवल उसी रूप को देख कर 
धृणा हांती है | वे नारी से ध्याले ध्याले म॑ं सुरा काग की मांग नही करते वरन्‌ उससे 
युद्ध बी प्रेरणा की माग करते हैं ।-> प्रगतिवादी काय की नारी प्रणयिती मात्र 
मही है वरत्‌ वह समाज को बदतने वी भावना लिए पुरुष की क्त-यशील सहयोगिनी 
है। भ्रत हरिशिप्ण प्रेमी प्रम्ति ग्रान में प्रपनी “ प्रलय सहैती ? स प्रेम का 
राग छोड कर दुर्गा का रूप धारणा बरने का भनुरोध करत हैं । + प्रारसी प्रसाद 
घिंह ' सचयिता ! म नारी को सुकुमारता एवं कामुकता छोड युग के श्रमुमार क्मण्य 


% प्रवासी क गीत एक क्षय प्रस्त युवक कवि के गीत हैं। (नरेंद्र जहाँ मैं बहक 
गया हू । वहां मेरी दुवलता है जीवन के क्षयी रोमास के प्रति प्रवांयनीय प्रामक्ति 
है | (प्रचल। 'रेणुक्ा ' भोर * हु कार के विपरीत रसव-ती की रचना निरद्द श्य 
प्रसन्नता से हुई भौर इमप हिसी निश्चित स”टश का श्र॒माव-सा है) इन गीता मे 
अपने हाथ से छूट सा गया हू झौर प्राय भ्रर्मष्य भालसी को भांति उस प्रगल्म 
प्रप्सरी के पीछे मटका करा हू जिस कल्पना कहते हैं। इस प्रलसत भ्रमण मे कुछ 
भरे हाथ भी लगा या नहीं यह तो याठ नहीं हा यात्रा सुसट रही । (टल्मिकर ) 
#.. नरेंद्र शर्मा एक नाराके प्रति हस दिमम्बर १६४२ 

ना. प्रधघमा लात चुनर ! पृष्ठ २४ 
न हुरिह्वण प्रमो. भश्नि गान पृष्ठ १४ 

प्राण प्रेम वा खस हो चुद भर प्राइ्पणहोन पुराना 

ब्रज की बडी छोड़ हमें प्रव दुदशेत्र का शख बजाना 

मरा राज प्रे म-पत पर छाटो भद पमिसार रचाना 

तुपझो पमुरों को दुनिया मे है टुया का छूप टिसाना 


( ३०४ ) 


ः ते हैं । «« हन्‍ 

हक बिता हे हि में नारी के प्रति भावुक्वापूण उदगार व्यक्त हुए 
हैं, वहा उपसयाध्तकारों द्वारा जीवन के काम छेत्र में नारी को सहज 
स्वाभाविक रूप से कम सेत्र को और बढते की जावसा में युक्त श्र कित किया गया 
हैं। " दाटा वामरेढ ” की शैल समाज वी प्रचलित मायताप्रों के भ्रनुरूप जीवन 
नहीं दाल पाती पर इसका उसे खेद नहीं है। भ्पने काय के परिणामों को भेलने 
की उसमें सापप्य है तथा सारे प्रनाइनापपो को मेल कर मो कन-य पथ पर उसकी 
गति भ्रवाघ रहती है । कम्पुनिस्ट हरीश से सबंधित होकर कुमारी शल गमवती हो 
जाती है तब्र पिता से कहती है कि वह भवनों विय्रेक बुद्धि के सामने लज्जित नहीं 
है, कि उसे पछतावा नहीं है और वह कमजोरी का प्रजुमत्र नही करती । यदि हरीश 
पासी का हुवम सुनक्रर भी मुस्करा दिया था तो उसकी साथी, उप्तकी घामरेड 
शैल मूर्खों की छो छी से नें डरेणी । वह जोत वो जारी रखने के लिए दादा” 
के साथ जाती है । लगता है जसे उसका जीवन समाजवादी “यवस्था को 
लाने के लिए समर्पित है । जिम हरीश को उमने उप्तके टादा से छोन लिया था उस 
हरीश के प्रतिरूप को वह दादा के हाथ में सौंप देगी कि वह समाजवाटी “यबस्था को 
लाने का भगीरथ प्रयत्न करे । “देश द्वोटो ' वी चाद भी खना के समाजवा ? विचारों 
से परत्याधक प्रमावित होती जाती है प्रोर मत में खाता को सहायता के लिए ऐसा 
साहसिक काय भी कर बैठती है जिमरा परिणाम उसके लिए लात-धूसे बेहोशी 
स्वतत्रता का प्रपहरण और मृत्यु तक समद है | खातून और गुलशा के रूप में हम 
रूस में उस नारीत्व के रूप का परिचय पाते हैं जो समाजवादो व्यवस्था की स्थापना 
के लिए पूएात अपन जीवन को समार्धित कर जुकी हैं । “मनुष्य के रूप! में 
मनोरमा कामरे” भूषण की जीवन समिती बन कर उसके काय में सहयोगिनी हाने 
को तत्पर है कितु भूषण हो उसे प्रारम्म मे नही समझ पाता जिसका बाद में दोनो 
थो पश्चाताप होता है. दम्वई पे कम्युनिस्ट पर्फी के दफ़र मे भूषण व पारो को 
साथ बाय करत हुए मनोरमा सोचती है मेरी किस्मत थी। नही तो मैं प्राज यहा 
हि होती ? पारो उसकी मित्र है । उसे पारो का भरोसा ह , मुझ परन था। 
क्तनी ध्यय बात उसने कही-तुम्हारे लिए तो पारो ही सुदर हैं ? लक्निणों कुछ 
बह कर रही है में कया नहीं कर सकती थी ? मरा दिल रखने के लिए ठुमने कहा 
मैं तीस घंटे काम कर सकती हू । कमी तुमने मुझे अवमर दिया ? ?+- दंश द्वाही! 


४०  भक्‍ारसीप्रसाद घ्िह ' सचयिता' पृष्ठ १७६ 
नारि नारि, सुकुमारि नहीं यह उचित न ब्रजकुमार 
प्रोपतपतिका बन यो कब तक बरसाप्रोग्री वारि 
बहुत ल्विस हों गए बहाते मयनों से जलधार 
भव तो कुछ कर दिखलाप्रो इस थ्रुग के भ्रतुसार 
+ मशपाल “मनुष्य के रूप" विष्लव कार्यालय लखनऊ छा स० पृ० १६२ 


( ३०६ ) 


की चाद जहां भपने पति से विद्वाहू मं भ्सफ्ल रहती हूँ प्रभय वे “शेपर एवं जीवनी” 
में शशि झपने सशयशील पति को छोड जाने के पश्चात्‌ शखर के ब्यत्तित्व क॑ निर्माण 
में प्रपना पूरा सहयाग देती हू । ए* भवसर पर तो वह विशाल समा-मण्डप में जाकर 
आपरा देती ह जहा उसे हृल्यद्ोन रेंगता तिरस्कार मिलता ह। इन उपयार्सों में 
नारी के जागृत रूप का प्राभास मिलता है| वे पुरुष का केवल प्ररणा देनेवाली 
नही चित्रित की गयी हैं वरव्‌ कम-क्षत्र मे पुरुष बी सहयोगिनी मी हैं। पूरा 
सहयोग ये नहीं दे पाती क्योकि समाज मे उनको वतमान ह्थिति उनकी प्रगति से 
बाघक सिद्ध होती हैं। पर उप्त परित्यिति क॑ प्रति उनका विद्रोह स्पष्ट हू ।इन 
उप यासकारो ने नारी के जिप्त विद्रोह का चित्रण किया हु उससे नारी को समाज में 
यधाथ स्थिति की ज्ञान हाने के साथ उसको जागृति का मी परिचय मिलता है । 


कु ठित वासना का चित्रण 

नारी के मात्र प्रणयिनी रूप के प्रति भसतोष तथा मारी को भ्ाति माय की 
सहगामिती के रूप मे चित्रित करने मे जहा साहित्यकार की सामाजिक दापित्व के 
प्रति सबगता भाषित होती हैं वहा त्रा त वे स्वरूप को नारी रूप मे ही चित्रित 
करने मे कृण्ठित वासना का भी भामास मिलता हैं। दिवकर की हुकार” में 

विपथगा' कविता मे क्राति का चिरकुमारिका-नारी-रूप सहज प्रतीक रूप में 
यक्त हुमा ह परतु, भ चल की ' क्रिसबेला ' मे दानव” कविता में वासना का रूप 

ही उमर प्राता हैं। इस कविता मे महाक्रा ति की जोगिनी माया प्रपनी शिराझ्रों 
को भागा भन बजाती ग्राती ह्‌ तब उसकी रक्‍तनात भकाड़ो से उलभी चोली म 
स्तन चचल हो उठे हैं भौर वह विनली सी उच्छ खल बनी झाती है | उसके तथ्त 
कठिन भगों मे तूफानो का प्रासव मरा ह्‌ तथा उसका सो दय भसहनीय हो उठा 
है ।-- क्रान्ति-मावना का चित्रस करते हुए कवि झट गार, उममाद नूपुरो वी छन- 
छता€ट, रानी प्रिग्रे के मधुर सबोधनों झाटि से श्रच्छान टू गारिका भावना को व्यक्त 
करता है । भ चल की कविता मे कहने के लिए नारी-जीवन के दोनो पक्षों प्रेम व 
ऋाति का निरूपए हुआ ह कितु वस्तुत उनमे कु ठित वासना का ही अधिक द्यावन 
| भचल 'किरणवेला (दानव) पृष्ठ ७० 

मौन विवसना चल्ली भक्‌ ठित विपयमुखी ममता की मारी 

महात्रा त वी जोगिनी माया मन मन बजती शिरा तुम्हारी 

झाज रक्‍्तनात भकाडा स उलकी चोलों मे चच्चल 

सवनाशिनी बिजली सी तुम तंजवत भ्राती उच्छ खल 

मर लाई हो ठप्त कठिन अ्र यों म तूफानो का भासव 

प्राज तुम्हें फिर विश्द बदलना झाज तुम्हें कया झडिन प्रवम्भव ! 
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[प्रा है। ९८ 

2 यशपाल के उपयययार्सो में विकृत काम वासना के १40० पर्याष्त मात्रा में 
पितते हैं। “दादा कामरेड” का नायक हरीश गौता होने के एवं दिन पु प्रपता वर 
चुपचाप छोड़ बर भरत तकारी जौदन व्यदीत फरने के लिए निकल पड़ता है। 
सात बप तक वह अपने जीवन में त्रातति वो मुत्त रूप देन का प्रयत्न करता रहा 
है। राइट तथा उसदी बहिल मनसी के साथ हरीश वो मिराजकर का छद्यनाम 
प्रदान कर शल मयूरी लेजाती है । शैल द रावट के प्रेमपूण जीवन को देख हरीश 
को व्यथा ईरप्य या कमी-सा कछ घनुमव होता है । क्रान्तिकारी जीवन के लम्ब 
सात वर्षों म हरीश जीवन क॑ श्रावश्यक पभ्रग “चाह” को मुलाये या दवाये रहा है 
प्रोर वह विकृत रूप में गेल को पूण॑तया निवसना देखने वी इच्छा के रूप म प्रकट 
होती है | हरीण शत वो सिदमना देख कर जैसे पूणता वां भ्रनुमव करता है। 
हरीश की यह मानसिक विहृत्ति चाहे उसकी मानवीय कमजोरी प्रयवा मनोवश्ानिक 
सत्य का उद्धाटन कही जाय विन्तु, सामाजिक त्राति को उपस्यित करनेवाले 
पात्र से भ्रधिक मानप्षिक स्वास्थ्य की अपेक्षा को जाती है ॥ मानसिव काम विकृतियो 
से खण्डित 'यक्तित्व द्वारा क्राप्ति का सफल होना हो सदेहास्पद है। यह सदेह यशपाल 
के 'देशद्ोहो” उपयास क॑ पात्र डा० खना ये जीवन से धोर भी पझपिक स्पष्ल 
होता है । डा० छम्ना रूप से लौट कर साम्यवादी विचारों के प्रचाराथ श्रपना जीवन 
समवित कर देता है पर जब भी वह चला से मिलता है बल्कि वह मिलने वा 

अवसर भी निकालता है तब उसकी गोद मे सिर रख कर सो जाना चाहता है । 
'प्रचल के “चढती घृष” उपययास्त का पात्र सोहन मिल के फाटक पर पुलिस को 
गोली खाकर शहीद होने से पहली रात भपनी सचित वासना को तारा से सतुष्ट 
करता है। यह उदाहरण प्रकट करते हैं कि प्रगतिवादी उपयास्रो के त्रात्तिकारी 
पात्र दमित काम वासना की मानसिक विद्वृतियों से ग्रस्त हैं। यह मानसिक विश्रति 
काव्य मे योन विदृतियों एव उच्छेलल वासना के प्रट्शन का रूप ग्रहण करती है । 
भरशेय वे “तार सप्तक/' की जनाह्ान' व 'सावनमेघ' कविताग्रों के उपमान 
यौव प्रतीकाथक हैं (५- भविष्य के पथ पर चढा हुआ हृढठ पै२ भत्याचार का भदन 


»% अचल “करीला 


रात को कथा मिला छातो से छाती सटा 
रात को बनी थीं तुम गोली और रगौली 


छितु दिन में बनी प्रतढ युद्ध वी छरालिका 
न. प्रनेय (स०) “तार सप्तक”, प्रतीक प्रकाशन, दिल्ली १६४३ पष्5छ ७३ 
गुर स्थिर स्थाणु सा गडा हुप्ना 


तैरी प्राण पोदिका में लिग सा खडा हुया ॥ 


[ डरैग्प ) 


करता “पतिंग स्ञा अ्रयवा मयाच्छ न ब्राक्नाश को भुभिके उरोड्ो पर झुका न॑- 
चित्रित करना यौत विक्वृत्ति का ही परिचय देते हैं ॥ गजानन माधत्र ”मुक्तिबोध” ने 
भी क्षितिज पर श्गीले बाटलो के रूप म ”िवस की बरसात के गालों पर सूर्याप््त के 
चु बन प्रोर नव हृदय के गम में सत्य हे शियुप्रों दे झाझार प्रहए करने का बणुनव 
किया है ।9९ 

यौन प्रतीकात्मक उपमाना के प्रयोग म जहा दवी हुई के में रासना का 
आमास ही मिलता है वहा ठुछ श्रगतिवादियों ने भपती अ्ज्जवलित काम पिपाप्ता 
का खुल कर इजहार क्या। पचल की “मदुलिका की कविताप्रा मे तृष्णा व 
वासना कया ज्वलित रूप है। कवि झ्ात्म परिचय देते हुए स्वय को तग्न वासना की 
उच्छ खल गोता बतलात है /-5 भोर वह्‌ उच्च खलता कमी तो वीमत्सता की 
इस सीमा तक पहुंच जाती है कि भपनी भनिरया तत भावना के श्रवाह में कवि 


|. भ्रज्ैय. बहों 
घिर गया तम उम्रड़ आए मेध काले 
भूमि के कम्पित उरोजो पर झुका सा 
विशद स्वासाहत चिरातुर 
छा भया इद्व का मील वक्ष-- 
वजद्म सा यदि तडित से श्ुलता हुमा सा 
9८. मुक्तिबोध वही पृष्ठ १४ 
स्वप्न का वह योम मीला 
आए पृथ्वी पर झुका हू, 
उस महा व्याकुल भनावत चान लिप्सा 
वे क्षितिज पर 
अमित, नीला, जामुनी प्रति लाल सु दर 
दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुम्बन 
और प्तेको संप्य के शिशु 
नव-हृदय के गम में व्रत 
झा चलेंगे ॥ 
व्म भचल 'मघूतिका ' (उच्छवास ) 
मैं इच्छा क मरुपय का यात्री चचल 
अज्जवलित पिगासा से मरा भ्रवध्तल 
में मथ बताता दो मरे यौवन का 
में नग्न वासना की गीता उच्छ खल 


है ( ६०६ ) 


मातृत्व वी भी उपेक्षा कर देता है । + 
अचल के काव्य की नारी पुरुष की तरह ही क्ृप्णाकुल व विषासित दिखाई 
देती है । »< 
अचल द्वारा नारी व पुरुष के उक्त रूप मे चित्रण के पत्त मे कहा जाता है 
कि उहोने नारीव पुरुष की जिस पिपासा का वरस्न किया है वह इसलिए कि 
हमें चात हो सके पूजिवादी युग में पुष्य व भारी की वासना का रूप क्तिना 
उच्छ जल हो जाता हू) पर इसके अतिरिक्त श्रचल के वाव्य में नारी वा कोई 
भय रूप उमर कर नहीं भ्राता। “किरणबेला” 'करोल” व “लाल चुनर” में 
कवि ने समाजवादी भावना का पोषण किया है| इन वा-य-रचनाओों मे नारी का 
शोपित रूप प्रकट हुआ है पर शोषण के बीच पली मजदूरिन व भिखारिन के मातु- 
रूप के प्रति घृणा व नारी सौन्दय के प्रति झनजानी लालसा ही व्यवत हुई हैं । डा० 
शैल कुमारी के शबपें परे “अचल ने नारी के साथ भ्रनियत्रित निव ध भोर उद्यम 
यौन-सम्बघ का भादश रखा ४॥ वह कवि के किसी ध्ाय काय से सहयोग देती 
नहीं दीखती । मारी योनि मात्र है। वह पुरुष वासना वी उत्ते जना भौर वासना 
की पूर्ति का साधन हैं। स्व्य में भी वह वासना पूण हू । उसका कोई सामाजिक 
व्यक्तित्व नहीं हू ।/ ८ इसी प्रकार प्रगतिवादी कवि उपयासकार नागाजुन ने भी 
दासना का भद्दा व भ्श्लील रसपूए चित्रण किया है। * 
के 
नी भचल “प्रपराजिता” (मुहृत्त ) पृष्ठ ४० 
भाज निरकुश ममन में यहो जलन वी तो बेला 
माना कटि प्रदेश मे मुझता पर 
मुहत्त यह भलबेला 
%  भ्चल *मपूलिका” (प्राज तो) 
भाज सोहाग हुरू मैं किसका 
किसका लूट योवन 
कस परदेशी को वदी कर सफल कर 
यह वेदन ! 
डा० शलकुमारी “ झ्राधुनिक हिंदी काव्य में नारी भावना डिउस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद पृष्ठ २३५ 
छ नागाजु न “इतिनाय की चादो' , पृष्ठ १४१ 
+मा के मरने के बाद लगभग झाठ साल तक रतिनाय के 
वा भगवा हिस्सा ढका रहा । नंगा नहाते समय या दिशा फरावत के दबत उसके 
साथी उसको ताना मारते रती तेरो न तो शा होगो, म तेरे लिये लड़का बच्चा 
पडा हांगा । तू तो हिजड़ों से भो ददतर है । रतिवाप को सापियों का वह त्ाना 


घ्न्य 


[ इ्ह० ) 


इप वित्र्णों से उमर हढ़ मतिदझता गा धमाव प्रदट होता है जो कारिरशारी 
पेसबा वा युग-घम मानी जाती है। धस+जेंडर गुध्रिव (शॉट्म्शातंवः #००फ्ताए) 
ने थामा द पिट " (४४09 06 का ) उपयाग से येश्यासयों को खुला यशन जिया 
है तथादि उस बाप द भा वाटब' 4. सन पर दूवित पअमाव नहीं बहता यरव धमागिती 
वेग्याप्रो बे प्रति राद्मनुमूति ही णाशव द्वाती है । * सेवा सटन! मे प्रेमघल ने भी वेश्या 
जोवन थे एक पक्ष को उद्पाटित विया है वि ठु, उसम यासनापूर्ठा स्वत्त हृशमात्र भी 
नही हैं । पशपाल भी पघारम्मिव' रपताप्रों से यौन विशृतियाँ या उत्तहरण हम पोछ दे 
चूके हैं। तथापि उनरी नदीन रघनाप्रो म यह प्रद्ति भ्रवशिध्द नदों रहा है। मनुष्य 
के रूप” मे १६४२ मे प्रादोलत मे तोड़ पड में भवहार पर पांच त्तिपरादियों को 
रात में रेस्वे साइन पर पहुरा दत हुए बताया गया है । वे रेस्व लाइन 4 पास से 
गुजरमवालि राहगोरों को गोली से मार कर उनकी जयों से रपये निकाल लत हैं पर 
उनवे साथ एज स्त्री है जिसे गोत्ती त मार कर उससे बलाटसार १रते हैं। उपयास 
भार ने बलात्कार पा खुला वशान किया है किन्तु इस मात से पाडेय बेचन शर्मा उप्र 
या ऋषपमचरण जन जतस सषाथवादी उपयातशारों भयवा ' रतिताय की चाचा * के 
लेखब तथा पशपाल वी घली का पावर स्पष्ट हो जाता है। जहां प्रधम प्रकार वे 
लेखक बरान करते हुए रस में सीन हो जाते हैं वहां दूसरे पक्भार ? लेखकी की दृष्टि 
भग्ोगनीय के प्रति पृणा जागृत करने की भोर रहती है । 





खुमता भौर पभवेले में वह फफक फफर बर रोता । एक दित जब बचारा 
इसी उपेड बुन में पडा था तो सत्तो ने भावर पीठ थपथपाई थी झौर कहा था 
रत्ती तैरा इलान मैं क्लूगा चिता भत कर भोर सचमुच सत्तों के ही बताये हुए 
तरीके से रतिवाथ वो बह श्रुटि दूर हुई थी । नियमित रूप से कई दिनो तक 

पर हो गई हद रत्ती ने तारा बाबा की दुर्गा को पाच एस बा श्लाद 
बढ़ाया ॥7 


रपतिनाय के भाई उमरानाथ का विवाह हो रहा है, इस भव्रसर पर 


#पागन में औरतों ने कस्ीज भौर बनियात खुलवा कर उमानाय काय गहरी 
निगाह से देखा! एक मु हफट खवासिन बोली 'माख मद लो भइया। पोती 
खुलेगी ।” “झा तू ह्दी खोल दे! -भपेड उम्र की एक औरत ने भ्रपनी छोटी भाणें 
मचा कर उत्तसे कहा । वह भप्रत्िभ हो गई । उम्रानाप वो ट्राम कम्पनी वा वह 
डावटर याद झाथा जिसके सामने इसी भाति कपड़े खोल कर खंडा होना पडा था । 
उस दिते भी प्तीना तिवल भ्रामा था, झोर भाज भी । फक यही था कि उस 
दतुटूटे डाक्टर ने... मगर इन भौरतों ने वसा कुछ नही किया ।7 


( ३११ ) 


सौदर्याभास के बदले वस्तुपरक सत्य की माय 
साहित्य-रचना साधन रूप से 
छायावारी काव्य में सूट्म अशरीरी सौदय-पुजा का गाव श्रधाव था| 
प्रगतिवाटी साहित्य में इसके विरृद्ध वस्तुपरक सत्य की मांग प्रकट होती है । 
प्रगतिवादी कवि छायावादी कवि की तरह स्वप्लदर्शो नहीं है। वह “उस पार” के 
नीरब स८शा ! झथवा < हृदूतत्री के तारा की कार” सुनने मे लीन नहीं होता वरवु 
उसे धरती पर आश्रित जब-जीवन आकष्ट करता है। “युगवाणी” में सुभिन्नानन्दन 
पत कल्पना लोक में बिचरने व मृत्यु को महिमान्वित करनेवाले छायावादी कवि का 
भूमि की भोर देखने के लिए आह्वान करते हैं ।-- दिनकर की कविता नील-कुज 
में स्वप्न खोजना व चमेली में चाद्र किरणों से चित्र बनाना छोड देती है तथा कवि 
व्योम कु जों की कल्पना को भूमि पर ही झाकर स्वग बसाने की झइनोती देता है । 
प्रगतिवादी को छायालोक का सौ दय नहीं छुमाता बयोकि जगजीवन को वह विपण्ण 
व निर्जीव देखता है । बग-कवि रवीद्धनाथ टैगोर ने शाहजहाँ कविता में 
ताजमहल को झ्ालम्वत्त मान कर भत्यत मधुर भावों की ध्यजना की किन्तु 5द्दू के 
तरक्की पसद गीतकार साहिर लुधियामदी ने दाज को एक बादशाह के दौलत के बल 
पर गरीबो की उडायी हुई मुहब्बत की मजाक के अ्रतीक रूप में देखा | साहिर वी 
तरह सुमित्रानादन पत॒ भी ताज! के रूप में मृत्यु का भपाधिव पूजन देखते हैं एव 
जग के विपण्ण जीवन की भोर हगपातु करने का झाग्रह करते हैं । # 





न सुमित्रानदन पते “युगवाणी”, प्रथम सस्करण १६३६ पृष्ठ १६ 
ताक रहे हो गगन ? 
मृत्यु मीलिमा गहन ? 
देखो भू को 
जीव प्रसू को 
हरित भमरित 
ममरित गु जरित 
जुसुमित भू को ! 


# सुगित्रानदन पठ ” झाघुनिक कवि >, हिस्दी साहित्य सम्मेतन, प्रयाग, 
चतुथ सस्करए सदत् २००६ पृष्ठ ७१ 
हाय | मृत्य का ऐसा अमर भ्रपायिव पूजन 
जब विषण्ण निर्जाद पढ़ा हो जग का जोवन 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति 
भात्मा का भ्रपमान, प्रेत भो” छाया से रति 


अगतियाद) ल्पना-को+ में श्र प्रत्तित्व ही स्वीशर नहीं कर्ता, 
वां केवल के) ज्याग्राक प्रयका सी) 8 मरीधित है ।+ पर एक 
जीवनी! इस भट: पर ब्यार ॥र्ते ह पाक्चता है सौन्य को |; 
भताते हुए उच्त) स्यिति ययाग्र जगत मे पश्त्त आबना डे कल्ते मस्त धरीर मे 
देसते हैं । “>भरैध्वक' ,, भारत प्ग्रवातत पायावाद) क्त्फ्ना विज्ाय 
एवं पचायन हे वि याय के प्रहष। माव्रह करते हैं + # 
परत जे; ज्मी ३०) गी भावना उस के कुरुफ मुख को 
देख कर हिल उठ गो है < 
पित & मानकों के गदय-देशन करते 8 
।जिक +- समाथाओं के प्क्ति ज्दात्ी; काठ्फ अगतिकाध्षियो के 
पी भज्षय ४ वर एक जीकदी * भाग सन, बनारस, दिवीय 
प्रकरण १६४७ पष्ठ ३० 
र द्वारा की देव की तोज की परिसमात्ति स्वप्न भग के स्प्र म होती 
स्वत मे या थी पहन की गोल गो आते च्क 
पर टिक) भौर चहान है, तुमने बह्त क्रिः 


एक्पएक उसकी २५) मरे 
हो गईं थे) जे ठठ कर हैस पी थे) ॥ 
तार सब्तक 


गन हिल्ती १६४३ पृष्ठ रे४ 
भाव वाच: पेत्व शु 4 जिसको प़्ने 
की भी ब्ेष्टा है ब्यय हर यो माय 


सचप्टि कर पाया तूने धरा मगर 
यह भाप तो है मात्र मुकुर 
देखा भातमान योयाः नीबा 
7र जिसने देती ने अति बिर गतियीका 


( ३१३ ) 


लिए प्रमा-्य बन जाता हू । डा० रामविलास शर्मा की सत्य, शिव सु दरम्‌' कविता 
में शुद्ध वास्य के सिद्धांत पर व्यय किया गया है। ६ साहित्यवार से अपना 
उत्तरदायित्व पहचानते की मांग वी जाती है॥ नेमिचन्द “कवि गाता है कविता 
में फलादार से वपम्य मिटाने झौर प्रद-दलित मानवता की रक्षा करने वीमाग 
फरते हुए उलाइना देते हैं ॥ रू 
हे साहिंत्य को रचना सामाजिक व्यवस्था में परिवत्त न के ध्येप को लेकर वी 
जाती है साहित्य स़ाध्य के बल्ले साधन बन जाता है। कलात्मत सो दय का प्रश्न 
दिपयगत उद्देश्य से लनिन्न नहीं रहता 5 प्रशेय उद्दे श्य के प्रति एकाग्रता से ही सौंदय 
की सृष्टि सम्मद मानते हैं। 
पु वग-सघर्ष की भावना सब्रहारा बग के प्रति सहानुभूति 
पु एवं फ्राति मे विधास 5. 7 

माकसवादी जीवन दशन को अपनाने के कारण भ्रगतिवादी वग सधप में 
विश्वास रखते हैं । उनके प्रतुसार वत्त मान समाज पू जीव।डी बग एवं सबहारा-वग 
में विभाजित है। मध्यमन्वम प्राय पूजीवादो वग का पिंधनग्गू बन कर पू जीपति 
घग के स्वार्थों वी रक्षा करता है | इतिहास के गति क्रम व युग-चेतना के प्रति सजग 
मध्यम वग के प्राणी पू जीपति त्रग की दासता स्वीकार न कर सवहारा वग की क्रांति 
को सफल बनाने के लिए प्रयलशील होते हैं ; तव वे भ्रपनी श्रेणी चेतना से विहीन 
(५८०४७६६९८) होकर सवहारा बग के तद्रूप हो जाते हैं । समाज में व्याप्त थग 
धधप में प्रथतिवादियों दी सहानुभूति सदहारा वग के प्रति रहती है भ्ौर दे साहित्य 
कै माध्यम से सवहारा वग की करत को सफल बनाने के लिए प्रयत्तशील होते हैं । 

जहा तक दलितों के प्रति सहानुभूति का प्रश्व है छायावादी कवि 'क्लावादो' 
होने के कारण कदाचित प्रनेकु भमावों से पीड़ित पद-दलित मानवता के दु ख को 
घारणी नहीं दे सके कितु यह भी सत्य है कि हिंदी साहित्य क इतिहास में क्‍ग्राधुनिक 





»% झनेय (सपा) "तार सप्तक” प्रतोक प्रकाशन दिल्ली, 
जन वही प्रष्ठ २४ 
गाता है वह कलाकार 
जब बाहर टन मे पेली घनघोर विपमता 
>िश दिशि से उठ रहा मपवर चीत़्कार 
ड्सकी तो दस अपने सपनो से ममता-वह कलाकार 
व्याकुल मानवता को रक्षा का 
उसके ऊपर झाज भार है 
दानव॒ता से रोदे जाते मनुष्यत्व का प्रतिनिधि है 
चह कलवार जो गाता है, 
जो केवल लगाता है- ! 


१६४३ पृष्ठ ६६ 


( ह१४ ) 


प्रुग के प्रारम्म से ही मारतादु-युग के लेखकों ने सामाजिक ये प्राधिक दृष्दिये 
मानवता की सुकित का स्वर छेश था। साहित्य में धम निर्येतित का भाव जो 
भमश विवश्तित होता रहा है स्वय ग्रपने मे मुक्ति का सदेश था । छदारवादों हृष्टिकोण 
रखते हुए मे पितीशरश गुप्त तथा भरे मचाद के साहित्य म॑ दलित मानवता के भ्रि 
श्रशेष सहानुभूति व्ययत हुई है! स्वय प्रगतिवादियों व समन्‍्समाधिकों ये बालइंष्स 
शर्मा नवीन”, रामपारीधिंद “दिववार युमद्रा कुमारी चौहान अभृति राष्ट्रीय घारा 
के कवियों ते नी पद *लितों व शापितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की परतु दलितों 
के प्रति सहानुभूति व्यक्त ररना ही प्रगतिवादियों का उद्देश्य नहीं है । छायावाद 
के प्रतित्िया रूप म बैवल “सोदयेचूजा' के माव से हट कर सामाजिक याय की 
माग के भ्राटोलस रूप में भ्रारम्म हों प्रगतिवाद धीरे घोरे विश्चित सैद्धातिक 
सतवाद क॑ रूप में परिशत हो गया । इतिहास की मौतिकवादी व्य/ख्या, वंग संघप 

साम्यवादी व्यवस्थ्य से विश्वास पमादि संद्धाँ तक मायताएं श्रगतधिवादी होने 
के लिए भ्रतिवाय सम्रमी ग्रगों। उदारकादी लोकहब्टि के साहित्पकारों का 
प्रगतिवादी खेमे से निष्कासव सा हो गया एवं उनकी कठ्ठु झालोचनाएं की गईं। 

प्रयतिवाद के प्रारम्भिक नेता सुभिवान/”व प्रत को झाज अ्रगतिवादी स्वीकार नहीं 
किया जाता तथा भ्रेमचाद को उतको व्यापक मानव सहानुभूति के कारए नही वरत्र 

उनके द्वारा वग-संघप के सिद्धा त को सा्यता देने के कारण अगतिवादी कहा 


जाता है । 

प्रेमचद यद्यपि प्रपवी रचनाग्रों में विशेष रूप से ग्रांधीवाटी विचारधारा 
से प्रभावित रहे तथा भ्रपनी आरम्मिक रचनामों मे उह्ोते प्रेम व कस्णा के द्वारा 
हृदय-परिवत्तत में विश्वास किया कित्तु, प्रछचलों रचनाप्रो में वर्गं-सधय के प्तिद्धान्त 
में उनकी प्रास्था प्रकट होती है। प्रेमचंद के 'गांदान” में प्राइशवादी पात्र 
मेहता शिक्षित वहलानित्वाले लोगो द्वारा मशिक्षित मोल ग्रामवासियों पर होते भ्रत्या- 
चार को देख कर भाश्चय करता है । कितु, उपमासकार प्रतिभावान मेहता वी 
सरलता पर एक सतक णीवन-दृष्टा के रूप मे लिखता है. “अज्ञात की भात्ति पान 
अ सरल निष्क्प्ट भौर सुनहले स्वप्न देखनेवाला होता है। मानवता मे उसका 
विश्वास इतमा हद इतता सजीव होता है कि वह इसकू विरुद्ध मवहार को भ्रमा- 
मुपीय समकने लगता है ? यह वह भ्ृत्र जाता है कि जेडियो ने भेडी की विरीहला 
बंप जवाब स्टीव पजे और दातों से दिया है ।” -|- स्पष्ट ही प्रेमचात समाज को 
भेडिया व भेडो-शोपक व शोषित वर्मों मं बढा देखते हैं तथा धोपक वग के हाथा 
शांधिता के स्वाय को सुरकित नहीं मानते । यशपाल के उपयार्सा मे वगर-सघप की 





ने प्रमचद गोदान सरस्वतों प्रेस, दढारस, नर्वा सस्करण 
१६४८, प्रृष्ठ डशृड 


( ३१५ ) 


भावना स्पष्ट उमर कर सामने भ्ाती है ॥ उनके समी उपयासों में समाज दा वर्गों 
में बटा हुम्रा तथा यह वग, सघष मे रत चित्रित क्य गए हैं ॥ 'दादा-कामरेड + 
देशद्रोही मनुष्य के रूप” म धू जीवाटी व सवहारा वग्र के सघप में यद्यपि लेखक ने 
सवहारा कीं विजय तो नहीं दर्शोंदी है कितु, जिस साहस व उत्साह से भ्राधिक 
व्यवस्था के परिवतन के लिए उस वत्त व्य निष्ठा से प्रयत्नशील चित्रित क्या है इससे 
प्राठक का सबहारा वग को विजय मे विश्वास हो जाता है। उपरोक्त उप-ययासों के 
मायक हरीश, डा० खन्ना तथा कामरेड भूपण यद्यपि प्राथिक व्यवस्था में परिवतन 
साते की चेष्टा मे, बल्कि इवो चैप्टा के कारण मृत्यु का सामना करते हैं वितु, वे 
उसका बौर की तरह ही पामना करते हैं भौर उनकी मृत्यु मे निराशा का लेश भी 
नहीं है। यही नहीं, यशपाल के उप-यासों के थात्र वग-सघप की चेतना के प्रति 
स्वयं भी जागरूक हैं । * दादा कामरेड” म राबट व्यक्तिगत रूप से जमा परुजी का 
स्वय लाभ उठाते तथा उप्को इतिहास-क्रम में भावश्यक्ता भनुमव करत हुए भी 
प्राथुनिक युग मे उसके शोपक रूप को सामाजिक अभिशाप मानता है । # उपयास 
में शल के पिता शेल के मनोरजन के लिए प्थवा घ॒र्माय कार्यों के लिए हजारों रुपये 
खथ करने को तयार हैं कितु, मजदूरों का हडताल मे सहायता टेने से बिल्कुल इजार 
कर देते हैं क्योंकि यह समाज की व्यवस्था की चादी एक श्रेणी के हाथ से दूसरी 
श्रेणी के हाथ में चले जाने का सवाल है ।६6ई) देशद्रोही” मे यशपाल ने पिछडी हुई 
जाति वजीरियों मं भो वग-सघप की चेतना का उदय दर्शाया है। 5० 





# यशपाल “दादा कामरेड' , विप्लव कार्यालय, लखनऊ १६४३ 
पृष्ठ १२३ 


समाज का यह माना हुआ कायल है वाप के या स्वय हमारे सम्पत्ति 
जमा कर लेने से हम बिना ह थ पर हिलाये भी मजे म जि-”गो गुजार सकते 
हैं । किसी समय यदि यह काॉयदा नबनाया जाता तो लोग न सम्पत्ति 
इकट्ठी बरते झौर न पदावार के बड़े बडे साधनो का विकास ही हो पाता १ 
लेकिन भाज भी वह कायदा चला प्रा रहा है। यक्तिगत रूप से मैं उससे 
भाभ उठा रहा हूँ। लेकिन यह भी देखता हु जब भ्रधिक से झ्धिक मुनाफा 
फमाने के लिये सम्पत्ति या पैदावार क॑ भ्रधिक स अधिक साधन पत्तिगत 
रूप से जमा किय जाते हैं ता लाखो करोड! बिना किसी साधन के भी रह 
जाते हैं । 
यही, पृष्ठ १८४ 


यशपाल देशद्रोही” विप्लव कार्यालय, लखनऊ १६४६ 
पृष्ठ २६ 


॥8-2। 


( ३१६ ) 


कविता में भी बग-सपपय की मावत्रा का चित्रण पाया जाता है । सुमित्रा 
मादन पत पृ जीवादी व्यवस्था की निष्परयोजन बताते हुए उसकी मत्यना करत हैं 
तथा पर जीपतिया के भ्रतिम दिन निकट देखते हैं. - 

नियाता के "ये-पत्त/ काथ्य संग्रह मे 'योडे के पेटों में बहुतों को भावा 
पड़ा कविता में वर्म-्सभप की भावना व्यक्त हुई है। राज! पु जोपति-वग तथा 
लक्ष्मी! उत्पादन के साधनों के प्रवीक बन जात हैं । ५/ 

विराला के “पुडुरमुत्ता” व्यग्य-काव्य म हुडुरमुत्ता  तियत क्य का 
प्रतीक है जो वव्रिटलिस्ट के प्रतीक “गुलाब की भत्सना करता है। &४ तार 
सप्तक ” में मारत भूषण भग्रवाल ' मसूरी के प्रति”? शीपषक कविता में बमवश/लियों 
के हाप्त-विलांस की वर्चा करत हुए नोचे मैचनों की बस्ती को क्षुधाथ चीलों का 
दसन करते हैं तथा इसे प्र जीवांदी प्रणाली की साधारण पटना बतबाते हैं । | 
प्रभाकर सांचवे की बीसवीं सदी ” शीषक कविता में पू जीवाद के भ्रातविरोध को 
दर्शाया गमा है जो निरतर बढते रहने के कारण रहस्यमय नही रह पाता तथा क्षमका 
पर्दोफाश हो जाता है ।475 गजानन माधव मुवितवाध “प्‌ जीवादी समाज के प्रति” 
कविता में प्रृ जीवादी सम्यता के समस्त रूपो को केवल एक जलता सत्य देने हाल"! 
सवेष्ट देखते हैं प्रौर यह जरलत सत्य पू जीपतियी द्वारा किया जाने बाला शोपर है । 
मत इस शोपक वर्ग को सबोषित कर कवि उसे मृत व व्यथ को सज्ञो प्रदान 
फरता है । २९ 





«. सुमित्रानदत परत 
वे नृशस हैं, वे जन के श्रम बल से पीपिता 
दुहरे धनी जोक जय के भू जिनसे घोषित 
अ्रव ने प्रयोजन उनका, भत्तिम हैं उनके क्षण 
</ बाविन के राजे ने लक्मी को हर लिया 
दापू में घल कर रखा झौर कद स्या (निराला नये पत्ते) 
&2 निराता. कुडुसमुत्ता! 
खून सीधा खाद का तू ने प्रशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा कपिटलिस्ट 
|. ग्रतेय (सपा) तार सतक ?” अतोक प्रकाशन दिल्‍नी १६४३ पृष्ठ १६ 
हा, मैंने झपनी भावों दखा है विभेद य& 
यह विरोध जो साधारण घटना है 
अपनी पू जीवाद प्रणाली की 
बहीं, बीसबीं सदी' शीषक कविता 
वही, पृष्ठ १७ 
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किसानों का वर्ग-सघप मे सहयोग 

पू जीवादी व्यवस्था म झाथिव दृष्टि सं क्सिन व मजदूर समाज को पर जी 
पतियों के शोषण-चक्र मे सर्वाधिक पिसना पडता हैँ । यद्यदि माकप्तवाद के भनुसार 
सवह्ारा-वग को ज्रात मजदूर वर्ग ही सकल बनाता है क्योकि क्सान वस्तुत 
सवहारा नहीं है-उसके पास भूमि की मिह्क्यित रहती है भौर इसी कारण सामस्त- 
वाटी परम्परा के भ्रवश्िष्ट रूप रढि-प्रेम भ्रादि निध्ठाए बनी रहती हैं जो भाति- 
भर्मा व्यक्तित्व हे निर्माण म वाघक होती हैं तथापि बह शोषित बग का ही प्राणी 
होन से प्रगतिबादी साहित्य मे उसके प्रति सहानुभूति दर्शायी जाती है ॥ मानव 
बादी प्रेमचद के उपयासा में क्सानों के जीवन का चित्रण मिलता है जब कि 
सद्धतिक प्रगति-धर्मी यशपाल ने मजदूरों के जीवन का ही चित्रण किया है । यह 
क्षेद क्दाचितु आकस्मिक मही है, इसके मूल म जहा प्रेमचाद म दलितों के प्रति 
ध्यापक सहानुभूति का भाव पाया जाता है वहा साम्यवादी यशपाल के सजदूर वर्गे 
को नातिकारी समभने की प्रास्था का निदशन मिलता है । 


भारत म भप्रेजी साम्राज्यवाद के सरक्षण् में एव भोर प्पने अस्तित्व को 
प्ययम रखने के लिए शासक ने जमींदारी प्रथा को चनाये रखा वहा दूसरी भार स्वय 
ब्रिटन के पू जीवाद के भ्रस्तविरोध के कारण देशी पू जीवाद पनपने लगा । इस स्थिति 
में मारतीय उिसानो वा शोषण दुहरे रूप मे होने लगा । सरकारी लगान के साथ 
ही क्सान को जमींदारी प्रथा के भार को भी ढोना पढ़ता है | बिरादरी की रूढ़ि- 
गत मायतापों रश्म-रिवाज, जमीदार का हिस्सा सरकारी लगान भादि की भधि 
पता के कारण किसान के पास जब कौडी भी नही दच पाता तो उसे सूदखोर महाजन 
से बढी हुई दर पर उधार लेना पडता है भोर मूल की कई गुना रकम घुका 
देने के वाद भी किसान बजदार ही बना रहता है। दूसरी भोर भौद्योगिक नगरों के 
निर्माण के कारण क्सानों द्वारा उत्पादित माल कच्चे माल के झूप में गावों से भगरो 
में कम कीमत पर बिकने ग्राता जिससे कि पू जीपति कम कीमत में उत्पादन कर 
सक । भ्रत किसानों की प्रामदनी से कही बढ कर खच होता जो कज के रूप में 
बढ़ता जाता । क्सारनों को इस करण स्थिति का जिसमे उतकी फसल कटने के पहले 
ही उस पर जमींदार भौर महाजन का भ्रधिकार हो जाता तथा स्वय किसान के पास 
एक दाना भी नहीं बचने पाता, प्रगतिवादी साहित्य म सुलगता चित्रण 
मिलता है । 

प्रेमचल का “गोटान” उपयास भारतीय व्सिन के दयनौय जीवन का 
महाकाब्य है। *गोटान” में किसानो के प्राथिक-शोपण के दोनों रूप मिलते हैं--- 
भ्रवेशिष्ट साम तवादी निष्ठाओरो भौर साम-तवाद व पू जीवाद के गठबंधन के प्रतिफल 
रुप में । किसान प्राण देकर भी अपनी मर्यादा की रक्षा वरना चाहता है । हीरा 


( शहद ) 


गाय वो विप देवर माय जाता है तब पुलिस दरागा उसके घर वी सलाशी सेना 
चाहते हैं । पर होरी बे लिए हीरा क्तिना ही बुरा हो ह तो वह उसका भाई ही । 
उसवे घर वी तसाणशी होरी भ।नी ही हार समभता है। भत होरी घर की मर्याटा 
रिश्वत देवर भी बचाना घाहता है। होरो का पुत्र गोवर ग्रमवती झुनिया वो छोड 
बर शहर भाग जाता है। होरी शुनिया को पुत्र वधु माम बर भाश्नय दे देता है । 
वितु छुतिया के परिणीता न होने के कारण पचायत जुडती है जो होरी पर जुर्माता 
थ डांड लगाती है। होरी भपनी फ्सल उठा कर प्रौर घर गिरवी रख कर डाड 
घुपाता है । उधार मिल सके थ तब होरी ने दुलारी से उधार लेकर प्रपती लडकी 
सोना या विवाह किया पर भव नही मिला तो प्रात्म-ग्लानि से मर कर प्रधेड उम्र 
के रामसेवक से रूपा वा दो सौ रपय लेकर विवाह विया । पर उसने विवाह के 
झावश्यक सच को प्रावश्यक ही माना । होरी घम-भीए है । जब मोला को गाय 
के पसे नही छुका सका तो घम्र की दुहाई देकर गाय के बदलें भपन बैल ही ले जाने 
दिये, चाहे खेती जोतने से मी उसे वचित होना पडा । 
भरस्तु यह सामतयुगीन निष्ठाए- घर की मर्यादा, रढि परम्परा का पालन, 
धम भौसता प्रादि भारतीय किसान के जीवन को ग्रस लेती हैं । यह नहीं कि किसानो 
में भी इसके विरुद्ध जागृति ने हो । होरी की पत्नी घनिया वा चरित्र एक नातति- 
फारिणी सी नारी वा व्यक्तित्व है जो भ्रयाय का प्रतिकार जिय बिना नहीं रह 
पाती । जब पुलिस दरोगा को रिश्वत देने के लिए भोगुरीसिह से रूपये उबार लेकर 
होरी जाता है तो सबके बीच धांनया पोटली पर भपटती है. भौर ललकारती है 
“हम बाढी छबाने को पची्त रूपये मागते थे, किसी ने न दिया । श्राज भजुली भर 
रुपये ट्नांठन निद्वाल के दिये | मैं सब जानती हू ३ यहां तो बाठ बखरा द्वोने वाला 
था। समो के मु हू मीठे हाते । ये हत्यारे गाव के मुखिया हैं गरीबो का खून चूसने 
वाले । सूद-यांज डेढी सवाई, तजर-तजराना, घूस घास जसे भी हो गरीदो को 
लूटो । उस पर सुराज चाहिए। जेहल जाने से सुराज म मिलेगा । सुराज मिलेगा 
यप्य से ।” -॑- गाव मे नेताधो के सु हू पर घनिया द्वारा पोती हुई कालिख का रग 
गहरा है। पुलिस भ्रधिकारियो से मिल कर पटवारी, महाजन पच प्रादि किसानो 
के शोषण म॑ सहयोगी बनते हैं । देश की स्ववषता के पाकाक्षी कितु साभ्राज्यवादी 
शोषण के सहयोगी नेताश्रो पर यहा उप पासकार ने कठोर व्यग्य क्या है| गोबर 
द्वारा झनिया के गम-स्थापन की घटना को लेकर पचायत द्वारा होरी पर जुर्माना 
झौर डांड लगाई जाती है, इसका घनिया खुल कर विरोध करतो है “यह पच 
नहीं हैं राक्षस हैं, पक्के राक्षस | यह सव हमारी जगह जमीन छीन वर माल 


्थ््व 
नी पेमचस्! *गोदान सरस्वती प्रेप्त, बनारस, नवा सस्करण 
१६४८ पृष्ठ १५१ 
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मारना चाहते हैं, डाइ तो बहाना है।” »%€ जमींदार व मद्दाजन के शोषण 
के कारण किसानों का जीवन दुखों का मूत्त रूप बन गया है। होरी अनु 
भव करता है कि किसान का जम भपना खून बहाते और घढा का धर भरते के 
लिए ही हुमा है । मनुष्य को तरह जीने का उद् भ्रधिकार नहीं । होरी का यह 
कथन अपने मे क्तिना निरीह है. हम राज नही चाहते, साली मोटा कोटा खानी 
भौर मरजाद के साथ रहता च'हते हैं । वह भी नहीं सबता |” +- गोबर दुबारा 
लखनऊ से लौट कर गावा का कष्णास्पद चित्र श्रपतती आखो के सामने देखता है 
“दादा हो का कलेजा है कि वह सब सहते हैं उससे तो एक दिन न सहा जाय झौर 
यह दशा कुछ होरी ही की न थी। सारे गाव पर यह विपात्त थी। ऐसा एक भ्रादमी 
भी नहीं जिसको रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणो की जगह बेदना ही वेठी उहें 
क्ठपुतलियों वी तरह नथा रही हो । चलते फ्रते थे, काम करते थे, पिप्तते थे, 
घुटते थे, इसलिए कि' पिसना और घुटना उनकी तकदीर मे लिखा था। जीवन में न 
कोई शभ्राशा , स कोई उम्रग | सानो उाके जीवन के सोते सूख गये हा भौर सारी 
हरियाली सुर्सा गयी हो ४!” # रा 

सुमित्नानादन पत की “ग्राम्या” मे गावीं का चिनशा निराशा को श्यजित 
करता है । वहां मौन प्रमात भ्रकेला भोर सध्या उदासी से भरी प्राती है। 
कठपुतले से मनुष्य “छल प्रतिमा”? सहश छाया” या माया से" निर्मित प्रतीत होते 
हैं। उदर क्षु घ” एवं नग्न तन? प्राशियों के जीवन में कवि को युग का सत्य- 
शिव-सुन्दर श्रप्राप्य ही गया है | कवि ग्राभ-युवती के पत्रथट पर जाने, धोवियों के 
भृत्य, चघमारों के हुल्लड हुडदग, बहारों के नृत्य प्रभूति का चित्र कर भ्रपनी 
सौंदय वत्ति की सातुष्द करने का प्रयत्न भ्रवश्य करता है विन्‍्तु [मावा वे कस्णास्पद 
जीवन का भाव उसके का-य मे उमर भाता है। वह पृथ्वी पुत्र कृषक के जीवन को 
सुखमय बनान वी कामना करता है। -- 

भ्रच लू ने भ्रपदी कविता भे किसाता पर जभीदासों के भ्रत्याचारो के विरुद 
भावना अभियक्त वी है । नं: दिनकर किसानो के जीवन के प्रति सहानुमूति दशाते 
4ी..33339+3-नननन्‍_न्‍न्‍ | 


%. वही, पृष्ठ १७० 
न वही, पष्ठ २४३ 
# वही, पृष्ठ ४७४ 
- सुमिन्नानादव पत॒प्राम्या 
हो घरणी जनों की जगत स्वग-जीवन का धर 


भव मानव को दो अमर | मव-मानवता का वर 
न भा चल 

इन खलिदानों म गूज रही किन भपमानों की लाचारी 
हिलती हृड्डी के ढायों ले पिव्ती देखी घर की नारी 


( ३२० ) 


हुए उसे पशु तुल्य चित्रित बरते हैं ।2८ भगवतीचरण वर्मा वी “सैमागांडी ” कविता 
मे गावों से सस्ता बच्चा माल सरीरने के रूप में नगरो द्वारा गावो को शोपण किया 
वा चित्रण मिलता है भौर इस शोपर से पीड़ित प्राम प्रविकल क्र दत करत हैं। # 
अश्रमिक-वर्ग का वर्ग-सघर्प 

प्रणतिवादियों की हृष्टि में प्र जीवादी व्यवस्था सम सम्राज का सबध् भ्रधिक 
पीड़ित प्रम थ्रमिकवग है । यह सवहारा है-वद्द वय जिसके पास खोने के लिए 
पुछ नही होता सिवाय भपने बधनों वे । यही वग प्र्शत का प्रगुश्रा बनता है तथा 
उत्पादन के साधनों पर प्रपता भ्र्थावू_ सम्पूण समाज का भ्रधिकार कर साम्य की 
स्थापना करता है ) प्रगतिवाटी साहित्य मे मजदूर वग के शोपण का चित्रण ही 
नहीं मिलता वरव्‌ उसमे क्रा व की माववा का उद्बोघन भी मिलता है । 

पर जीवादी व्यवस्था में श्रम व प्‌ जी के सहयोग से उत्पादन होता है क्प्तु 
उत्पादन के साधनों पर प्‌ जीवतियों का भ्रधिकार होने के कारण भभिकाश लाम 
पू जीपति हस्तगत कर लेते हैं तथा श्रमिक-वग को मजदूरी के रूप में जो मिलता 
है वह उनसे जीवन यापत के लिए भी पर्याप्त नही होता । प्रमचद के “ग्रोदांन 





जब लाड लोट सी पड़ती हैं ये गेह घानों की बालें 
है याद इहेँ भावी मानों जब सिचती थी तेरी खालें 
युग शुग के झत्याचारों की भ्राकृतिया जीवन के तल मे 
घिर घिर कर पृ जीमूत हुई ज्यो रजनी के छाया छत मे 
इसकी भी प्राई थी आमो सी बौरातो प्रखरी जवानी 
कितु गई छुप चाप जमींवरों के भय की छोड कहानी 
उन जुल्मों की याद न पूछो | जल उठता भ्रति रोम घिहर कर 
दबे कण्ठ से रोती पदुप्रा हीती रजनी भभी प्रहर मर 
%  दिवकर बैलों कै ये ब्धु दप भर कर कया जाने कंज्ते जीते हैं 
जबां बद मरती न भ्रास गरम खा शायद भ्रासू पीत॑ हैं 
डे मगवतीचरण वर्मा 
बहू राज काज जो सधा हुआ है इन भूसे क+ालो पर 
इन साम्राज्यो की नीव पडी है तित तिल मिदने वालों पर 
दे ध्यापारी वे जमीदार, वे हैं लक्ष्मो के परम मकत 
वे निपद निरामिप सूदखोर पोते मनुष्य कए उच्य रखते 
इस राज काड के वही स्तम्म उनकी पृथ्वी उनका ही घन 
ये ऐश भौर भाराम उडी के भौर उ ही के स्वय सदन 
उत्त बडे नगर का शग रग हस रहा निरातर परागल-सा 
उस पामसपन से ही प्रीडित कर रहे ग्राम प्रश्रिवल क्रादन 


( ३२१ ) 


में जद शक्कर शेयर मिल के मालिक खाना सरकारी ड्यू टो बंढने का बहानो लेकर 
भजदूरों का बतन भतुपात से भधिक घटा देते हैं तो प्रोफेमर मेहता मिस्टर खाना की 
भत्सना व्रत हुए मजदूरों की स्थिति की भ्रोर इगित करत हैं. 'बया आपका विचार 
है कि मजदूरों को इतनी सजूरो दो जाती है कि उसमे चौथाई कम कर देने से मजदूरों 
को कष्ट न हांगा। प्ापके मजूर बिलो में रहते हैं-गदे वदबू'र विलो में जहा श्राप 
एक मिनट भी रह जाय, तो भापको वे हो जाय । कपडे जो वह पहने हैं उनसे भाष 
पपने जूते भीन पोछेंगे। खाना जो वह खाते हैं बह झ्रापत्ा कुत्ता शी मे 
सायेगा !” + यशपाल के उप-यास्ता मे मजदूरों के जीवन व समस्याप्रो का व्यापक 
चित्रण मिलता है। ' दादा कामरेड ' का नायक हरीश ज्ञात तकारी दल से निष्कासन 
के पश्चात भपने मित्र भ्रस्तर मजदूर के यहा लाहोर में जाकर ठहरता है | उपयास 
कार ते इस भ्वसर पर भजदूंरों की दशा का चित्रण किया है। प्रझतर के फिटर बनने 
का प्बमर था कितु रिस्वत देने पर भी प्रग्म वो पद दे देने पर उसके मन में 
मयकर प्रतिक्रिया जाग्रत होती है भोर वह हैड मिस्त्री का वध कर देना चाहता है । 
हरीश उसे इसकी व्ययता सममाता है। श्रख्तर के भनुसार मजदूरों की दुदशा 
का कारण तोन व्यक्ति इजीनियर वश्मीरों भौर जावर हैं । यह तीनों 
प्रतीक हैं मजदूरी को काय भवस्था की बुराईयो दुराचार एवं प्राधिका 
भसहायता के । कश्मोरी वेंश्याप्रो का दलाल है जिसके कारण मजदूरों का 
नतिक पतन ही नदों बरत्‌ झाधिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य को भी ह्वासा 
हाता है । जावर कारणाने को मजदूर देनेवाला ठेकेदार है जा मजदूर से दो रुपया 
स्वयं कई महोने लेता है तथा रोजाना प्रति रुपया एक आना दर पर कज भी देता 
है । भाधिक कठिनाईपो से दद कर मजदुरों म एक श्रकार को उत्तरदायित्वहीनता 
प्राजाती है तथा वे शराब पी कर पपने दु वो को घ्रुला देने का व्यथ प्रयत्न वरते हैं । 
प्रेमचद के "गोदान'ं मं सारी फ्सल की कमाई खोकर एक झाने को ताडी पी 
प्रख्वरी भपने दु ख को भरुज्ञाने का अ्रसफ्ल प्रयलल करता है। मग्शपाल के 6 दादा 
कामरेड " मे भ्रस्तर हरीश से एक घूट शराब पी सर्दी की रात बिताने का प्रस्ताव 
करता है तब हरीश सुभाता है “रोज पोकर सर्दी कार्टन से एक रजाई त बनवालो 
भादमी २” इस पर भदतर की ऋतलाहट श्रमिक-वग वो दयनोय दशा को प्रकट 
करती है 'लगा तू फिर कांग्रेसी छाटने--------बच्चा राज रोज काटनो 
पड़े तो पता चले । यहा मजदूर चार पसे म रात काटते हैं रजाई बनती हैं पा 


रुपये में । जब तक पाच होंगे ब-दा जहनुम म पहु च जायगा ।? >९ मदन बाल्यायन 
“>++-+-. 


ने भेमचाद “गोदान”, सरघ्वती प्रेस बनारस नवा सस्करण १६३८ पृष्ठ ३८५ 
2 यशपाल दादा कामरेंड”, विप्लेद कार्यालय लखनऊ, तीसरा सस्करण 
१६६८ पृष्ठ ८१ 


(६ १२३ ) 


हे गिएट पारमेर  शीरर बरिय में धमिर के र्ति-शा श्रम में ही सौन रहने 
बा बिवए! जरते हैं। गे धरा ये युतां भर है कि प्रात सूर्वोड्य एवं धध्या मं 
सोहय होगा है पर उसे ब्रा घोर सत््या तोआारगाने के माँए्र ही सूचित 
करते हैं 
माप पीस उठा , मेरी मोर हो गई 
श्रौमतीजी जरा एव कप भाय बना दो 
गुना है सोनैन्गा धमरीक्ता मोता एड सुय होता है 
जब वहू प्राता है तय मत्जिल 4 गोच गोत गुस्ड। पर 
जय यह भागा तो पुद्धा से जाल शो राट शर 
सारी दुनिया को जयाने मसगता है 
युता है घॉटीझ घमतोता गोला एक धां? होता है 
जब बंद भाता है तब मह्निद मे योस-गोल ग्रुग्यटा। पर 
सदा हो मुप्रश्शि घुदा बे नाम पर 
उसमे सारे य'दों को पुत्तारता । हर 
प्रस्तुत उदरण से श्रमिक ये जीवन वी व्यस्वता के साथ ही यह भो व्यजित 
होता है वि वह मामो प्पना जीवन मगीत वी तरह जी रहा है भोर कि उसके 
शोवन में पठोर श्रम व प्रतिरिक्ति कोई भाषण नहीं है । 
ऋतित में विश्यास 
प्रगतिवादिणें का श्रेणी सप्प ((355 57०/१8८) तथा इस सघप मं 
सवहारा वग की दिंगप में भ म्य विश्वास भ्रक्ट होता है। प्रगतिवादी प्रेम वे 
सामध्य की भपेक्षा पणा की क्षमता में क्‍प्रधिक विश्वास बरते हैं। भज्ञय ने शेखर 
एक जीवनी ! मे त्रा तिकारो को बनावट के लिए शणा वो एवं भत्यात करणीय 
पाप” माना है ।-ै- प्रेमचद के “गोदान ” मे गीबर लसनऊ से दूसरी बार लौट कर 
८ 
स्ू. मदन वात्स्यायन "प्रतीक ” (सपा भ्रज्ञेग) सितम्बर १६४५१ 
न. पभोय 'शेखर एक जीवनी” भाग १, सरस्वती प्रेस, बनारत चतुय 
सल्र्रण १६५६ पष्ठ ३० 
इही निष्कलक पापो में क्रान्ति के लिए एक अत्यात करणौय पाप है घृणा । 
का तिवारी की बनावर मं एक विराट व्यापक प्रेम की सामथ्य तो 
आवश्यक है ही साथ ही उप्तमे एक झोर वस्तु निता'त्त आवश्यक, भनिवाय है-+ 
घृणा की क्षमता एक कभी न मरने वाली जला डालने वाली, घोर मारक, क्ततुि 
इतना सब होते हुए मी तटरस्थ, सात्विक पणा की क्षमता, बानी ऐसी घृणा जिसका 
पझ्रमुभव हम प्रपने सचेतन मस्तिष्क से करते हैं, ऐसो नदी जो कि हमे हो भस्म 
कर डालती है ॥ 


६ हैररे ) 


ता है तब राजनीतिक चेतना वा परिचय दता है। चह सबहारा वग का उत्थान 
॒य प्रपने परो पर खड़े होने में हो मानता है तथा कसी देवी शव्ित की सहायता 
विश्वास नहीं व रता | सवहारान्वग के लिए काल मांस वा यह कथन 

.,8७००/९५ ए॑ (8८ प्णात एचशाह । # एाण॑टाशा॥ 085 ॥0॥8 (0 0058 
७६ छा5 ८0075 ” गोबर के विचारों के कितना समीप है 'उसने राजनैतिक 
लप्तों के पीछे सडे होफ़र भाषण सुन हैं भौर उदस भग भय में विधा है। उत्तन 
ना है भौर समझा है कि झपना भाग्य खुद बनाना होगा, झपनी बुद्धि भौर साहस 
| इन झाफ्ता पर विजय पाना होगा कोई देवता, कोइ गुप्त शक्ति उतकी मदद 
ररमे ने भायेगी ।. हु खने तुम्हे एक सूत्र मे बाघ दिया है। बघुत्व के इस 
(वी बंधन को क्यों अपने तुच्द स्वार्थों मे तोड डालते हो ? इस बघन को एकता 
7 बंधन बनालो ।” )८ यशपाल के उपयातों में ऋ्रीत मावना यधाय परिस्थितियों 
४ चित्रण के पाश्व मे व्यक्त हुई है। यशपाल श्रमिकों वी केवल भ्रायथिक स्थिति वे 
पुधार १२ ही दल नहीं देते वरव्‌ सहारा वग का राजनतिक सत्ता पर श्रधिकार 
(ए0#भताशाए 0॥06 एाग6क्षात्रा ) भावश्यक सममते हैं । ' देशद्रोही” 
में शिवनाय भिल मालिक के सहानुभूतिपूण हृष्टिकोण की माग नहीं करता बरव्‌ 
घ्िद्धातत वह मिल की पैदावार पर मिल मालिक की भपेला मजदूरों का भ्रधिकार 
प्रधिक सानता है ।5 मराठे मजदूरा के अधिकार को शौर भी अ्रधिक बताते हुए 
मिल को मजदूरों की मेहनत वी फ्माई का फ्ल बतलाता है ।$ यशपाल के 
उपयासा भ मजदूर स्‍्राटोतन को राजनैतिक रूप दने का स्पष्ट प्रयास लक्षित 
होता है। “दादा कामरेड ” मे हरीश अख्तर से कंवल मजदूरी बढाने की चिता 
छोड कर मजदूरों के राजनीति मे भाग लेने को शिक्षा देता है जिससे दि राजनतिक 
सत्ता श्रमिक वग के हाथ में आजाय ॥-- 





४. प्रेमचाट *गोदान”, स्रस्वतो प्रेस बनारस, नवा सस्‍्करण १६४८ 
पष्ठ ४७५॥ 

८. यशपाल “देशद्रोही” विषप्तव कार्यालय, लखनऊ तीसरा सस्करण १६४६ 
पष्ठ १०३॥ 

] वही पृष्ठ १०४ | 

नी यशपाल 


दादा कामरेड”, विप्लद कायालय, लखनऊ तीसरा संस्करण, 
१६४८ पष्ठ 5३ । 

पस्तर य बम बनता कर सुराज लेता फिरता है न? भरे तुम बाबू बनियों 
से कहीं सुराज के जाता है । इहें तो जायददा की फिक्में हैं। हम कहा न 
मजहूरों झौर दिक्ात के लोगों कौ, एक दिन में तख्ता पलट कर रख दें ॥” 


हे पक्षर रच (अकारान्तर हे कमडुनिस्ट प्र) 
धारा संचालित मज: पे की हेग्तात क. निहित जे एप वय-स घर की किपा का 
बतसाया है । जिससे छ पयय राजन क्त््ता प्रा करने की भोर प्रग्तर 
ही सके । “उप्र दस गति थी, अजद्नरी ऐेशा और हम वेबन काने काले लोग्रों 
को, उनकी श्रेष्ठ वा सुधारने ३) समस्या वे 'ठिः जन विकः 
भर में लाना । के जानते थे मजदूरों #) मे हेग म धर] होगी परिणाम होगा 
हडताल । ह्ताल अैड्ध है भोर बय-युद्ध $ चिछ भारम्मिक 9 जी “मनुष्य के 
रूप” उपसया् मे सजहुर नेता कु दरक्चिंह संगठन केद्ाय हैं। समी स्मत्याग्री का 
हच सम्मव मानता ते मावस्त जे भी तो * दुनिया के इसे एड: 
नारा दिया था | अगतिवादियों ६8 कि ड्ड एक्रता के कक पर करा त 
सफन्न हो सः ॥ तथा का ते गे कोई पक नही सर । भज्ेय मे है 
7 बिरे कराये, उ| रोकोरे हुम ! जबय लेता हैं, 
उत्तको रोकने क चेष्ट। की) तय सहरी उठती है कहे? 
ज्वातामुसी मे विश्सोेरहोता है-- धरती कापने लगती) है, उसे रोका ह 2 क्रान्ति 


पूय से भी प्रधिक दीप्तियान अलय हे भी) मपिक भयकर ज्वात्ा से भी अधिक 
उत्तप्त मूकस्त से भी. भधिक विद्रक् ।>-उसे बया रोकोगे ?? 
>+-++ 
/तो फिर पलरता क्या नही ? उठ पत्नट 9 हरीश ने पीचा दिया + 
*पततटें क्‍या ? यह सव मिलती जैसो का ही राज हो जायगा / बह जी तो काया 
हिंदुस्तानी ही है। देख ला कैसा बन कीक है | 
“काला हि उम्तानी तो तू भी है । क्यो दी जायग्र मिल्त्री जैक करा 
राज ? तेरे जले का ही क्यो न होगा ? जो क) श क्रैया राजे उत्ती का. होगा ।! 
हरीश ने उत्तर दिया + 
भरे हमारा राज गया होगा 7 हम ध्व भो मरना तब भी ; मजदूरी तो 
बढ़ नही पाती, राज होगा २१ प्रख्वर ने चिढ़याः | 
घुम भी तो मजदूरों बढ़ाने क) बात करते हो ॥४ 
तो क्या भण्डा उठाया करे क्रेज कह 72 
“अगर तुम सक् लोग मिक्त कर कापग्रेस का पडा उतने सग। को 
कपप्रंस तुम्हारी हो व (6 ही बचा, ज्यान तादाद बुम्हारी है का बादुपों के ? 
अगर धुम लोग एक हो जाग्रो वो बाद तुन्हारे फोच्चे बद्चे झादें 5 
सा इथडाही , विप्लव कार्याक्षय चखनऊ वीचरः सस्क्स्ण श६ 
प्ठ्७ हर 


( 8२५ ) 


रूस की प्रशस्ति 


रूस मी प्रशत्ति प्रगतिवादी साहित्य की एक विशिष्ठ प्रवति है । जिस 
साम्यवाद की स्थापना के लिये प्रेरणा देना इस साहित्य का उद्द श्य रहा हैं उसका 
सब प्रथम एवं व्यापक प्रयोग रूस में हुप्ना भरत यह प्रवृत्ति स्वामाविक है । किन्तु, 
द्वितीय महायुद्ध मे जब जमदी ने रूस पर प्रात्रणण किया तो लेतिनग्राड व मास्‍्को 
की रक्षा का प्रश्त केवल एक देश वी रक्षा वा प्रश्न नहीं रहा वरन्‌ बंधर फसिस्तों 
के विरुद्ध साम्यवादी सिद्धातत, विचारधारा या भादश को रक्षा का प्रश्त धन गया । 
रूस में साम्यवाद की स्थापना के कारण साधारण रूप में उस शोर झाशा भरी 
हष्टि का भ्रामास हम प्रेमचद के ' प्रेमाश्रम' उप'याप्ष मे देख चुके हैं ॥ भशपाल 
में देशद्रोही” उप"यास मे रूस की परिस्थितियो का लालसापूण हृष्टि से वणन 
किया हु । डा० खता को भग्नेजी फौज से एक दिन चुपचाप उठा कर वजीरी 
स्पिदा ले गये भोर फिर उसे सुसतलमान प्रस्सार बना कर गजनी के सौदायर प्रब्दुला 
के यहा बेच दिया । भद्दुला की दुकान पर भतार काम क्या करता था। उसके पास 
झदुला का बेटा नाप्तिर भौ बढा रहता । नांसिर को भार से सहानुभूति हो गयी । 
वह झ्नसार से हिंदुस्तान का तथा भ्रफगानिस्तात के भतिरिवत पभगय देशों का हाल 
पूछता है । मासिर की वल्पना सें रूस का चित्र इस प्रकार भाता है. “सुना है, रूस में 
छोटे घडे सब एक हो गये । कोई खुदा को नहीं मानता + मृल्ला भौर मसजिद सब खत्म 
हो गय । भूखा कोई नहीं मरता | मजदूर भी भमीरों की तरह महलों म रहत हैं । 
कोई कसी का नोकर नहीं । हमारे भुल्ला लोग रूस से बहुत ज॑ंलते हैं। दहें विलायत 
की बातें पसद नही क्योंकि उससे उनका राज महीं रहेगा / -- नासिर व झसार 
के हृदय मे गजनी के भावद्ध वातावरण से मुक्त होकर रूस में भाग जाने की प्रवल 
इच्छा जागृत होती है। एक दिन यह भ्वसर भा जाता है जब कि यह दोनो 
छुप कर रूस की सीमा मे प्रविष्ठ हो जाते हैं। उपम्यासकार ने रूस में खन्ना मे 
प्रनुभवो के रूप में रूसी जीवन को विशेषताप्रों को दर्शाया है । यह विशेषतायें है. 
बहा के लोग राष्ट्र निर्माण के काय को झपना काम समझ कर करते हैं, नौकरी 
समझ कर नही विय्ान मानव समाज के उपयोग से रत है, उत्पादन के साधना की 
मालिक पू जोपति श्रेणी नहीं, शिशुग्ृहो की आदश “यवस्था है शिक्षा प्रनिवाय 


रूप से दो जाती है जन संख्या घो चढि भमिशाप नही बनती अत, परिवार 
नियोजन जसी समस्‍यायें नही हैं, भादि । 


प्रगतिवादी साहित्य में हूसती जोवन को ही प्रशसा नहीं मिलती, रूसो 
नैताप्नो के प्रति भो श्रढ। (या वीर पूजा) कौ भावना प्रकट हुई है ६ सुमित्रानदन 


न॑ वही, पृष्ठ ६२ 


दर 


पत “पुगवाणी” में सात्र्त को अलयकर शक्‍र के श्रिनेशत्र की उपमा देते हैं # 
लूसरा सप्तक” में नरेश कुमार महता ' समय देवता” कविता मे कला ति विधायक 
सेनित के प्रति श्रद्धा व्यक्त बरते हुए रूख का गौरवास्पद शदों मे स्मरण करते 
हैं । १८ द्वितीय महामुद्ध म जमनी ने रूस पर आक्रमण किया तब रूस की विजया 
बयक्षा के लिए पनेक प्रयतिवादी कवियां ने रूसी सेना की वीरता की प्रशस्ति की 
तथा बबर माजिया के प्रति घणा की भावता व्यक्त की । भारतीय किसानो की 
दुलशा की भोर सकेत करते हुए मरेद्र शर्मा से रूस के दुश्मनों को सभी इ साभो, 
मजदूर व किसानो का शत्रु घोषित किया ।न- शिवमंगलसिह “सुमत ” ने झूमी 


शा 


सुमित्रा नादन पत युगवाणी/ 
ध'य मावस चिर तमच्छक्त पृथ्वी के उदय शिखर पर 
हुम भिनेत्र के शान चह्ठु स प्रकट हुए प्रलमकर 


भजेय (सपा) "दूसरा सप्तक! 

यह सौवन को सूमि सोवियत 

जहा मनुण फी उसके श्रम वी होती पूजा 

पूणी भौर साआज्यवाद वी तोड वेडिया 

हाथा म तवजीवत की उत्हाएं लेकर मतुण ख्य है 
बुतुद सरीखा । 

सबसे प्रषम इसी भूमि पर श्रम की जयदार हुई है 
एक पुरुष लेनिय को बाशी शतकडी हुकार हुई है 
घीमे वोतो समय दवता ! उसी पुरुष की यह समाधि है 
भभी भरी जो कम तिरत था 

प्रद भासे प्रावाण मीच कर श्रम के सपने देख रही हैं 


(नर मेहता) 


मरेद्व शर्मा 

जहाँ सट्टनहाही सेत्री पर कारिटे मदरात ना 
शजी रास की ढेरी पर लाताजी घात लगाते ना 
ब्याज घुछाते ही न वानी गई कसील जदाडा वी 
लात रू का दुश्मन साथी दुश्मद सद इसाना का 
दृश्मत है सब मजदूरों का दुर्मत उसी डियानों का 


( ३२७ ) 


सेता को विषमता मिधानेत्ाली शक्ति वे रूप म चित्रित विया (सन “तासन्सप्तका 
मे प्रभाकर माचवे दा सानेट “दा एदास्तव्युते सोवित्सकी सोयूज” (सोवियत यूनियन- 
जिदाबाद) झूस क्षी व्योम सेना की प्रशस्‍्ति में लिखा गया । » डा० रामविलास 
शर्मा ने युदकलीन एक सोवियत चित्र पर “जल्लाद की मौत” शीपक कविता लिखी 
जिसमे जमन प्राक्रमण के भ्रवसर पर साल सिपाहियो की पराजप, इस पराजय मै 
भी विजय वो भावी झाशा वास्तविक विजय, बबर नाजियों के प्रति चुणा क्या रूख 
के नव 'मर्माण का भाव प्रकट किया ।# प्रगेय के “नदी के द्वीप ये चद्रमाधव इस 
ग्रुद्ध को सस्कृतति का श्र तिम युद्ध मानता है तथा दर्त्तमाव सस्दृति को सडा हुप्ा चौखठा 
बतलाता है. ' डिमाफ़ सं) घोखाए है, गिन॒तियों का राज है१' कदाबित्‌ भ्शेय का यह 
साम्यवादी व्यवस्था के प्रति यग्य है। भअज्ञेय वी साम्यवाद मे भास्था नहीं रही है 
फितु युद्ध में वे फासिस्ट शक्तियाँ को पराजप वी कामता करते हैं। (वे स्वय भ्रपनी 
श्रास्या के भ्रनुसार युद्ध काल म सेना म भर्ती हुए ये ।) भ्रुवन के कयन में युद्ध क प्रति 
उनका इृध्टिकोण “यक्त हुप्ता है-"यह्‌ युद्ध किसलिए लडा जा रहा है, सहसा नही कह 
लिया जा सक्तता, ठीक' स्वाधीनता के लिए ही हैं, पह कह देना भोलापन होगा 
मर्योकि स्वाघीनता के साथ कितने इतर स्वाथ भी तो मिले हुए हैं, पर यह जरूर 
कहा जा सत्ता है कि इस युद्ध से भार-म करके हमे सस्कृति के उन मानो के लिए 
सधप करता हैं जिनको स्वय हमारो इस सल्दृति ने ही नष्ट कर दिया या जोखम 
में डाल दिया । --भस्वु प्रगतियादी साहित्यकारो म॑ रूस के प्रति स्वमावत ग्रात्मी 
यता का भाव पाथा जाता है। चीन में कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना के बाद उसके 
प्रति भी प्रगतिवादियों का सहानुभूति एवं श्रद्धापुणा दृष्टिकोण रहा है 





सेठ. शिवमगलसिह सुमन” 
युग! छी सहो रूढ़ियों को कुचलतो 
जहर थी लहर सी लहरती मचलती 
अ्रधेरी निशा में मशानों सी जलतो हा 
चली जा रही है बढ़ी लाला सेना 
समाजी विपमता की नीदें मिटाती 
गरीदो की दुनिया में जीदन जगाठो 
भ्रमीरों वी सोने की लका जलातो 
चली जा रही है बढी लाल सेना 

>>. पृष्ठ भ७। 

क्र वही पृष्द ६८ 

ने भशेय नदीके द्वीप! ती७ ख० पृष्ट ८१ 


सातयवा प्रप्याय वश्ले 
साहित्य थौर मनोविश्लेपण 


(मदभ उप यास) 
मनोविश्लेषश ("5८४० ॥एण)४६) सिद्धापत 


फ्रायड दारा मातव रत का विश्लेपरा करने की प्रणाली प्रौर उस प्रणात्री के 
द्वारा आप्त तथ्यों क भाधार पर निमित सिद्धांत विशेष का। छाम मनोविष्लयण है । 
फ्रायड के मनोविश्लेपण प्िद्धान्त बे साथ एडलर व णुग के मनोवजञानिक पिद्धा तो 
क्य भी निकट सम्द व है । फ्रायड वे स्िद्धात से भपने सिद्धातों का विभेद स्पावित 
करन की हृष्टि से ही एडलर ने भषत सिद्धांत का * व्यक्ति ममोबिज्ञान” ([90:909,॥ 
ए#क्रण०8१ ) भौर चुग न “विश्लपणात्मकः मनोविषाव ” (6&४व) धल्यां 
990०7००४)) चज्ञा दो है । पर ठ, फायड एडलर व जु ये के सिद्धा-दों में ्वचेतत 
मेन की अधानता धविवाप रूप से है भौर कला का उद्यम अभवचेतन मन को प्रक्रिया 
स सम्बयित होने के कारण प्रस्तुत भध्याय में तीनो मनीपियों के घिद्धाल्ोों की चर्चा 
वाछतीय होगी ॥ 

उन्‍्मीसवी सदी की प्रखुख विचारघारा बुद्धिवाद थी। भौतिक विज्ञान की 
प्रयत्ति ने मानव सम्यवा के विकास की पूरा भाशा दिला ही। सलुध्य से कुछ 
राणवीतिक प्रधिकार प्राप्त किये, उसके प्रचीन धामिक बन हट गये, भौतिक 
परमृृद्धि के परिणाम स्वरूप उसे कुछ भाषिर लाम हुआ, प्रहति की भध शक्तियां 
पर वह उत्तरोत्तर विजय प्राप्त करता यया । प्रत उसका एक विवेकबूर जगत की 
स्थाएता में विश्वास बढन लगा । युद्ध की बात बीते युय की कहानी सी जचने लगी 
श्रौर पह विश्वास होने लगा कि अब यहि कोई युद्ध होगा तो बह सारे भावी गुर 
का भ्रत करने लिए होगा। इसी पृष्ठभूमि म॑ प्रथम विश्व युद्ध की धदना घटी + 
उसके पश्दाद लोगो का ध्यान मनोविज्ञान के क्षेत्र मे प्रायड द्वारा प्रतिवादित मतों 
विश्लेषण सिद्धा'त की औ्रोर श्राकपित हुआ ) फ्ययड के इस सिद्धान्त ने पिछले युग 
की प्स्ठी भाशावादिता को जड मूच्त से हिला दिया। उसने अपने पूव विचारको की 
प्रा भवचतन मय की भ्रविवेकशील शक्तियों का झोर विशेष रूप से ध्यान 
आकषित क्‍या ॥ 


कल्मा काम वासना का उदात्तकरण 


प्रायढ हमार मन दा तीन सायो मे विभाजन करते हैं चेतन (009००४४) 
पृत्र चचन ((7०-0०प८००5) और अवचेतन [एफ०णा्ाणय5) पद चेतन चंतन मत 
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का हो भाग है | पर/तु, प्रवचेतन मन के सत्वो का हमें भान नहीं होता। पानी के 
ऊपर तैरते हुए बफ के शिलाखण्ड वा जिस तरह एक चौयाई भाग पानी के ऊपर 
रहता है और तीन चौथाई पानी के नीचे बसे ही चेतन मन हमारे मानध्षिक जीवन 
का बहुत छोटा भाग है प्रौर अवचेतन ही अ्रधुव दे । महत्वयुण बात यदो नहीं है 
कि मन का प्रवचेतन सांग चेतन थी अपेला प्रमुख है वरद्‌ यह जि हमारा प्रवचेतन 
मन के चेतन स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। कल्पना कीजिये एक दुमकिला मकान है। 
उसके ऊपरी भाग में थोडे-से शा तप्रिय सम्य लोग रहते हैं परातु नीचे के भाग में 
बहुत-से सोगों की भीड जमा है।व भंगडालू स्वार्थी भौर भ्रसम्य हैं। परतु 
मकान के ऊपरी भाग मे प्राते के लिए वे संदव प्रपत्तशीन रहेते हैं। इस दृष्टि से 
कि उनके शन्तिपूणा वातावरण में टखल न हो ऊपरी भाग मे रहनेवाले 
लोगों ने शपने लिए सीढियों पर एक पहरेटार नियत कर टिया है । बह पदरेदार 
कुछ लागो को बिल्कुल रोक देता है । इस तरह स्वाभाविक रूप म॑ खुली हवा प्रौर 
प्रकाश में न ज्ञा सबने के कारण यह व्यक्ति वोभत्स प्रोर समथकर रूप धारण कर 
लेते हैं। जिस तरह किसी झरने को एक जगह इकट्ठा हुप्रा गदा भ्रौर सडा पानी 
मकायक 4दे नाले के रुप में फूट कर चारो भोर दुगःध फँना देता है उसी तरह इनमें 
से प्रत्येक व्याकि सम्पूणा मकान क वातावरण को दूषित बना देता है । कमी जब 
पहरेदार प्रपती जगह पर तही होता तो नीचे तो मक्िल के लोग क्तरी भाग में 
धाने का मौका! पा जाते हैं। कुद प शा मे नोचे रहनेवाने लोगा झोौर पहरेदार के 
धीच समभौता हो जाता है ग्रोर तब उहें ऊपरी भांग में जाने की प्रनुमित मिल 
जाती है। परन्तु इस दशा में उनका स्वर्य बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है । वे ऊपरी 
मिल के लोगो की तरह सम्य समाज के प्राणी जाने पड़ते हैं।यह दुममिता 
मकात मानव मन है । ऊपर का मभित उम्रका चेतन भाग है, सोचे की अ्रवचेतन | 
समय भौर असस्य विवासी हमारे मन की इच्चाए हैं। मत के चेतन भाग में केवल वे 
ही इच्छाएं रहवी हैं जि'हें सामाजिक मा-यता प्राप्त है । प्रवचेतन मे हमारी बहुत सी 
प्रसामाजिक इच्छाएं' होती हैं जो श्रपनी पूति के लिए निरन्तर चौकस बनी रहती 
हैं। पहरेगर प्रतिबबक (८००७०८ है। अरवचेतन की इच्छा के दमल के कारण 
मानप्िक ग्रीययो (००७४७६४८४) का ज-म हाता है। मानमिक ग्रानयियों को तोब्नता 
होने पर मनुष्य विक्षप (]प८७४०४७) पीडित हो जाता है । समझौते क रूप मं द्मित 
इच्ठाएं' झपना स्वरूप परिवतित कर चेतन मे उठात्त हूप घारए कर लेती हैं । कला 
इसी तरह का उद्धात्ततरण (४प्रणाएए४४०७ ) है ) हमारे जीवन की प्रत्येक किया 
मूत्त रूप में काम वासना से प्रेरित द्ोती है । कला इसका भ्रपवाद नहीं । 
मानसिक अर्न्च॑दन्द और कला 


इमारे मानसिक जीवन में झवचतत ही प्रधान झौर महत्वपूणा है । इसे समभते _ 
कप 
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भा लिए मारशीय रगमघ की कत्तता कीजिए | विम्ती चाव्यशाता में होनेवासे ऐेल 
बे सभो पात्र एप साथ रसमथ पर नहीं झा सतत इसी तरह हमारे सन गो समी 
इष्छ ऐं पेंतन मत में प्ररट नहीं होतीं । रंगमंच पर होनवाली घटनायें परेके 
औतर से सचातित होती हैं। परें बे भीतर बढ़ यह सूत्रपार ही प्रदबतत मन है 
ग्ही यह निशय करता है. हि फीन पात्र कब रगमध पर झायेगा, भवावश्यक या 
मो श्गमच पर धान स बह रोव देता है । 
हमारे मा मे प्रातद्ध  वयों बना रहता है इसका भी वारण है । प्रायड 
हुपारे मन की पुन तोत रूपा मे कह्वना करते हैं--भह (£8०) वतिक भह 
(पल ८६०) भौर इस्सू ( छे ) | इल्स हमारे घदचतन मन झोर प्रतप्र बतियों 
( प्रशधप्र्$ ) का प्रतीक है। भह हमारी चेतना का वह भाग है जिमसे 
साधारणतमा हम परिचित रहते हैं । चहिव भ्रह पमाज भौर सम्पता के 
हारा स्त्रीशृत भाषरण का हमारी चेतन पर झारोप है । भरद्द वैतिक 
प्रह से सतुखन करने के लिए प्रयत्नशाल रहता है । एसा करने में उसे इदस्‌ 
थी. प्रातप्र गतियों का दमन करना पढ़ता है जो ध्रतिवायत ब्रादिम होती है । 
जे जैप हमारी सम्यता भ्रधिक सश्चिष्ठ होती जाता है बसे हो यह दमन तीग्र होता 
है । परिणाम स्वेषटप व्यक्ति के विक्षिप्त (०७०0० ) होव की सम्ावनाएं बढ़ती 
हैं जिसका निरतरण करना प्रायड को विचारणा का मूल संदेश है । उस भर श तक 
कला भौर संस्ट्टत्ति के तिर्माणा की अवस्था भी रहती है जहा तक व्यक्ति भवचतन 
की भतप्र वतियों का उदात्तकराण करत मे सफल हांता है । परन्तु भपनी अन्ठत्न वतियों 
का उदात्तक्रए कर पाने दी “्यक्ति को शक्ति समिति होती है बपोरि बदात्तर्रण 
प्र रत उपभोग नहीं भुलावा है। समाज व्यक्ति की इच्छाओों का दमन करता है । 
साययरगातंया “यक्ति की इच्छापृति भ्रौर कला-सुजन मे विरोधी सम्बन्ध रहता है । 
जिउना ही ग्रतप्रवतियों का दमन होगा उतना ही कला सूजब की प्रेरण सीजन होगी । 
श्रौर यक्ति के विक्षिप्त होने को भ्रधिक सम्भावनाएं हागो ) भव्ेतव की 
इच्छाओं की पूर्ति के साथ कला मृजन की गति में निश्चत ह्वास होगा ॥ 


काम वासना का विकास और मानसिक ग्रन्यिया 


जीवन बी मूल प्ररणा काम वासना है, इस धारणा का स्पष्दीकरण आवश्यव' 
है । कोई भी मनोविश्लेषण वेता व्सका भ्रय प्रत्यक्ष यौन कियाग्रो (इतनी व्राधर 
0983०) के रूप में नहीं लेना । फायड झपन प़िद्धास्त मे काम शक्ति (73७00 ) 
क भातवत योन माठना के साथ प्रह भाव का मी समावेश करहे हैं । परन्तु, उनकी 
विचा रएा में भ्रतत काम वासना के साथ यौन भावना अजिवाय रूप से स्थित रहती 
है । हमारा कोई मी प्ंम व्यापार योत मावना के बिना नही होता । साधारणतया हम 
भरते चेतन मन में सस्त यो प्रवति स झनमिज्ञ रहते हैं । बान्य भले प्ले ही हम इस 
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काम शक्ति से प्रेरित होते हैं । हमारी कामबासना का विकास आत्म सम्मोह 
पहाणष्शा9ा ) मातृ रति ( 0०800 ००एए)क) स्वर्गीय रति (सि०॥०5९ 
रुए४)) एवं विजातीय रति ( मरज़ा०व््णश ) वी सरशिया मे होकर होता है। 
फ्रायड भात्म सम्मोह ्रौर मातू रहि के उदाहरण प्राचोन ग्रीक क्यानकों मं देखत हैं । 
नार्सीसस नाम का एक सुर बालक था। वह एक टिन प्रवेला एक भरत के पास 
गया । कुछ देर तक उसके किनारे छेलते खेलते उसकी दृष्टि पानी में दिखाई देने“ 
बाली अपनी परचाही पर पडी | इस परदाही को टेख कर वह मोहित हो गया । उसने 
समभा कि पाती में कोई प्रय सुदर वालक है | उसे नर्मींसस मे बुलाने की बहुत 
चेप्टा को कि तु जब वह न भाया तव भरने के किनारे ही उप्की बिता करते करते 
वह मर गया । इस ग्रीक कथानक के भाधार पर मनोविश्लस वेताझो ने भ्रात्म सम्मोह 
( 80 १0४४ ) की अवस्था का नाम नार्सीसस अवस्था रखा । 
ग्रीक क्याभो में वर्णित लगडे योद्धा प्राडीपस को उसके पितता-ये स के राजा 
मे बचपन मे इसलिए ठुकरा दिया क्योकि भविष्यवता ने वह भविष्यव।/णी की थो 
कि यह बालक बडा होकर प्रपने पिता को मार कर मता से शादी करेगा । कसी 
पड़ौसी राज्य के राजा ने बालव को अपने संरक्षण मे रख लिया! स्‍ोडीपध बडा हुप्रा 
तब उसे पपने सच्चे मात्ता पिता का ज्ञान नही था और भोद लेनेवाले राजा रानी 
का ही वह ध्पने माता पिता समझता था । एक बार जब वह किसी भविष्यवेता वे 
पास गया तो उसने भी यही बात बतलाई कि तुम अपने पिता को सार कर माता 
से शादी करीग | इस दुघटना से बचने के लिए वह भपने सरक्षक माता पिता से दूर 
रहने लगा | पर झपने घुमकक्‍्वड जीवन मे कही भ्रपने सच्चे पिता से मिलने पर 
उसका उससे भगडा हो गया शौर प्रतजाने उसने भ्रपने पिता को मार दिया। 
तत्पश्चात्‌ भेव्स मे पहुँच कर वहा के लोगो को उसने भरत्याचारों से मुज्त किया भौर 
लोगों ने उस्ते प्रपण् शासक घोषित क्या तथा अपनी विधवा रानो का उससे विवाह 
कराया । वर्षों बाद इस झनजाने भपरराधी दम्पति को सत्य का पता चला, उस 
समय तक उनके चार सतानें हो गई थीं | वेचारें प्राडीपस ने निराशा स जड़ 
होकर भपनी भ्राखों को बाहर निकाल लिया। इसके उपरान्त बह जीवन, पय"त 
भनेक दुर्भाग्या का शिकार बनता रहा। इसी आ्राडीपस की कथा के प्राधार पर 
फ्रायड ने पातू रति को भाडीपस ग्रपैय (0०69७६ ८०छफ्धक) दो सत्ता दो 
पाडीपस ग्रा य से फ्रायड का भ्राशय यह था कि झात्म रति की अवस्था के आाद कोई 
भी दालक लडका माता से धौर लड़को पिता स प्रेम करतो है । लडके की पिता 
के प्रति एव लद॒फ़ी को माता के प्रति विद्वप व मथ की भावना वे रूप में ऋमश 
भाडीपस एवं एलेक्ट्रा प्रा की प्रभियवित होती है । कमी यह भी हाता है कि 
उड्का भ्रपत नारी हूप की कल्पना करके पिता से प्यार करक माता स घर करता 
है. भोर लड़की प्रपते पुर्प रूद की कल्पना करके माता से प्यार करतो है सथा 
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पिता से एणा । परतु, सघाज इस तरह क॑ सम्बाधों को माया नहीं देता प्रत 
समाजगत ज्ञान बी चतना होने पर यह मघता हमारे भववेतन में चसो जाती है 
और वहां मानसिक ग्राय वा रूप घारण वर सती है जो हमारे प्रौढ जीवत में 
विक्षेप, स्वप्न या कल्ा-सजन मे रुप स प्रतट होतो है । माठृरति की भवस्था के वाद 
बालक पपने स्ववर्गीय वालकी स॑ प्रेम करता है भौर उसके बाद विपरीत लियो नारी 
जाति मे । समाज के बाह्य प्राचरण के प्रतिवधो क कारण उस अपनी पर॑क इच्दापरों 
का दमन करना पढ़ता है जिसकी हमार भवचतन मे प्री थया बतती रहतो हैं । 


कला सृजन मे शैशव की स्मृतियों का महत्व 


इस पृष्ठभूमि वे साथ हम कदाचित्‌ फायढ के कला-सिद्धात को झासावी से 
छमझ सकते है । कायड के भनुप्तार कला दमित काम बातता का उदात्तकरण है । 
शशव काल में ही हमारी काम वासना वा नत्िक प्रह दमतव करने लगता है भौर तब 
बह हमारे प्रवचतन मन में मातत्तिक ग्रा्य का रूप धारण कर लेती है । स्वप्न के 
छापावित्रों मं मह मानतप्तिक प्रा यया प्रतोको के रूप मे प्रकट होती हैं इसी तरह कला- 
कार की रचना में यही भतृप्त काम वासना भाव चित्र का रूप घारण *र लेती है। 
कला सामाजिक क्षत्र में सस्‍्ट्ृति का महत्वपूण प्र ग्र मानी जाती है । भ्रत कला सजन 
के बहाने प्रपने भ्रमानों को कविता के रूप मे अमिव्यकत करता कलाकार वे लिए 
स्वाभाविक होता है इसका भाशय यह नही है दि कविता करता बहाना है । 
वास्तव में कबिता के द्वारा कबि श्रपनी ग्रात्मामिव्यत्ित करता है । इस 
श्राध्मामिश्यकित का कविता में कध्ता स्वर होता है या कैसा होना चाहिए यह 
इतर प्रश्न है! व्यवितत्व के निर्माएं मं हमारे शशव काल के धनुमदों का सबसे भधिक 
मत्त्य होता है । उसी तरह कला सजन मे शशव की स्मृतियां प्रतीकीं ३ रूप मे 
प्रकट होती हैं। प्रवश्य यह प्रतीक अतीत की प्रभिव्यव्रित होते हैं-पर-ु 
बह अतीत जा भाण मी वत्तमान बना है ॥ मह प्रतीक बलाकार का चित्र होता है, 
कोटाग्राफर की तस्वीर तहीं। कलाकार भपन चित्र मे कुछ रेखाप्रा का ही प्रयोग करता 
है भौर भनाश्यक विस्तार वो छोड देता है; उसी तरह तीत की कवल कुछ स्मृतिया 
जिनरा मानसिक प्रा पया से सम्ब'घ हाता है प्रमीका के रूप में कला कृति में प्रकट 
होती हैं। प्राय कढ्ढा जाता है कि कलाकार चित्र खीचते समय ऋपता ही चित्र 
सींचता है । यदि शशव को जाव कर युवावर्का को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं 
ठो इसका कारण यह नहीं कि शशव मे यौवन के दीज निद्वित हैं बरद इसलिए कि 
मोवनावस्या मे शशद को स्मृतियों के हारा हम भ्रपनी झात्मामिव्यक्ति करते हैं ) 
भठ्॒प्त काम बाघता के कारशा हमारे श्रवचेतन सह्तिष्क में जो मानसिक ग्रायियां 
पढ़ती है उतम पान मातृ रति के ग्र य है । प्रसिद्ध कलाकार ह्योनार्े द विजयी 
का मनोविश्लपण करत हुए ए्रयड ने उसके! शशव काल वी दवों दा थ को प्रधादरा 


( ३३३ ) 


दी है | विल्‍ची ने झपने बचपन की एव विचित्र धारणा वा उल्लेख किया है कि जब 
बह पालने में लेटा हुआ था तो मानो उसके पास एके ग्रृंद्ध प्राकर बैठ गया भौर 
अपनी पू छ ठार वार जैसे उसऊे मुह मे डाल निकाल रहा हो । इस वल्पना के 
आधार पर फ्राय” ने अपने प्रतीक सिद्धारे के आघार पर यह तनिष्कप निकाला कि 
विज्ची को काम-वासना स्ववर्गीय रति के रूप में अ्रमिव्यक्त हुई थी | वचपत में 
दिता वे ग्रमाव से उसकी मातृ रति प्रत्यात जागृत हो गई थी जो उसे किसी भी 
भय स्‍त्री की ओर भ्राकवित नही होने दतो थी । मोनालीसा के चित्र मं वह इसी 
मातृ रति की भ्रभि मत्ति दखता है । प्रसिद्ध मनावचानिक आटोरेक के झनुमार विश्व 

साहित्य वी प्रसिद्ध क्याआ्रा का भाषार सम्ब घ इसी पग्राथ के विभिन रपासे है। 
परतु प्रतुप्त काम वासना सम्बबी झय सानत्षित ग्रथिया का भी प्रदशत क्वान्सूगत 
वे सूप मे होता है। फायड के प्रनुधार जिस तरह स्वृप्त हमारी प्रदृप्त वासनाओो की 


पूर्ति के साधन हाते हैं उसी तरह कला सृजन में हम अपनी दमित बासनाग्ा की 
पूर्ति प्रतीबों पे रूप म॑ करते है । 


कला जीवन से पलायन के लिए 


अपनी अपेलाइत पीछे को रचनाग्ना मे फ्रायड सस्कृति के विभिन तत्वों को 
हमार॑ सामाजिक जीवन क प्रमावा की पूर्ति के र्प्र मु किये गय मानसिक प्रयत्त 
मानत हैं। जिस तरह मातसवारी इतिहास को भ्राथिक ब्राधार पर “याख्या करते 
हुए उस उत्पादन के विभिन्न जरिया द्वारा मौतिक आवश्यकतापा वी प्रति करने का 
उपक्रम मानव हैं. उसी तरह कटा जा सकता है कि फ्रायड सस्कृति को उन अमावों 
दी पूर्ति ब लिए क्यि गये मानप्तिक प्रयत्नो का फत समभत हैं जो व्यवित्त को समाज 
में रहने बे लिए झपनी प्रतप्र वतिया की वलि देवर सहने पढ़े हैं ॥ इंस तरह घम 
के सम्याय मं उनका क्यन है कि मोतिक जीवन मे भ्रत तक श्रपने पिता ते दुलार 
और रक्षा पाने म भ्सफ्व रहने के कारण हम ईश्वर के रूप मे स्वगिक्त रक्षक भौर 
प्रमिमावक की वल्पना करते हैं। नतिकता को प्राय विवेक॒पूणा बितन का परिणाम 
माना जाता है। फ्रायड के अनुसार वह केवल अपने मन को आश्वासन देने का प्रयास 
है जिससे हमारी प्रतप्र वरनिया के दमन होने पर मी हम समाज से समभोता बनाये 
रुख सके क्योकि उसके विना जीवन सम्भव नहीं है । इसी तरह कला का महत्व 
इसी से है कि जोवन जमा है उसक भार से घातरात व्यक्ति अपने लिये एक विश्रम 
पदा कर के भारवह्त होना चाहतर है। प्रवचेतद मन वी अतप्र वतिया के दमन से 
भसप्ततुष्ट होकर हम एक विश्वम को सयोजना र्तरते हैं। वला एक ऐसा ही संयोजन 
है  भपने दिता स्वृप्ना क जगवु से हम एक मरीचिका या छायाजाल बुतते हैं । उस 
छाया पथ के अमशण क सुखों में सदस वढ कर कला के सुजन भौर भास्त्रादव का सुख 
है। कला जगत का कठार परिस्थितियों स क्षण मर के लिय पलायन है । 


( रेहेड 3 


फ्रायड वा कथन हैं कि सनुष्य के सामाजिक जीउन के सस्ब"घो ने उसके जीवदस 
को इतना भार स्वष्प बना दिया है कि उसके उपचार का उपाय सोचे बिना कोई 
घारा नही | दुख वी इस प्रनुमूति से बचन के तीन उप्यय हैं। फ्रायड के धनुस्तार 
हमारे जीवन का ध्येय इस दु ख की श्रनुमूतति स छुठझारा पा ते शौर सुख का अनुभव 
करना है । दुख हे छुटकारा पाते के प्रयवा अपने को भुलावा देने के िल हैं-+ 
(१) व्यक्ति किसी एक काय में अपने को इतत/ लीत कर दे कि दुनिया के दुधरे 
दु ख़ दर्दों को भूख जाय, प्रत्तिद्ध वधानिका के काय प्राय पे इसी श्री में धाता है । 
भयवा (२) व्यत्ित नशीची वस्थुओ का सेवन करता है जिसने कारण शरीर रा 
रसायनिक परिवतनों के प्रभाव स्वरूप उसे मानसिक दु सा वी सता नहीं रहती ।(१) 
बुद्ध दशाओं से व्यक्षित अपने दु सो को बल्पता के हारा भुलान का प्रयत्त बरता है । 

कसा प॑ द्वारा इच्छा पूर्ति था दु सो से मुक्ति का रहस्य यह है कि हम प्रप्नी 
मूल बासनाभा को ऐसो टिशा की श्रोर अभिमुख कर देते हैं जहा बाह्य ससार वे 
द्वारा *च्छाओो के सण्डित होने का अवसर नहीं रहता । कसा सृजन को गु्त णए्क 
तरह से भनिवचनीय है, फ्रायड के शब्दो मं हम ४ उसे “ उच्च भ्रौर हि सुंदर कह 
सकते हैं। कवि जिन दिव। स्व्ता का कविता में चित्रित करता है उसकी प्रोर सकेत्त 
करत हुए क्रायड लिंपते हैं 

« कलाकार मूलत ऐसा शाणी है जो कडोर वास्तविकता से पलायन करता 
है क्योंकि पहिल उन वेजनाम्रा! को णो उसदी अपश्नवतिया को अभुक्त रखने की 
मांग करती हैं स्वीडार वर, वह भ्रवत उच्त स्थिति मे संतुष्ट नहीं रह पाता भ्रत 
बह मह्पता जगत में भरती रति मावनाप्रा और मदत्‌ इच्छाप्रो की यूति का विराट 
भायोजन करता है | १९ इस्त छाया जगर्‌ से वास्तविक जयद की प्रौर पुत्र घौटने 
का माय भी उसे मिल जाता है । भपनी असाधारण धतिमां के द्वारा वह इन छापा 
वित्रों को एक नये अआर की वास्तविरता से परिवर्तित बर देता है भोर समाज उ'हू 
अम्भीर खितन के रुप में हवीकार कर भपने को क्लाशार वा दृत्तव मानता है। 
झत एश विधिष्ठ ढग को भपना कर वह बाह्य जयतु मं परिवतन सात बे बठिस माय 
मंतर भ्पनाय बिना सपमुच पात्य ब्यक्ति, नेता सप्टा भौर लागा दा प्रेम पात्र बने 
लाता है जिसरी कि उस भाताला रहा करती है ।/) परनु प्रत्येक व्यक्ति 
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कलाकार नहीं होता । उसके लिए विशिष्ट प्रतिमा भौर श्रवति की प्रावश्मक्ता 
रहती है, जो साधारणतया वापी प्रथा मे नही पायी जाती । कलाकार वाह्म जगत 
से मुह मोड कर झपने घ तजगव्‌ में लीन रहता है । वह कला सृष्टि मं विश्रम (90 
श0) के द्वारा इच्छा पूर्ति करता है। इस विश्रमपूण इच्छा पूर्ति के बारे में फ्रायड 
का क्यन है हि 

“यह विश्वम उस छाया जगत्‌ के उपकरणों से बने होते हैं जो वि जीवन 
वी वास्तविक्ताओं वा चाव होने पर सच्चाई वी कसौटी पर नटी कसे जाते तथा 
उन इच्छाप्रो वी पूति के लिए सुरक्षित रखे जात हैं जि पूरा बरता सम्मय नहीं 
होता । इस छापालोक के सुख के भनुमवो में सबमे महत्वपुणा बजा के प्रास्वादने का 
सुल होता है जो कि कलाकार के माध्यम से उत लोगो के लिए भी सहजगम्य हो 
जाता है जिनमें कि सृजन शक्ति का भगाव होता है ।” # 

भरत हम देखते हैं. कि बला जीवन से पलायव के क्षणा थी सृजन हे । 
वम्तुत कलाकार का पलायन कला सृजन पे लिए हाता है--बह कला जिसमे 
जोवन वी प्रेरणा होती है। क्ितु निराशाबादी साहित्य भी सवथा भनुप्पोगी 
नहीं होता । फ्रायड के अनुसार कला का संस बड़ा उपमाग उसका सृजन स्‍ौर 
भास्वात्न सुख है । 
मनोविश्लेपणु श्रौर सौन्दर्यगत मान 


सोदर्यानुभूति का विवेचन करत हुए फ्रायड वा क्यव है कि जीवन के लक्ष्य 
के रूप म कला भ्रेम हमारे श्रवसादा का झ त नही कर सकता पर तु, वला हमारे 
जीवन के भभाव वी बहुत बडो पूत्ति है ॥ सोन्दय श्रनुभूति गुलाबी मशे की तरह 
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हमें भमिमूग कर है है। प्रयवत सौरच्च का कोई दगयाग यहीं जाते पहिता, 
गति यं विहाय व लिए उतही प्रवाधरत प्रारिदाये नहीं हू परतु सायता 
पिर भी उस विया जीवित नहीं रह सावी | सौंन्य विधान उन परिहियतियों का 
विदणा बरतया है निम विशिष्ट दालुपों यो सुर समसा जाता है पर यह सौ हुये 
मी उल्षत्ति भोौर उगााः गुशाजीब्यास्या वी कर पाता । श्राप इस गमी मो 
गुदर भौर पिरपक शव | मे जाल से छुपाने या अय्रत्त तिया जाता है । दुर्भा्यपशश 
मयाविश्तपष्ठा गिद्या ज्ञ भी धौंट्य गे सग्य घस प्रपदाया गो है * केयर मात्र 
इतगा विग्वित है हि सौल्मगत माव (8८9४॥७ ०07९८905) काम वासना से 
सर्ग्दा पत्र हैं ! यह महत्यपूण यात है ति यौन भ गा थी जियो हृप्टि संत में हमशा 
विशार उत्पया करनेयाती हाती है सौ?टयबपूरा नों समझा जाता । जीवन में 
मानता मो एम सुरदर नहीं यहुत । सौहय या सम्ब'घ यामन्वासता से धम्यो बत 
परोक्ष प्रतीक हे हैं । 
फला भ्रौर नैतिऊता फ्रायडीय मत 

यला घौर नतिकता वे सम्बाप मे फ्रायड व थया विचार हैं यह भी यहां 
जान लैना उचित होगा । मानशिक प्रत्रिया के द्वाद्ध पीडव (00700) की बात 
इदस धौर वतित घट के सधप के रूप में कही था छुकी है । हमारे चेतन 
मन के भाव मौर विचारधाराए प्वचेतन के दर सबातित होतो हैं । हमारा 
विवेव इच्छ्याप्रो का तैवक है । हम अपनी इच्छाप्रो वे लिए उत्तरदायी नहीं ठहराये 
जा सयते । भरत वतिकता ग्रात्म प्रबधना है। कला में नैतिकता के लिए कोई 
स्थान नहीं । कला सजन की भ्रेरणा शैशव के भाव चित्रों से प्रोरित होती है भौर 
हमारे शशव वी भूलें कितनी ही भयकर हो क्ितु उहे, प्रापप्य कहता जीवन 
सोदय वे अध्तित्व की भी नष्ट करना है ! 


प्रतीक विधान 

प्रायड के क्ता-सिद्धा तो में प्रतीक का महत्वपूरा स्थान है। भपते स्वप्न 
तिद्धा तो की व्याप्या करते हुए 3 होने बताया हू कि झभ्रुक्त काम वासना स्वप्नावस्था 
में विभिन प्रतीक फ्रेल्‍्प में अमिव्यक्त होती है। वस्तुत प्रतोक भत्त प्रोरित 
सम्ब व सूत्रों (855022807) से निमरित हांते हैं । प्रतीक कलाकार वे प्रततमत 
तक पहु चने वे प्रमाघ साधन हैं । भ्रत हम वा य थे बाह्य सौदय प्रलकारो--उपमा, 
उम्सरेक्षा रूपक प्रादि के प्रति उदातोन नही रह सकते । वास्तव मे इहे कायवा 
वाह्य-स्पछप मानना बहुत बड़ी भूल हैं । इही के सहारे हम बवि वे: भष-तमत तक 
पहूँ च सऊते हैं । प्रायड के मत मे कोई भी मानवी जिया निश्यक वही होती-महां 
तब कि हमारी दनिक जीवन की साधारण मूला के परोच्े मी कीई ने कोई तथ्य 
हुपा होता है । भरत किसी विश्वेप प्रतीक या भलकार के प्रयाग का भी जो पभनुहझुति 


[ हेरे७ ) 


भात्र मही है निश्चित अथ होता है जिससे कलाकार के भन्तजगत्‌ का गहरा सव॒ध 
पाया जाता है । 


फ्रायड के कला सम्बधी प्रमुख निझय निम्नलिखित हैं 

है कला दमित काम वासना का उतात्तररण है । 

२ कला-सचन म प्रमुवत वाम वासना प्रतीर्यों के रूप प्रकट होवी है । 
३ चला जीवन से पलायन के क्षणों की सबप्टि है 

४ कला भौर नतिकता का काई सवध नहीं । 


ध्यक्ति-मनोविज्ञान ([एवच्यरेण्ण ए७०४०००७१७) सिद्धात 


फ्रापड के समवज्लीन भोर परवर्ती विचारवों में मनाजिश्लेषण सिद्धान्त 
को झपना योग देनेवालों में एडलर झौर जु गे महत्वपूरा मनावैचानिक हैं । जमा 
कि वहा जा चुका है, मह दोनों ही विचारक भपने अपने नय॑ सस्याना के सह्यापक 
हैं पर-तु, उनके विचारों का फ्रायड के विचारों स॑ गहरा सम्व ध है । 

एंडलर फ्रायड के शिय्य थे और प्रारम्म में उनके दल में थे परतृ 
उनतवा विचार था कि फ्रायड सक्स भावना के महत्व को धावश्यकता से श्रधिक 
तूत दे रह हैं। बुद्ध समय पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो गया कि एडवर जिस श्रह्‌ 
भाव पर सर्वाधित्र जोर दे रहे हैं वह फरायड की काम शक्ति से भिन्न ह ॥ भरत 


उ्ोन ब्पक्ति मनावितान! नाम की भवग विधारधारा प्रतिपादित वी जो फ्रायड के 
मनोविश्देषण सिद्धान्त से मिन्त थी । 


हीन-भावना की ग्रन्यि, जीवन-लक्ष्य निर्धारण 
एवं क्षतिपूरक व्यवहार 


हू प्रायड को तरह एडलर भी भ्रवचेतन के महत्व को स्वीवार बरत हैं परतु 
थे प्रभुवत काम-वाप्ना के बदले हीन मावना को ग्रथि वो तित्तेप का कारण मानते 
हैँ 2 मनुष्य झपने चम के भ्वसर पर शत्तिहोन श्र भसहाय हाता है। प्रदृति वी 
दुर्जेय शक्तियां स बचने के लिए उसर॑ पार क।ई साधन नहीं होता झौर सान तथा 
रा वे! झिए बह यपले के बढ पर आश्रित रहता है । बडा की महत्‌ ध्क्तियों श्रीर 
उनकी ह्वतव्ता को देख कर बद प्रभावित होता है तया इ्त हीन मावना स॑ मुक्ति 
पाने के लिए वह भपने दातावरख क्य ध्यान अपयी झोर झ्ाकवित करने वा प्रयत्न 
शरता है । जब एसा वरने में वह सफ़ठ नहीं हो पाता बयाकि बातावरण कब 
नित्य-प्रत्ति सुखमय रहा है, तव वह ग्रपने ही स्वप्न लोक में विचरण बरत लगता 
है। वह सबना का राजा होता है भौर यथाथ-जगत्‌ म तरिन “यत्तिया के हाथो उस 
परपमात केवना पढ़ा है, उन पर व्यग्य की हसी हसता है । लेकिन सपने कब भपने 


६ ररेष ) 


हुए है. जीयत ही जठोर बाहतथिरता का सामना हिये बिया कोई पारा महीं। एशलर 
मजपधन है हि जे टीया देरी से पत्यर यापय एक डिं। इस यात का झनुमर बरता 
है हि यहू सपय परेला प्रयों सु मे पश्वित्य करों कायम रखो में मसमथ है पौर 
दंगे गाते ब उ पे होने पर यहू प्रवाता जीवन की साथरवा मं लिए प्रापार भूमि हू दने 
तगता है। घरों पवमर उसे भावी जीवन वी गति को निश्चित करने याला होता 
है, पढे को पर्दा बतोतियासा पौधे की डाजियों को मिहिचा ठिशा की प्रोर 
मोइतपाता । याउत्र स्वयं धपने जीवन थे सत्य था निर्षाण करता है। पस्तु हीत- 
भआयना ये ईणपुरण थे दूर बरने का प्रत्यव प्रयतय फरता है। प्रीग म॑ प्रसिद्ध वक्ता 
हेमस्पपीज थयप में यातत समय हवाले थ । प्रान मु ह प्‌ कट को सर कर वे 
समुद्र बे बिनारे देर तक उच्च स्वर में बोउते रहत | प्रत म वे प्रीस ये सबसे बढ़े 
ययया प्रसिद्ध हुए | साधथारणतया जिरा त्षेत्र मं होनता वी भावना होती है व्यक्ति 
झगस दूसरे छेत्र म भपने की प्रमाणित बरने का प्रयत्य बरता है कयाकि जिस सेग्न 
मे वह दूसरों से पिछडा हाता है उसम प्रषिक प्रयत्नभील होने वी भावश्यक्ता हाती 
है । इस तरह णारीरिक हृष्टि से कमगोर विद्यार्थी पटने म त्तेज पाया जाता है । यह 
बात ध्यान भ रफने की है कि हीत भावना स प्रात्नांत व्यक्ति वा सानसिक संतुलन 
बनाये रसने के लिए वो तक प्रय(नशीत होना प्रावश्यक है जितना कि जहूरी हां 
भर यथा उसरा विल्लेपपूरा होना बहुत स्वमाविय्र है ! इस तरह के विक्ेगूण 
>यक्ति विकासशोल सम्यवा के इतिहास को यभो पतन को गहरी जाई मे 
डाल देते हैं । नेपोलियय के युद्ध-प्रिय होने या कारण उनके बचपन में सह गये 
भ्रत्याचार थे । हेमारे युग मं >िटिनर एस ध्रमावपूण विक्षिप्त व्यक्ति थ जिहोने 
भृूशसता के जीवन वो बीसवी सदी मे एक बार पुन जीदित कर दिया । 

एडलर क भनुसार हमारे मानसिक जीवन में चेतन झोर भवचेतन का सघप 
परी रहता बल्कि सहयाग होता है । भ्रवचेतन की हीन भावना की ग्रथि चेतन में 
स्पष्टव क्षतिपूरक क्‍मशीलता के लिए भनुप्र रित होती है । हीन भावना की प्रा ये 
धौर क्षतिपूरक “पवहार एक ही गत्यात्मक 'यश्ित्व के सबध-सूत्र से जुड़े हैं। 
हीन-मावना की भ्र थि का ज्ञेत्र भ्वचेतन है बयोकि उध्षका हम चेतन मन मे भान 
नो होता भौर ज्ञान न होने का कारण यही है कि वह हमार सुद्ृर घतोत शशव 
कीग्रथिहैप 
है मही कि एडचर जीवन मे काम-बासना वा महत्व न स्वीकार करते हों 
परतु उनके मत में काम वासना हमारे समष्टिगत जीवन का अग मात्र है। जीवन 
की तीन मुरय समस्याए सामाजिक जीवन घधा झौर प्रेम है। इनके प्रति बालक 
का जैसा हृष्ठिकाणा है उसा के भ्रनुरूष वह अपना जीवन-लक्ष्य निर्धारित करता 
है । श्र य समस्यात्रा का वह किस हृष्टिस सुतकाता है यह इस पर निभर होगा 
कि बालक सामाजिक सतुलम क्सि रूप म वरता है | यदि बालक यो अपने वाता 
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रण के प्रति उत्साह भौर प्रेम वी मावना है--दूमरा यो प्रमादित बरने भ्ौर स्थय 
भाव ग्रहण वरने के सम्बध में वह भाशावादी है तो वह यौन-सम्ब घो दोभी 
[सौ रूप भ स्वीकार करंगा । यति बालत वा सामाजिक दृष्टिकोण धवने वातावरण 
र पूरा प्रभाव जमाना है तो वह पपने यौत सम्बा्ों यो मी इसी लक्ष्य की पूर्ति 
का साधन बनायंगा । 


कला हीन-भावना की ग्रन्यि का क्षतिपूरक प्रयास 


भस्तु एडलर के भनुमार कला होन-भावना वी ग्रवि का क्षतिपूरक प्रयास 
है । श्री स० ही० वात््यायन प्रपते निव थे 'कला का स्तमाव झोर उद्देश्य! म जिस 
स्थापना पर पहुचते है "कला सामाजिक परनुपयोगिता की प्रनुभूति के विरूद्ध अपने 
को प्रमाणित करने का प्रयत्न, भपर्याप्तता के विरूद्ध प्िद्रोह है /* इसी एडलरीय 
सिद्धात का प्रतिपादन है । वात्ल्यायन जी उस युग की वल्पना बरते हैं जब मानव 
पहादो मे क'दराए खोद कर रहता था और घास-पांत या कमी पत्थर या ताँते 
के फरसों से श्रासेट कर के मास खाता था । उस मातव समाज वा 'क्सी बारण 
एक कमजोर व्यवित जब समाज के प्राय प्राणिया को उनने बाय मे सहयोग नहीं 
दे सकता तो वह अपने भाष को प्रमाणित करने के लिए दूसरे छेत्र मे विवासमान 
होता है। उस प्रासेट युग मे जब कल्पित 'रमजोर व्यक्त देखता है कि उसके भाय 
सब साथी भाखेट के लिए गये हैं भौर वह्‌ प्रकेला कःदरा म॑ है, तव वह कुछ ऐसे 


काय करता है जो उपयोगी म होते हुए भो सु दर हैं भोर हम उहू कला वी सज्ञा 
देत हैं। % 





$ स० हो० वात्स्पायन भ्रस्लेय. त्रिशकु सरस्वती प्रेस, बनारस १६४५ पृ० २३ 
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/ हमारी कल्पना देखती है कि जब उस समाज के समथ झौर बलिध्ट पहेरी 
अपने भपने भस्त्र समालते हैं. तव वे पात॑ हैं. उनके अस्त्रो के हत्यो पर शिकार वी 
मूत्तिया खुटी हुई हैं जिनमे घपनो सामथ्य हा प्रतिविम्द देख कर उनकी छाती फूल 
उठती है, कि जब वे दल बाप कर खोहो से बाहर निकलते है तब शिकार के रणनाद 
भोरघमासान के तुमुल स्वर न जाने क्से एक ही कठ के झ्नालाप मे रणरगित हा उठते 
हैं कि जब वे लटे हुए कधो पर थक और श्रमसचित मु ह लटकाएं सोहों की ओर 
लौंटते हैँ तब पाते हैं विः खोहों का माग पत्थर वी बुकनी से घात्ी गई फूल पत्तियों 
से सआ हुआ है कि जब वे दाम्पत्य जोवन को द्विगुस्पित एकातता मे प्रवेश करत हैं 


तब सहसा पात हैं कि उस जीवन की चरमावस्था सहचरी के वक्ष पर कसी फ्ल के 
रस से गो* दी गई है । 


( १४० ) 


धतारार लीया रह दूसरे छेप मे या भय रियो एश छेद में प्रनुम्त हीनता 
की भाषा को भुवा शे दी हे विए जवा-ऐेव मे घने ब्यदिएव था सफत योग 
प्रात बरता है! घयरय झायां गृदत् शे लिए विशिष्ट प्रतिमा धौर मनोवुति शी 
प्रायरयाया होगी है । उला हिसें समाव की वथूति है। जीवन की मुझयजा हमें 
सोडप तोब यो रखा मा लिए प्रेरित यरती है ! 


परातु, यह कीतता वी भाउना जिस कया सजन वीघ्रेरणा कह्ागया है 
गया याह्तवित कमजोरी है ? ऐसा कहता कचवित कन्‍्ययार वा प्रयमात सममा 
लायेगा । जसा मि हम देस धुके हैं मह होनता की भावना पभावश्यक नहीं है कि 
शारीरिय' रत में हो । लता त्रि वात्स्याया जी कहते हैं यह हीवता सामाजिक 
शतुलय बनाय रखो वो एवं विशेष दशा मे प्रसमयता है । इस भस्तमबता जय यही 
प्रथ है हि यलावार, समाज का साधारण जोवन जिन रुढियो मं वध कर घला है 
उनमे बंधना स्त्रीकार नहीं करता । रूढि मुक्त द्वाने की यह भावना उ्त मईंराह 
बनाने थी प्रेरणा देती है। # 
नियम 
तय ये विस्मय से मर कर पहले हैं “ममुत है तो बिचारा पर उमके हाथ 
में हुतर है । 
हमारे कल्पित बमजोर भाणी ने हमारे कल्पित समाय के जीवन मे माय 
लेगा फठिन पाकर, भपनी भरनुपयोगिता की श्रनुभुनि से भ्राहव होआर, भपने विद्रोह 
द्वारा उस जीवन का छेत विकसित कर दिया है । उसे एक मई उपयागिता 
सिसाई टै-सी दय बोध ! पहला क्‍लावार ऐसा ही प्राणी रहा होगा पहली 
कला चेष्ट' ऐसा ही विद्वाह रही होगा फ्रि चाहे यह रेखाप्रा हारा प्रकट हुप्रा ही 
चाहे वाणी दर चाहे ताच द्वारा चाहे मिट्टी के लादों हारा 


#  हरिवशराय बच्चन मधुक्लश 
स्थल गया है भर प्रो से 
नाम क्तिनों के गिनाऊ 
स्थान वाकी है कहा ? पर 
एक अपना भी बनाऊ 
राह जत पर भी बनी है 
रुढि पर मे हुई कसी वह 
एक तिनता भी बना सकता 
यहा १९ माय तुतन 
पीर पर क्‍्यसे स्पएू में 
श्राज लहरों मे तिमबण | 


( हे४१ ) 


यह नई राह बताने की जो प्रेरणा हम कलाकार मे मिलती है, उस च्यक्ति 
का हीन मावता वी ग्रथि से झाकात कह कर बसे टाला जा सकता है [ 
कला और नैतिकता एुडलरोय मत 


एडलर फ्रायड की ही तरह कला को जीवन के सघप प्ते पलायन के क्षणो 
का सजन मानते हैं । यंधपि दोनो मनीपिया की दृष्दि में कल्ला का उहश्य झात्मा 
मि्यवित है परन्तु, एक वी हृष्टि म कलाकार श्रपनी सब्दि मे रा जीवन की 
खण्चिति इच्छाग्रों की पूर्ति का छाया जाल घुनता है जय कि दूमरे न दृष्टि मं जीवन 
क॑ जिस्ली क्षेत्र मे हीन मावना को ग्रथिस ग्रसित हो वर वह सस्दति के निर्माय मं 
झपना सुयोग प्रटात करता है। फ्रायड कलाकार के लिए नतिबता वा प्रश्त उठाना 
नहीं चाहते । एडलर यद्यपि बला भौर दतिक्ता क॑ सम्बंध मं मौद हैं परतु, उनका 
विद्धाद प्रधानदया उपयागितावादी है। वे कला मृजन की प्रेरणा प्र तर्भावना के 
दम्मित रूप मे नही पाते । प्त हमारी झतर्मावनाए जो हैं, वे हैं कह कर छुट्टी नही 
मिलती । “यव्रित और सामाजिक भावना के सतुलन वी शोर भ्रग्रसर होना एडलर 
का निश्चत प्रयास है । 

विश्लेषशात्मक सनो विज्ञान (3एश57०७ 759०00००४५) सिद्धात 


बम वासना और हीन माज्वा की ग्रथि, इनम जीवन की मूल प्रे रणा कौन 
सी है यह निण॒य करना कटिन है फ्रायड श्रोर एडलर के सिद्धातों को देखत हुए 
यों बहें भ्रसस्‍्मद्र हैं । परन्तु इन दोनों विरोधी सिद्धातता मे हम देखत हैं कि जुग 
महोदय ने श्राश्वयपूएा समवय किया है । 


मन के स्तर श्रोर जातीय श्रवचेतन 


जुग फ्रायड वी तरह मन का प्रधान भाव भ्रवचेतन मानते हैं। परसनेलिटी 
( 7४5$०००॥४५) का जु ग़ के लिए विशिष्ट प्रथ है । नाटकों के अभिनय के समय 
रोम म पात्र भपने मु ह पर नकली चेहरा (८७078) धारण करते ये | दशकों 
को वही भाग टिखालाई देता था । समाज व्यक्ति के चरित्र के जिस रूप से परिचित 
होठा है चहो उप्तका च्यक्तित्व (श८३०74४५७ ) है । यदि व्यवित का अझह जो कि 
चेतना का बेद्व विन्दु है उसके प्यवितत्व के भ्नुरूप है तो उसे स्वयं भपने अन्तमन 
का भी परिचिय नहीं रहता । उसकी दमित इच्छाएं जिह चेतन मस्तिष्क मे स्थान 
नहीं मिलता, भनजाने व्यक्तिगत श्रतुमव झौर साधारण भूलें सभी उसके व्यवितगत 
झवचेतन ( 76750 ए०००४८००$ ) मे सचिव रहते हैं। इसक भतिरिक्‍्त जुम 
जातीय प्रवचेचन मत (फि8०७] घ्रध८००त००००३ गधा ) की कल्पना करते है । 
भाटि काल से जद मनुष्य केवल जीघन अश[ थिणण्फो8४प) था तब से लेकर 
झाज तक के विकस्ध काल में जो वठिया दसती दिगढती रहीं, घूतिया के सह्कार 
हान पर व नध्ट न होकर हमारे जातोय भवचेतन मन में सचित होती गई । भगडालु 


( कशेडर ) 


भतप्र वृति का उदाहरय लें--प्राज चाहे झ्रादिम रूप मे वह श्रवृति हमारेझलरन 
हो पर दगल,मर्गा लडाई या महायुद्धों के रूप में बह हमारे जीवत से श्रमी भी 
पध्रभियात होती है। भरस्तु इस सुटीध वाल में असब्य मूल पशु प्रवृतिया हमारे 
जातीय श्रवचेतन मे दबी पड़ी हैं । सम्यता के सस्क्रारो से हम प्रयते वैतन मन को 
सफेदपोश बनाये रखते हैं परतु उसका झावरण इतना झीता है कि भीतर वा मल 
बार बार दिखलाई पडता है | जु ग के अनु्तार मानव प्रिशु अपने अनुमव की ध्सी 
जातीय भ्रवचेतन के प्राधार पर -याछ॒पा करता है । ससार की जातियों के पौराणित 
साहित्य में हम देवता, राक्षस भूत झ्ादि की वल्पता भनिवायत पात है। 
बह पूव युग के सीमित चान का परिणाम था परतु श्राज मी प्रत्येक मानव शिशु 
उस जातीय श्रवचेतन से प्रमावित होता है. भ्रौर वस्ती कल्पवाए करता हैं। जिम 
तरह व्यब्विगत श्रवचेतन हमारे चेतन मत मे प्रकट द्वोते के लिए अ्यवलगील रहता 
है उप्ती तरह जातीय प्रवचेवत के तत्व भी हमार चेतन मन मे प्रकट होने के लिए 
प्रयत्नवान होते हैं | परतु उनके प्रयत्नो मे साधारणतया सफचता नहीं मिलती 
पागलपन या विक्षेप की प्रवस्या में भ्रथवा अ्रतभावित परित्यितियां, यथा भूसम्प 
के अवसर पर श्रयवा स्वप्नी म या कलाकार के कुछ श्रत्ताधारण क्षणों मं जातीय 
झबचेतन भरभियकत होता है। ऐतिहाप्रिक विक्राप्त की प्रवस्थांप्रो म॑ जिपत 
तरह मनुष्य एक के बाद दूसरे तरह के सतुलन में श्रवत हुआ्ना उसने सतुलन प्राप्त 
करने के लिए काम शवित्र का प्रयोग किया | काम शवित का ह्वहूप केवल यौन मय 
हो नही रहा यद्यपि उसकी शब्धवली अवीका के रूप मे योत सम्व घी बनी रही । 
एक “यवित रात को स्वप्त देखता हैं कि वह अपनी माता झौर बहिन के साथ 
उंड रहा है एक पवत की चोटी पर पहु चने पर उसे बताया जाता है कि उसही 
वहिंत के बच्चा हाने वाला है। इस स्वप्न वी “याठ्या जहा फ्रायड यौन सम्ब्धों के 
रूप में करते हैं जु ग उसका विल्डुल भिन्त भ्रथ लगात हैं ।जुग की हृष्टिम माता 
ध्यवित वी गर जिम्मवारियां की प्रतीक है क्योकि बह प्यक्ित भपनी माता व प्रति 
झव तर जीवन मे उठटासीन बना रहा था । बहिन उसकी प्रम मावना वी प्रतीक 
है प्रौर बटिन के बच्चा होने का भय है -यक्ति जीवन को नय झिरे से भारम्म करन 
घाढता है | जु ग॒ के भनुसार चेतन पोर प्रवचेतन का सम्ब-य अनुरूप न होय'र विएप 
तथा क्षात्तिपूरक होता है । यटि चेतन में नारी एक पुरुष की भोर आवक वित होवी 
है ता उसका झ्वचतन पनेक क प्रणय मी मांग करता है । 
जमा कि कहा गया है युग काम कक्ति को यौन सम्ब'्धों से मुक्त समभन हैँ । 

ये उमर बगशा कं जोबन यक्ति! (छा शा) या प्राधुनिक मौतिया वितान की 
कर्जा (00895) की तरह मानत हैं । काम शक्ति उतत्री हष्टि मं जीवनच्छः है! 
जिस तरह कजा या प्रयाग विसी भी लिशा में किया जा सकता है--स्टीम ते रेलवे 
है जिन भी चलाया जा सत्रतवा है. कपड़ का कारसाता भी उसी तरह उनके मत मे 


(६ एइड३ ) 


काम शक्ति का प्रयोग भी विभिन रूपा में किया जा सकता है। काम शक्ति की 
इस नवीन धारणा के झ्राथार पर वे फ्रायड और एडसर वे विरोधी स्िद्धाताम 
सम-वय स्थापित करते हैं गौर व्यक्तित वे विभिन प्रकारों वी-प्रत प्रेरित 
(रए०ए८+) और बाह्य प्रेरित (ि६ध0०श८४) की नियाजना करत हैं । उतके 
मत मे कुछ लोगो क जीवत वी प्रेरणा का मूल स्रात काम वासना-यौनमय होती है 
बुद्ध का होन भावना को प्र थि से प्रेरित भ्रह माव । काम वासना जातीय प्रवचेतन 
मन में कस तरह परिवत्तित रूप घारप करती है इसका विवेचन वह नतत्व विचान, 
पुराण, साहित्य ग्रौर लोवगीतो के भ्राघार पर करते हैं प्लौर इस निप्कप पर पहु चते 
हैं कि त्याग की भावना मनुष्य म उतनी ही श्रातनिहित है जितनी प्रह की हयोकि 
बह प्रारम्म से ही गिरोह मे साथ (0६६877005) रहा है । नतिकता मनुष्य की 
प्रात्मा वी प्रक्रिया है जा उतनी हो प्राचीन है जितनी स्वय मानव जाति । निश्चय 
हो यह फ्रायड के विचारों से बिलकुल विपरीत घारणा है । 

कला के माध्यम से 

जातीय अवचेतन की श्रभिव्यक्ति 


जुग की घारणा है कि प्रवचतन के चेतन मे भ्रमिव्यक्त होने पर भौर उसकी 
प्रध शवितया का विश्लेषण किये जाने पर जीवन मे विवास सस्मव है । हमारी 
जाति का प्रश्ितित्व वना रह हमारा जीवन विकासमान हो, इसके लिए यह आवश्यक 
है कि हम श्रपने झ्रापकों प्रभिव्यक्त करते रहें, हमारा जातीय श्रवचेतन व्यक्त होता 
रहे जिसके भ्रभाव मे उसका विस्फोट अत्यत भयकर हो सकता है। भ्रस्तु कला 
प्राए चेतना की ऐसी रो सूद्षम अभिव्यक्ति है । कला की मूल प्रेरणा क्या है इसके 
सम्ब'घ मे कसी प्न तिम निणय पर पहुच पाना जु ग के मत मे प्रसम्भव है । उनका 
कहना है कि यदि मनोवैत्रानित्र कला सृजन क सम्बध में पूर्वापर सम्बाघ (04 
ग८७800$) स्थापित करन म॑ सहो हों, तो फिर कल्ला क प्रध्ययत की कई स्वतत्र 
भ्राघार भूमि शेप नहीं रह प्रायेगी भोर मनोवित'न उसे अपने अध्ययन के लिए एक 
विशिष्ट शाक्षा बता लगा। वाघ्तव भ जीवन में सजन-प्रेरणा जिसकी कला के 
रूप में स्पष्ट भ्रभिव्यकित हाठी है क्सो तरह क॑ नियमों म नही वाधी जा सकती। 
कला का निर्वेयक्तिक स्वरूप 


किसी क्लाइति के भ्रध्ययन म साहित्यकार औंर मनोवत्तानिक की हष्टि स 
मौलिक भेद होता है। उदाहरण के लिए मनोवचानिक कहे जानवाले उपयासों 
को लिया जाय । शायद कुछ साहित्यिक व्यक्ति यह सममते हो कि इत उपयासो 
के द्वारा साहित्य मे मनोविभाव वी सेवा की जातो है परतु वास्तव में मनोबैचानिक 
के लिए यह उपययाप्त उपयोगी नहीं हांठे बयोकि उसका लेखक स्वय ही मनो 
बचानिक व्यास्या प्रस्तुत कर दता है झौर मनोदैन्नानिकः उसकी केवल भालोचवा 


( २४४ ) 


गर सता है या उस उचित ठहरां सकता है । इसके विपरीत वे उपयास्त होते हैं 
जितम मनोवैश्ञातित ध्या्या बरने वे बल्ले सेसव जीवन या सम्पूर सश्लिप्ट 
चित्रण प्रस्तुत परता है। मतोवष्ानिय के लिए ऐसे ही उपपास दचिकर सामग्री 
प्रस्तुत घरत हैं। व्याय्यापूण् साहित्य के बटवे स्पप्नट्शी बता मनोवसानित्र के 
लिए जीया मो समभने के प्रधिर प्रवमर अ्रटान बरतो है । बलाकार यी वृति 
में हमारी समझ वी पर्ड मे न झ्ानवाला ऐसा वातावरण रहता है जो मनो 

शनानिव को उसकी व्याध्या बरन के लिए ललवारता है | हमारे जातीय प्रवचेतन 
में, व्यक्तिगत प्रवचेतन में वितनी प्रादिम पशु प्रवतिया दबी पडी रह। हैं, उसहें 
पशु प्रवतिया ही क्यों बहा जाय--मानवे मन मे कसी रहस्यमता, एक प्रगम्यता 
का वातावरण बना रहता है। केवल हम सम्य कहे जानेवाले “यक्तियों ने पुराण- 
दी या भर ध विश्वासी कहे जाने के भय से उन प्रवत्तियो क बुरी तरह से दमन 
कर दिया है वयोकि हम स्वततन्न चेता होकर एक सुरक्षित -यवस्थित विवेक्पूणा जगतु 
की स्थापन। १२ना चाहते हैं। पर तु हमारे वीच ही कवि कमी हम उस जगतु 
वा भाभास देता है जि। निशा-लोक” कहा जा सकता है कि जो प्रघयरमय 
रहस्पपूरणा पशुझो राक्षतों, देवताम्ना परियों से भरा है। केवल कवि ही नहीं 

सिद्ध पुरुष भविष्य बता, नेतागश स्वप्नदर्शी मी इसी लोक के पझ्रामास को पाते 
हैं। मानव मन के इस प्राश्वयजनक रूप को समझ कर ही जीवन में हम किसी 
तरह या विकास कर सकते हैं । 


प्रत जुग का मत है कि कविता में प्रपने यग वी माग करना मयकर भूल 
है | युग के प्रतिनिधि कवि की बात बहक है। कलाकार तो युग युग का 
प्राणी होता. है । उनका कथन है कि प्रत्येक युग एक यक्ति की तरह है जिसके 
चेतन मन का भाग सीमित है। परत उसे जीवन में मानत्तिक सतुलन वे 
लिए भ्रवचेतन के क्षतिपुरक प्रयास की झ्ावश्यक्तता रहती है। यह प्रयास 
चित्रवार की तूलिका के द्वारा, कवि की लेखनी के द्वारा स्वप्नहप्टा की कल्पना के 
द्वारा जातीय अवचेतन की भ्रभि यक्ति के रूप मे होता है। यह प्राणी अपने यूग की 
उन अमुक्त इच्छाप्रो की प्रमि-यक्ति करते हैं जो प्रत्येक -यक्ति भ्रचात रूप में भोगने 
के लिए इच्छुक रहता है चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, युग़ के घाव को 
पूरा करने मे या उसकी विनाश लीला म | हम दखते हैं महाभारत के कृष्ण कत्त -य 
का पाठ पढ़ाने वाल हैं 'सूर सागर ” के कृष्ण बाल भगवान हैं, ' विहारी सतसई” 
के प्रेमी-रसिक झारश्रिय प्रवास! के देश भक्त । इनम से चाहे झिसी भी कवि 
का हितिता ही महत्व हो परतु प्रत्येक कवि लाखो प्राणियों की इच्द्ाप्रों को 
भगिव्यक्त करता है जिसस क्रमश इन कवियों के यूग के चेतन मन के परिवत्तित 
स्वरूप का पता चलता है। 


( रे४५ ) 


जा कि कहा जा छुका है, फ्रायड कलाकार के व्यक्तितत जीवन में पडी 
मानसिक ग्रां थयो से कला-सजन का सम्बंध जोडते हैं। प्रत्यक्ष जीवन में इच्छाओ्रो 
के ब्रभाव में कलाकार वल्पना लोक मे अपनी इच्छाप्रा'के चू री करने का स्वाग 
रचता है । इस हृष्टि से जीवन में कला का विशेष महत्व नटो हैं बह एक भ्रवाछतीय 
किया है भुलावा है। फ़ायड कला को कलाकार की दमित वासनाझ्रा की प्रतिक्रिया 
मातते हैं । यदि इसका ग्रथ यह लिया जाय दि कलाकार के जीनन की व कौन सी 
बातें हैं जो उसे का सजन के लिए प्रेरित क्रतो हैं तो इस स्थापना को चुपयाप 
स्वीकार किया जा सकता है। कलाकार के जीवन से श्र॒लग कला कृति का स्वयं झपने 
में महत्व है | फ्रायड वी यह मान्यता कि कलाजार वित्तेपपृण व्यक्ति होता है जहा 
तक बलावार के व्यक्तिगत जीवन का सम्बधध है चाहे सही हो पर तु कलावार 
के रूप मे यह कदापिं सही नही है । जु ग क मत म॑ कलाकार निरपेक्ष भौर निर्वेय 
क्तिक होता है 
वह निर्षेक्ष भौर निर्वेबक्तिक होता है--यहा तक कि अ्मानव भी वयोकि 


कलाकार के रूप मे वह अपनी कृति है, मानव प्राणी नहों ।”-[- कलाकार के 
वयवितक जीवन की भ्रभि-यज्ित के बारे मे उनका बंधन है 


* कलाकृति में जिन “यवितिगत बेहदगियो का समावेश होता है बे श्रावश्यक 
नही हैं । जितनी ही व्यक्ति विशिष्ठताप्रो का प्रदशन क्या जाता है कला का 
रूप उतना ही मोरा बन जाता है । कला सब्टि के लिए यह प्ावश्यक है कि व्यक्ति- 
गत सीमाओं स ऊपर उठ कर क्लाक्षार विश्व मानव के रूप में कवि की भ्राप्मा 


पौर हृदय के सटेश को सुनाय । कला के छेत्र मे यक्तिगत पहलू बधन है झौर यहां 
तक कि पाप भी ।/ >< 
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हिंदी कथा साहित्य की भझ्रतमु खो प्रवृति 
प्राघुनिक मनोविचात का हिंदी साहित्य पर गहरा भ्रोर व्यापक प्रमाव 
दिखाई पडता है । यहे मनोविज्ञात के अध्ययन का ही परिणाम है कि प्राज करा हिटी 
साहित्यदार नय मुल्य सत्र (श्/४८७) और अभियर्धित के नये माध्यमों ४ 
अपनाने के लिए संवेष्द है । मनुष्य कं सामाजिक व राजनीतिव' जीवन की अमिश्यक्ति 
जो बाह्य धर्टित का अ्रनुलेग्य है, वे बरले व्यक्त के झ तर्थीवन के सत्य का उद्घा 
टन झ्राज के साहित्यकार का प्रवात लक्ष्य प्रतीत होत। है। बाह्य जीवत की समरस्यात्रों 
को प्रस्तुत अक्श्य किया जाता हैं कि तु कै पात्रों के मतर्जविन का झ गे बत कर का 
हैं। झौर यही पर हम अनुभव करते हैंकि आधुनिक सात्त्य भौर मनोवितान 
सम्बाधित-साथ मे बधे हुए हैं। 
कथा साहित्य में प्रेमचट युग तक बाह्य घटना वचिश्य सयवा धामाजिक 
राजनैतिक समस्याप्रो का चित्रण ही प्रध्नान था । पात्रों के प्र तर्जविेन की भावी 
प्रेमच-:द के उपयाधो मे भी मिलती है कितु वह क्षण मर साथ ले लेने की तरह 
है । प्रेमच द के उप यात्तो मे यदि कंवत्र बाह्य घटनाप्रो को ही जान लिया ज ये 
झौर पात्रों वे ध्रतर्जीवन की वय। एज बार छुप्रालो जाये तो अ्रवध्य उपयासत से 
रस प्राप्ति में कुछ कमी होगी वितु >प वासकार का प्र० बुछ मिन्न नहीं 
होगा । ठीक इसके विपरीत, श्रेमच दन्युग मे बाद व उपणयोसवारो-जेनट, प्रचय, 
इलाचाट देवराज पाटि के उपयासा मे बाह्य जीवन वी घटनाप्रा वा विस रुप 
में कौर्द महत्व नहीं । वे क्या की उपजीग्य वन कर केवल इसीलिए घाती हैं कि हम 
पात्रों के प्रातमन की प्रतित्रया जान कर उसके चरित्र को भ्रषिक स्पष्ट रूप में 
पहचान लें ! 
मनोविचान के प्रभाव के कारण झाधुतिक दिये कथा साहित्य की समस्याएु 
भी व्यवित + भर तरग जीवन से राग्व/बत हैं भौर नय मूल्य सर्त्वो वी लोन प्राचीन 
आाद्शों वी प्रमायता पर । 
प्रेमच-? की रचताप्ता म सामाय मनोविषान बे दशन हाते हैं । प्रे मदद वे 
पश्चाद्‌ दिंटी कया साहित्य मे मनाविश्ववण थिद्धाल का प्रभाव झधिकाधिक 
बहता गया। फ्रायड को विचारधारा स प्रभावित होकर प्रागे क उपयासा म 
केदल हविवादित स्त्री पुष्य * बीच योत सबंध की पवित्रता यों उच्च प्राल्शय 
रूप मे प्रपतात के बट विवाद सम्था वी उपयोगिता पर हा प्रश्न चित्न ।गा दिया 
गया शिसका दिववत टुम तासर अध्याय में कर चुर हैं जन द्ध हिली के पहल ब्यावर 
हैं जिदशी रचनाप्रों मं झराय" एवं भ्ाय मनोवद्ानिर्रों क जटिल मनाविद्ञान वा 
समावग हृपा है । जनद्ध को रघतापों मे मतोविषात का प्रमाव हो रूपों मं सतत 
होठा है-(१) चरित्र रटन क रूप मे (२) सवीन मूयन्‍्यतरों (76७ श्थ०८ड) की 


( ३४७ ) 


स्थापना के रुप में । प्रायड है भतुसार मरणामुद्ी मूल प्रवति [0:शी। 2009 दो 
झुपों म प्रभियवत हाती है (१) ध्रात्म पीडक प्रदूरति (१४5०० (दा ६४०५४) 
तथा (२) पर पोडक प्रवति (596800 (क्षाएएड)९४ ) | जैनेद्र ने इसी के अनुदप 
प्रात्म-नीडक एवं पर-पीडिक चरित्रा की सृष्टि की है। नवीन मृल्य सत्वो वी है 
की दृष्टि से जनेद्र मनोविनान वी गस्टाल्‍्ट घारा (05४ ए४9०४००४५ ) 
प्रधिक निकट हैं। है 

जने-द्व के उपत्यासों से पर-पोडक तथा भात्म पोडक चरित्र सूष्ठि 
“सुनीता” मे श्रीकान्त के 


रे (- का भाव 
३४ को डे 23.8 85६ में श्रीक्ात को पर पीडक चरित्र के झूप 
मे ब्रकित किया गया है। श्रीवात का कतिज का मित्र हरिप्रसन्न झातकवाही रह 
चुका था । सुटीध काल के बाद एक दिन श्रोका-त को अचानक एव मेले में वह साधु 
के रूप में दिखाई पडता है। श्रीकात उसे पाने के लिए आतुर हो उठता है। वह 
हरिप्रसत को सामाय जीवन को राह पर उाना चाहता है। बयो लाना चाहता है, इसी 
में श्री के मावसिक जोवन का भेद निहित है। श्रीकाटत के चरिन गठन से हम 
मनोवचानिक फ्रायर द्वारा कथित ( 880970 (॥श2०४४) पर पीडक चरित्र की 
प्रवतिया पाते हैं। फ्रायड के अनुसार प्रात्म पीडन ()४४४०८शाशआआ) तथा पर पीडन 
( 8868 ) दोवा भाव मरणो' मुझी प्रवति (0680 ॥900 ) वी अ्भियक्ति 


करते हैं। “शत्रित मे मरणो-मुणी प्रवति प्रत्यक्ष रूप म नही प्रकट होती है । फ्रायड का 
बयत है कि मरणो मुी प्रवति काम प्रवति के साथ मिश्चित हो जाती है तथा जब 


बह स्वय के विराब मे करद्रित होतो है तो भात्म पीडन तया जब भर ये के विरोध में 
वीदद्रित होती है पर पीडन भाव के रूप म प्रकट होता है । एरिक फ्राम (80 0 

7070) ने प्रपनीं पुस्तक द फिप्नर भाट फ्रोडम'(76 ० 6८6०7) म॑ प्रात्म पीडन पर 
पीडन को प्रवति को “यक्षित के प्रतैलपन को पप्तहायावस्था में सहारे की चाड़ के रूप 
मे आवश्यक बतनामा है। व मानते हैं कि फ्रायड का भात्म पीडन व पर पीडन सम्द थी 
उबत विचार उनके धारस्मिक विचारों से जिन्न है। फ्रापड ने भारम्भ भ इस 
प्रवतियों को वाम वासना से सर्बा घत बताया था परतु वस्तुत इनका मरणों-मुख्ती 
प्रवृति से सदय है। काम वासना के मिश्रित हो जाने से मरणों मुसी प्रवृति का रूप 
भिन्न टिखाई देने लगता है। आत्म-पीडन व पर-पीडन को प्रवतिया मूलत एक ही 
मानसिक स्थिति प्ररेतपन को अ्महायावस्या की झनुभूति वी उपज हैं । प्रेम वे सम्बघ 
में इन प्रबर्धिपों का विश्तेपण करत हुए फ्राम का यथम हैं “प्रेम रामानता थ 
सवतबता के माव परप्राघारित रहता है। यदि बह एवं सहयोगी के 


व व्यक्तिता को विधखतता पर झायारित द्दा बा 


समपण 
पोडन गरुवत ब्राश्नय वी माँग वा रूप लेता है, 


चह॒ शभ्रात्म 
धाद इस सम्यस्ध का विसी रूप में 


( रेडेंष ) 


बौद्धिकरण किया जाय । पर पीडन की प्रवति भी प्राय प्रेम के छद्म-वेष मे व्यक्त 
होती है । दूसरे व्यक्तित पर प्रधिकार यदि कोई विश्वास्त कर सके, वह प्रधिकार उस 
व्यक्ति के भले के लिए ही है प्राय प्रेम की अभि्यक्ति करता प्रतीत होता है, 
कितु मूलत वहझय यकिति पर अधिकार प्राप्ति के भानद के भाव से हो प्रेरित 


होता है ।” >< 

इस विश्लेषण के प्रकाश म॑ हम हरिप्रसन को सामा-य जीवन के पथ पर 
लाने की श्रीका-त की भ्रवति की जाच करें | श्रीका त हरिप्रस-न से मिला कि उसके 
जी मे बस गया । श्रीक्रा त के लिए कालेज के जीवन से ही हरिप्रसन्न का निद द व 
जोखम से पूण जीवन स्पृहणीय रहा है यद्यपि वह स्वयं सयत व नाप जोख का जीवन 
व्यत्ांत करता है। क्‍या इस स्पृह्ा के कारण ही श्रीका त हरिप्रसन के वालिज जीवन 
का भ्रधिकाश व्यय झपने पर नहीं श्रोढता ? शौर भव जब वह वकील बन गया है 
तो चाहता है हरिप्रसत मटकना छोड कर सीधी राह लगे। क्‍यों ? श्रीकात का 
स्पष्टीकरण ध्यान दने याग्य हैं. उसके भटकते रहने से अपने बारे म॑ भेरा विश्वास 
शिथिल होता है । हरिप्रस-त की याद घुण्डीदार प्रश्न वाचक सी बनी मेरे इस जोवन 
के झाग खडी हो जाती है । मानो पूछती है, तुम यह श्रीकात, तुम यह ? जब 
कि तुम्ही देखो मैं क्या हू । मुझ्के अपने तमाम जीवन की और हरिभ्रसस्त की थ्राद 
सदेढ से सकेत करती दील पड़ती है । मानो कुछ भीतर से अधेरा सा उठ कर तजनी 
की नोक मरे सामने करके पूछता रहता है मो श्रीका त यही मांग है ? यही जीवन 
है ? इन सबस में बच नही सक्तता । बचने के लिए ही मे कहता हैं हरिप्रसान को 
पान्य होगा भोर पाकर इस विस्मयबोधक को मिटा कर वहा जीवन के झ्ागे निश्चय 
वाचय विराम चिह्न ले भ्राना होगा । मुझे दजना होगा कि हमारी सुनिश्चित भौर 
सुप्रतिष्ठित जीवन नीति को इस “यक्ति की याद विचलित नहा करती । मैं परमाथ 
का कायल नहीं ! कई हरिप्रसन्‍न की कल्याण कामना के हेतु उसका हितू बनाना 
>< धिपणी पिण्शाण.. पाठ टलिवा िण स्फच्ध्ठठ्ख छे0णा6त86 बत06 ॥ 4.१] 
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( ३८६ ) 


चाहा हूँ या उसका उद्धार करना चाहता हैं. ऐसी बात नहीं है। मुझे तो मेरा 
पझपना हित ही इसम दीज़ता है । जब जब उप्तती याद सिर उठाती है, मुझे भपनी 
तरफ शका होती है भपने भौदित्य पर सरेह होता है ॥”* श्रीकरात वे! इस कथन 
से हो माप्तित हाता है कि जीवन नीति वी बात मात्र हेववाभास (8४॥07805807) 
हैं । उपयास वे अत तक मी गृहस्य वन कर रहने प्रथवा निद्वाद जीवन व्यतीत 
करने की सप्तत्या विरोग का झूठ घारण कर हरिश्रम तन को उद्दलित नहीं करती । 
प्रवश्य, घुनीता की बहिन सत््या को पढ़ाने श्रीकान्त व सुनीता हरिप्रसन वो गृहस्यी 
में बाधने की कल्यना करत हैं। फिर भी हरिप्रसन के निर्मित्त श्रीकात का सुनीता 
का पाने का क्‍या तात्पय हो सदता है । निश्चय ही गृहस्थ जीवन की प्रेरणा देना ही 
इसका मतव्य नहीं। इसका भी गूढ मनोवचानिक वारण है-भौर वह है हरिप्रसन 
को पाना श्रीकान्त जिस माग का इ गित बरे उस पर हरिप्रसात को चलते हुए देखना 
जिससप्ले कि श्रीका त के व्यवितत्व वी मनोवचानिक प्लावश्यकता (भकेलेपन के भय की 
भनुभूति का नाथ) पूरी हो | क्योत्रि श्रीका-त के भकेलेपन वी श्रनुभूति एक तथ्य 
है | सुनीता को पाकर भी बह सूनापन दूर नदो बर सका है, तभी तो हरिप्रस-त के 
निमित्त सुनीता को पान की बात कहता है । +॑ भौर सुनीता की राहसे 
हरिप्रसन्‍न को दुनिया म॑ लान की सोचता है 9< डा० देवराज उपाध्याय का 
कथन है कि कु मनोवनानिक केस ऐसे होत हैं जो बुमारी काया संश्रेमन कर 
विवाहिता से ही कर सकत हैं | श्रीका त का उदहोंने ऐसा ही केस बताया है जो 
झतनी पत्नी सुनीता का हरिप्रसन से सम्व घ मान लेने के बाद ही उसे प्रेम दे पाता 
है । कितु ऐसा क्यों है ? इयके' सनोवचानिक प्राघार की खोज उपाध्यायजी ने नहीं 

की । हम समभते हैं श्राका-त के चरित्र म पर पीडन श्रवृति बद्धमूल है भौर वह 
सुनीता व प्रय किसी को पामे के बदले हरिप्रस-त को ही प्रोने को विकल है। इसके 
लिए क्तिना त्याग वह नही करता । श्रीकातत के जटिल मनोविज्ञान को समझे बिना 
उसके व्यवहार को भी समभना भ्रसम्मव है। भला कोई व्यक्ति शरीर के साथ ही 
मन से भी सुदर लगनेवाली भ्पनी पत्नी को कसी श्रय व्यक्ति के साथ काम- 


# जनेद्रकुमार सुनीता', हिंदी ग्राय रत्वाकर कार्यालय बम्बई, चोथा सस्वरण 


१६४६ पृष्ठ ११ 


4: 


पी बही, पृष्ठ १२६ 





2 बहो, पृष्ठ ११ 


( र५० ) 


सम्बाघ स्थापत मे लिए प्रेरित करेगा जब वि श्रीक्षात ऐसा ही बरता है । ८ 
यह्तुत पर पीडन (580॥57) की प्रव्ति श्रीका त वे चरित्र मे बद्धमूल है जो उसके 
मित्र हरिप्रप्तान पर के द्वित हुई है प्रौर हरिसस्त को पाने के लिए बढ प्रपनी पत्नी 
यो साधन बनाता है (क्याति इस साधन वे प्रचुक होने की सम्मावना है ) | लाहोर 
से लौट बर जब श्रीयात सुनीता यो प्रपने झौर निकट पाता है तब हरिप्रसत को 
भूलता नहीं वरव्‌ उस खाजने वी प्रातुरता व्यक्त करता है और उसके द्वारा ग्रक्ति 
चित्र वो स्टडी रूम म मध्य म स्मृति चिह्न के रूप में लगाने को कहता है । श्रीका त 
मा पर पीडन का भोव अपने लक्ष्य तान्र को पोडा देत के भाव के विपरीत 
प्रम॑ भाव से मिश्रित है, उसी रूप में जस कि एरिक फ्राम ने कहा है. पर पीडन इस 
शब्द का हमने प्रयाग विया है वह भपेक्षतया पीडन से मुक्त मी हो सत्ता है प्रौर 
अपने लक्ष्यपान्र के प्रति मन्नी भाव से मिश्चित होता है ।” +- 


#त्यागपन” की “बुश्ला” में आत्म-पीडन 
(](85००॥ ५० (५४००॥०५) की प्रवृत्ति 

जनैद्र वे बधा-साहित्य म पति के भ्तिरिबत शभ्रय व्यवित बे प्रति क्‍्राक 
पण का प्रनुभव करते हुए मी नारी कपटपूणा नहीं ह | पति की इच्छा को बहू 
अपने रास्ते की बाधक ने मान, वल्कि सहयोगी ही मान कर उस पर चल पाती है । 
किलतु यदि नारी व लिए वह राघ्ता व” कर दिया जाता है भौर वह पति द्वारा 
द्ुक राई जाती है तो वह उस पर मार बन बर नहीं रह सकती जनेद्र के मारी 
पात्रों की सरल निष्फ्पटता ही उहे गरिमामयी बना देती है । त्याग-पत्र” की 
वुप्मा बचपन मे शीला के भाई से प्रम करती थी । जब बुआ का विवाह हो गया 
और वह प्रपने पति क यहा चली गयी तो शीला के भाई का पत्र क्‍ग्राया जिसम 
उपते विशेष बुछ नहीं लिखा पर बुप्रा ने इसका जिक्र प्रपने पति से करना 
आवश्यक समझ कर विया। इसी पर बह पति द्वारा ठुक्रा दी गयी। बुग्ा 
>< वही पृष्ठ १३६ 

तुमसे वहता ह तुम इन दिनों के लिए अपने को उसकी इच्छा के नीचे छोड 
दना । यह समभना कि मैं नही हूँ तुम हो शोर तुम्हारे लिए काम्य कम कोई नही 
है । इस भाति निपिद्ध कम भा काई नही रहेग। 4 
ने सीना [7णणा प्रशरह टिवः ० क्ल्हवणा रिण्णाल्त8९ 300. ६९७०7 
ए8ण 7.04 4.07९० छाए वप॒ग्माक्नाध्च्रणा 4950 एफ 437 

830च्चञाा 85 ७९ 9396 ७५९९ [ट छ070, ९४0 3050 96 वलाबाश्टए 
(०6 ॥0॥ पेल्ाप्रल्ाएशाल$ काव छोटात०व छाए 8. 7दातए ॥ध006 
[0ज470$ न्‍5 05]6८६ 
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पतित्रता धप्र की “यास्या नये रूप म करती है ॥ वह पतिब्रता का घम मानती है 
कि पति यति उस नही चाहता तो उस पर भार बन कर ने रहे । इसके पश्चात्‌ 
बुपा कप्टमय जीवन को झगीकार करती है । वह कोयलेवाले के साथ रहती है 
जा उसे गमवती अवस्था भे ही छाड कर चला जाता है । चुप्ा यह जानते हुए 
भी कि कोयलेवाला उसका साथ नहीं निमायेगा और छोड कर एक दिन चला 
जाएगा फिर भी उस श्रपना सारा धन दे दती है। भस्पताल मे एक बच्ची को 
जम कर जो बाट म मर जाती ह बुआ किप्ती प्रकार एक घर में अच्चों वो 
पढ़ाने व] काम करक जावन -यतीत करतो है + कितु वहा भी व्यवघान झांता है। 
उप्तक भतीजे प्रमाद का इस घर म॑ विवाह का सम्ब'घ स्थापित होने वाला था । पर 
बह बुप्ना स भपना सम्बंध भ्रक्ट कर देता है जिससे सम्बाध तो स्थापित हाने से 
रुक ही जाता है किन्तु, बुझा का काम मी छट जाता है। उसके बाद क्था-नायक 
का श्रपनी बुझा से मिलन वहा होता है जहां नगर वो सडाद रहती है--/अघेड 
अवस्था की वेश्याए, बेकार मज़ूर, पेशेवर मिखमगे, कानून की श्राव श्रोर चंगुल 
से धचरर छिपे भ्रधेड काम करने वाले उच्चके लगा के रहने की जगह ।” 


सम्पूणा कथा में युप्रा के चरित्र की एक ही विशेषता उमर कर झाती है- 
सुस्त सुविधा का प्रवसर मिलने पर भी बुझा ने उसे सदव छोड टिया है भौर कप्ट- 
पूण जीवन का वरण क्या है। मनांविताव वी दृष्टि से आत्म पीडन ()॥380 
व्कापा) की प्रवति बुप्रा के जीवन म बद्धमूल है। प्रमोद कोयलवाले के यहा से 
बुप्रा को घर ले जाना चाहता है, अ्रपन सम्मावित ससुराल म॑ मिलने पर भी उससे 
घर चलने को पाग्रह करता है, जीवन वी दुगाघ भरी जगह म मिल कर वह वुशा 
को प्रपने साथ ले चलने के लिए श्रातुर हो उठता है पर हर बार दुष्पा इसका 
प्रतिरोध करती है । बया वह प्रात्मपीडा को श्र गीवार करती है ? बुपआ समाज की 
यौन-नतिकता वी प्रचलित मा यताभ्रो की शिकार है भ्रौर एक बार पति के द्वारा 
दुक्राई जाकर तथा पिता या भाई के घर भी स्थान ने पाजर एवाकोपन की 
प्रशहायावस्था वो मावना से पीडित है । जिस स्थिति मे पड गई है बहा सहारे के 
लिए उिसी शाम वह हाथ नहीं उठः पाती । एसी दशा मे पीडा म हो वह 
अपने को ला दतीं है। उसका भ्ाश्ोश अपने ही विरुद्ध लरजता है। यद्यपि 
प्छ लक्ष्य नहीं है लध्षप तो अपने को एुलाना ही है वह पीड़ा क द्वारा हो, अपने 
यो भाग्य $ थपडो को समदित करने स ही सम्मद है । मानो इस प्रवार पाडा 


फो भोड़ कर वा समाज वी प्रचल्षित यौन नतिकता के सामने प्रश्न चिह्ठ बन खडी 
होती है । 


युप्रा परिश्यिति दे प्रति अपने को पूरा समपित कर भसहायावस्था के माद 
से भुवत हा जाती है। प्रात्म पीडन की प्रवृति के कारण प्रात्म-हत्या भी तो सतोप 


( ३५१२ ) 


पा यारण बन जाती है तब दुप्रा वी पीड़ा वो प्रपताने वी प्रतिक्रिया मनोवितान 
की हृष्टि से भ्रस्वामाविक नहीं है | गांधीवादी विचारघारा से प्रमावित होन स 
जो स्वय भात्मपीड़न वे मनोविषान पर श्राधारित हू, जने द्व के 'त्यायपत्रं मे 
बुप्चा के चरित्र में भ्राम्म पीडन का भाव प्रमुसतया पाया जाता हू । 
त्याग पत्र! में नये मूल्यों फो खोज गे स्‍्टाल्ट पथी 
मनोविज्ञान की प्रयृति 
बितु त्यागपत्र' की मुख्य समस्या नय मूल्य सत्वों की खोज है । णनेंद्र के 
उप-यासों वी यास्या बरते हुए डा० देवराज उपाध्याय ने अपने प्रव 4 झाधुनिक 
हिंदी कया साहित्य भौर मनोविन्ान! म दर्शाया ह कि जने द्र का हृष्टिकोण 
गस्टाल्द पथी ह-सम्पूणतादादी मनोवज्ञानिक हृष्टिकोश | वे कसी स्थिति का 
समग्र रूप में भ्रवलोकन करते हैं अवयव रूप मे नहीं-विश्लेषण नही सश्वेषण ही 
उमका श्रेय ह । जैसा कि उपाध्यायजी ने जनेद्ध के उपययासों से उठाहरए देवर 
बताया है जैनेद्र में समग्रतावादी मनोबचानिक दृष्टिकोण को भ्पनी रचनाप्नों मे 
नयवत कियाह । पर यह हृष्टिकाश मनोबयानिक पद्धति (7830000?8०0! 
77९:000) तक ही सीमित नहीं ह्‌ | नवीन मूत्य सत्वा की खोज म॑ भी जनेद्र 
का यही दृष्टिकोण वाया जाता ह। वस्तुत गेस्टाल्टपथी मनोविचान का महत्व 
उसकी मनोवतानिक पद्धति क रूप में इतना नहीं ह जितना कि नवीन जीवन मूल्यों 
को खोज मे प्रयत्वशील होने मे गराडनर मर्फी( 04676 )धप्ा909) ने प्रपनी पुस्तक 
काठम्पररी साइक्लातीक्ल सिस्टम (0076079०ब79 9४ ०४००ह०॥) 59867) 
मे गेरदाल्ट मनावितान के सम्ब घमे लिखा ह “दशक का पहला वाम निर्माण 
करना नहीं वरद नि:सग रूप में विश्व मे “्याप्त नियम व श्रथ को समभना है । 
अनेक रूप व प्रकारों मं दशक के लिए सभी समान सम्व ध नही रखत । अनुवीदण 
अपूएण से भ्धिक पूणा की झोर गतिमान होता है तथा इस प्रकार रूपो का 
गत्यात्यक चुनाव वे संगठन होता है। श्रत हम श्रनुवीकण मनोविचान से सीध॑ 
विचार के मनावितान कै त्षेत्र म प्रवेश करते हैं भर इसम मूलतः भिन नियमों 
मी भावश्यक्ता अनुमव नही होती । सब प्रथम हमारे लिए प्रकृति मे “याप्त नियम 
को समभना श्रावश्यक् ह तत्यश्चात उसबी मीतरी व्यवस्था के उत्तरोत्तर प्रकारो 
को जानना जो संगठित होते हुए कसी लक्ष्य की झरार उमुख प्रतीत होते 
हैं । न 
नी पगवण्ध चिएक्राए #४ माजणातव्य 000९०0० ६० एडजजस्ाणगहए 
छि०णा०त8९ 8०9 8३7 28७ [.0 [05009 गाय छह एक 289 
वरकद वक्चज्म क्‍5६ 0 ॥6 एुल्व्शएटट, तक ॥5 70 0 लल्डाट, 0पा 40 
87छाथा 76 [88 07067 803 अग३ जाएं 45. 09]००४एट४ 49 ॥6 
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“त्याग पत्र” मे बुपा के साम्राजिक बहिष्कार पर प्रमोद की झ्रु भवाहट 
सृष्टि व समाज मे -याप्त प्रकृत नियम को ही जान लगा चाहती ह । प्रचलित मूल्य- 
सत्वा की असगति उसे उद्धिग्गन कर दतो है. “कहीं दुछ गडबड है । कही र्यो सब 
ग़ड़बड ही गड़बड़ है । सूप्टि गलत है । समाज गत है। जीवन ही हमारा गलत 
है। सारा चक्र यह ऊटपटाग है। इसम तक नही है। इसमे जरूर कुछ हाना 
होगा, जत्र कुछ करना होगा ।  + वुछ करना भौर झुद्ध होना वस्तुत माववता 
के प्रद्गप्ट भ्रौर प्जल्न श्रत सलित को सप्ती मे एज रझूव प्रवाहमान टेखने वी 
प्राकासा को व्यवत् करता है जिसकी गति मे सदाचार वे बाह्य कृत्रिम तियम 
काई की तरह हट जाते हैं ॥ सहज भावना का वहा वहिष्कार नहीं झौर सटाचार 
के ढोग का मूल्य नही है-वाहर और भीतर एक है। छत नही है। बुश्ना उस 
प्रवाहमान भरत सलिल को ही दखती है! समाज की जूठन बहे जानेवाले लोगो 
के बीच म रह कर भी वह अनुमव करती है इन लोगो म॑ जिहें दुजन कहा जाता 
है, कई तह पार कर चह भी तह रहतो ह कि इमको छू सको त्तो दूघ को घकेल 
सदुभावना का साता ही फूट निकलता हू 4! »%< कलईवाले सदाचार की भत्सना 
कितनी खरी है “पच्चरित्र दिल्नेवाला यहा नहीं दित्र सक्तता। उसे मज्जा 
तक सच्चा हाना होगा तमी सरियत है । जो बाहर हो वही भीतर हो । भीतर 
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नै जनेद्धकबुमार 'त्यायपत्र हि दी सप्राथ रत्ताकर वार्यालय बम्बी, चौथा सस्करण 
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पशु हो तो इस जलवायु म॑ ग्रारर बाहर मो मनुष्यता एक क्षण मंदी ठहरेगी। 
मनुष्य हो, तो भीतर तक मनुष्य होगा होगा । बलई वाला सटाघार यहां खुल बर 
उपषड़ रहता है । यहाँ रारा कचय ही दिर् राज़ता है, क्याति उसे जरूरत ही मर्यो 
कि यह वह्दे कि मैं पीतल नहीं हूँ । सोने थे धय पी यहाँ परोक्षा है ै/+ बाहर 
और भीतर मी एकता यी मावना से जीवन मूल्या यो समग्र रूप मे देखन वी 
प्रवति प्रकट हाती है। स्पष्ट ही जैनेद्ग की हृष्टि म॑ प्रचतित यौन नतिकता 
(8८४ ॥/०७॥॥9) मानवता के जिस की शोर प्रवाहमान ग वामक चुनाव 
व संगठन ये मा म॑ यरेप्य ही है। यही तहीं, घन सच्य वी प्रवति यो भी ये 
मानवता के विकाप्त वे माग मे बाधक समभते हैं तभी तो प्रमोद बुच्रा की मृत्यु का 
समाचार पावर सबसे भ्रधिक दु सी इसी बात से है कि जब बुष्रा से समाज की 
जूठन कहे जानेवाल लोगों के बीच व? मिला झौर बुभा ने जितने स्पय दे सकते हो 
उत्तने दे जाने के (लिए कहा था. रुपय के जोर स यह नरद कु०” स्वंग दन सकता 
है, ऐसा तो नहीं जानती फिरि भी रुपया कुछ न कुछ काम पा सकता है. तब बयों 
उसकी मुद्ठी भिच गई उसका झ्ाज वह यही उत्तर दे सकता है “मैं क्षुद्र या /»८ 
मानो व्णागपतन्र' का सटेश यही है क्षुटता छोडो, कलईवाता सटाचार छोडों- 
सहज मनुष्य बनो, पूरे मनुप्य ! पत्तों के नीच बहनेवाले दूघ-से श्वेत सदुमावना क॑ 
श्लोते को पहचानो श्रौर उस प्रवाह के वेग में कृत्रिम यौन-नतिक्त) के किले को 
ढह जाने दो । 
बाल मनो विज्ञान 

ब्राधुनिक उप'याप्तकारो की झ्य प्रमुख प्रवति बाल मनोविभान सम्ब वी 
है | भ्रजेय क शेखर एक जावनी प्रथम माग का भह॒त्व बाल मनाविचान सम्ब वी 
सामग्री क आधार पर है। वस्तुत इस रचना को उप'यास्त कहना भी उपयास 
शद की खीच तान करना है क्योकि इसमे कथा की एक्सूत्रता नही, व्यक्तित्व 
बी ही एकसूत्रता है। स्मृति के दृश्य सामने भाते हैं श्रोर -यक्तित्व की रेखाए 
उमरती जाती हैं । विःतु मनोविचान के अ्रध्ययन को कलात्मक रूप मे झात्मसातु 
करने वी हृष्टि से यह अत्य त ही प्रौढ रचना है। शेखर वे यत्तित्व वें सूत्र उसके 
बाल जीवन से पोधित हुए हैं । 

बाल्य काल के प्रध्ययन का आझाधुनिक मनोविज्ञान मं बहुत महत्व समझा 
जाता है | हम स्मरण है कि फ्रायड ने मानसिक विकृतियों थे जीवन प्रवतियों 
के सूत्र बाल्य जोवन म हो देखे हैं तथा अपने सिद्धात को शशव के वाम जीवन 
के भप्रध्ययन पर श्राधारित क्या है। भ्र्य मनोविश्वेषणवेताप्रो म॑ श्रप्ता प्रययड 
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(#77५ 600) मेलन बलेन (ऐर्भशैआग6 एट७॥) , डेविड लेवी (2890 76५५४) 
प्रादि ने बाल जीवन क॑ प्रध्ययल वे नरीन ढंग अपनाय तथा मनोविचान वी मनो- 
विश्नेषण शाखा के बाहर भी मनोशितानवताओ न बाल मत का झाययत किया । 
अत हिंदी साहित्य पर मतोबिचान के बत्त हुए प्रमाव व साथ यह स्वाभाविक 
ही है कि वाल मत के अ्रध्ययन की और प्रवति विकमित हो।॥ यद्यपि हिटती म 
इस हृष्टि से अचेय का शेखर एक जीवनी उप यास ही मह्त्वपूरा है कितु इस 
एक रचना से ही इस प्रवति का हिठी साहित्य की विचारधारा म विवचन आवश्यक 
हो जाता है । 
वाल-मन के अध्ययन का महत्व स्वीकार 

बाल मनावितान का ग्ध्ययन प्रौद गवितत्व के समझने का धनिवाय 
साथन है ( फ्रायड व पहन प्रौट “यक्तियां का मनोविश्तेपण किया तया उहेँ उनकी 
मानसिक विद्ृतिया के कारण उतको शणशव काल की स्मृतरियों में मिले । झ्व तक 
शशव-काल की नि इपता एव मातपन मे विध्वास जिया जाता था बितु फ्रायड 
न सिद्ध क्या कि शशव के ग्रारम्मिक काल में काम प्रवृति सजग मात्र नहीं होती 
चरन्‌ ग्रवरोपी थे कारण उसम वुष्ठाए भी उत्पन हो जाती हैं जो व्यक्तित्व के 
सहज वित्रास में बाधक सिद्ध होती हैं । केवल प्रोढ़ व्यवितर्यों के जीवत के ब्रध्यपन 
से ही नहीं (पशु जीवन के अध्ययन से भी फ्रापड ने इसो निणय वो पुष्ट किया। भरत 
उनका वाल जीवन क प्रति झआक्पण ग्रधिकाधिक होता गया ॥8 पक्‍्ननक मतोबचानिक 
फ्रायड की मायताप्रो से मतभेद रखत हुए मी शित्रु जीवन के अध्ययन मे प्रवृत हुए 
तया परिवार समाज झ्ाटि के बाल मन पर प्रमावों का उहोन अध्ययत किया | 
भ्रस्तु अचय ते मतोविवान वी इस सामग्री को अपने उप'यासा में स्वायत किया 
है।' शेवर एक जोवती की भूमिका म उाहोंने लिखा है *बाल्य काल का 
प्रध्ययन स्वयं ग्रपना महत्व रखता है और विटेयों के कई कल।क्ारों ने बाय मत का 
अध्ययन शौर तित्र किया है लक्नि जीवनो मे भ्रध्ययन साध्य नहीं है वह कंवल 
उन सूत्रा को खोजने का साथत है जो हात हैं प्रत्येक जीवन मे ४. 
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मनोवैद्ानिव उपयासरारों ये सामने बाल मय ये भष्ययत का स्‍र्यधिक महत्व है | 
भरित्र वी पिशिष्ट प्रवृतिया वी जड़ ये प्रयानतया शशव वे घमुमव में देखते हैं । 
प्रनेय ने * नदी के द्वीप / उपयास्त म मुवन रेसा ये जीवन मे प्साधारण रुप से 
भटमने वी प्रवृति भा जाने पर उसस प्रश्न करता है स्यवितरव जड़े तो फेत ने 
सगता है बिल्लुल बचपन से भौर' >»८हमारा यहा “मोर” से तालय नही, ठात्वय 
है यही दरशाते से हि भ्राज व! उपयासतार चरित्रगत विशिष्टवाप्रों माल्ोत 
शशय के भारा मत यर्षों मं देखता है। स्‍पतेय बच्चों के व्यक्तित्व के स्वामाविक 
विक्रम ने परलाताती हैं तथा सामाजिक परिवेश द्वारा व्यक्तित्व के विज्ञात्त म पहुंचने 
वाली बांधा को हानिप्रद मानते हैं । वे बच्चों से श्रौड्ा की तरह व्यवह"र चाहने 
वाले माता विताप्रा को घातक वे कपटी मानते हैं. लोग प्राप भूल जाते हैं हि 
उनते जीवन वया रहे । तमी समाज प्रपने लिए सम्मव पाता है कि विघान करे 
* धोग्य माता पिता वे हैं जो बञ्चो को व प्राप्त लोगों की तरह रहना घिखाएं ॥! 
इस एक मावता ने थौवन का जितना प्रयवात्र किया है उतना शायद ही कमी 
झौर बातून या प्रथा या विवान ने किया हो । प्रपती स वात को बय प्राप्त लोगो 
सा बर्ताव सिखाते समय वे भूल जाते हैं कि उनके भपने जोवन क्‍या थे कि वे 
मी कभी बच्चे थे उनमें मी बच्चों सी निष्पाप शरारत थी, कि बच्चों कया 
कोई दोप है तो यही कि वे इतने भोले इतने अछूते इतने स्वच्छ निष्पाप हैं 
कि थे भपने माता पिता को प्रपने काट पर लज्जित कर देते हैं। यदि माता पिता 
पझपना बचपन याद भर रख सकते तो उनकी सतान प्ौर वे स्वयं कितने सुधी होते । ** 
बच्चे के मन पर मात्रा पिता व परिवेश का गहरा प्रमाव पडता है। कितु प्राय 
* यह तो बच्चा है” कह कर उम्तकी उपेसा की जाती है | इस उपेक्षा की प्रतिक्रिया 
बालक के भन मं मयकर रुप मे हो सकतो है और उसके व्यक्ति मे इससे गाठे पड़ता 
सम्भव है । इस सम्ब'घ में भ्रेय लिखते हैं “कभी तो विवश होऊर प्रूदना पडता है 
कि व प्राखिर वच्चों को समभने क्‍या हैं? जहां एक ओोर थे कहते हैं कि बच्चे 
सब बदमाश भर पाजी होते हैं वहा दूसरी भोर वे ऐसा भी बर्ताव करते हैं, मानो 
बच्चे मिट्टी के लौँदे से अधिक कुछ न हों । वध्चा के सामने ऐसी हरकतें करते हैं ॥ 
जो यदि वे बच्चे को तनिक मी सममने तो कल्वना मे लाते भी लज्जित होते | किसने 
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नहीं छुना, भरे इसके सामने बहने मे बया हज है, यह तो बच्चा है । भरे उसे बया पता 
वह तो बच्ची है। ' उत्तरटापित्वय शूय ” बच्चे वी निब्कपटता का उत्तरदायित्व 
कितना बडा है व मला व्या ममझें ! वे कोमल अव्रिउ्सिक मस्तिष्क, झपनी 
कोमतता के कारण ही मयकर होते हैं॥ हम लोग कच्णी सडक पर चलते हैं, 
तब पर बहुत गहरा घस जाता है । पक्री सडक पर पानी बह जाता है कच्ची सडक 
पर जहां जहा घसे हुए परो से गड ढे बने होते हैं, बहा कीच बनती है क्् 
+ पथ की खोज ” मे डा० देवराज ते दर्शाया है कि बघों का स्वय अपना व्यकिति 
ल्होता है जो उपक्षणीय नही है। इस उपयास में दो छोटी सी घटनाए 
बाल मन का महत्व दर्शाती हैं। एक समय चद्धमाघव की भतीजी वफ खाते के लिए 
आतुर है क्तु उसे कोई प्मा नहीं दता कि तब तक वफवाला ही चला जाता है । 
तब वह रा पड़ती है | इस रोने की लेखक याप्या करता है कि बालकों के दुख 
व उसक कारण को कोई महत्व नही देता, वह रोकर ही लोगों का ध्यान प्रपनो शोर 
भरार्कपित कर सकती है. सरला को स्िफ वफ ही खाने को सही मिला सो नहीं । 
बफवाने को न पा सकने की घटना ने उसकी सारी सतकता और उद्योग को मानों प्रथ 
हीन॑ सिद्ध कर दिया था । निष्ठुर ससार मं जस सरला की झाकाशा भर प्रयत्न का 
कोई मत्य ही न था ।' 9४६ ऐसी ही दूसरी घटना, साधना का विवाह होने वाला है। 
उसका छाटा भाई प्रमो” चद्धमाघव क) चाहने लगा है । वह चद्धमाघव से साधना के 
छिलकः तक रुकने का प्राप्रह करता है । कितु, तिलक तो बहाना है. प्रमोद या भी 
चद्धभाघव रोकना को चाहता है प्ोर उसे अपने स्नेह की शव्ित्र में विश्वास नहीं है 
कि बिता बहाने स्वय हो उसे रुकन क लिए कह दे । च॑ द्रमाधव सोचता है “ क्‍या 
अवस्था कम होने से बालकों के सुख दु ख भोर भावनाशा का महत्व भी कम हो 
जाता है।॥” --वालक्रों के व्यवितत्व क स्वतत्र विकास की भावना मनोवचानिक 
उपयासो मे स्‍्वामाविक रुप स पायी जाती है। 

सनोवचानिको ने दालक के जम के साथ ही उसके मत पर पड़नेवाले 
प्रभावों का विश्लेपण क्या है| स्पष्ट ही * शेखर एक जीवनी ? म बाल मन का 
अध्ययन साध्य नहीं, साधन है । भ्रवः शश्व ने प्रायमिक दो तीन वर्षों मे उसके 
व्यक्तित्व॒पर पडनेवाले प्रमावा का जो सूर्म मतोवतानिक विश्लेषण व व्यास्या 
की अपेक्षा रक्षते हैं. सकेत मात्र क्रिया है । यह उचित मी दे क्‍योंकि एक तो जम 
स्वन पान, झ्रादि की अवस्थाप्रा का विश्वपक्ष, जसा कि मनोविज्ञानिका ने क्या 
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है, स्वयं भस्पप्ट एव विवादरण है । दूमरे, भी बहू जितेहा खगानिक विश्लेषण का 
विपय है गलारमब' प्राकलत का नहीं । फ़ायड मेजम के प्रनुमव की बालक के 
जोवा यी प्रपम भयावह स्थिति वा घनुमव बताया है निप्तकी पुनरावति स्तव पाव 
वो उस प्रवस्था में हाती है जब॑ पहली बार उध्तवी भूख भ्रतृष्त रह जाती है $ 
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भरतेय ने लिसा है “शिशु शामद जिस समय एक प्राकार हीन मास पिण्ड 
भर होता है, तभी से यह एक भमिट छाप ग्रहणा करने लगता है ! 
शेखर भपने छोटे मांस पिण्ड वी वल्पना करता है। उस समय भी उप्तरी शारीरिक 
भ्रियाप्रो ध मानसित्र उत़भना का उसके “यत्ितत्व निर्माण मे क्या योग रहा कौन 
जाने ? शेखर को शशव के घटना चित्र चाहे स्मरण नहो कितु भाव स्थितिया 
उसकी बह्पना में साकार हो उठती हैं। फाधी के रूप मे श्लाकस्मिक प्रेरणा शेखर 
के मन में भ्तीत वी, शशव काल की भाव स्थितियों को यदि जगा देती है तो 
हवामाविक ही है। वस्तुत मनोविचान की हृष्टि से वास्तविक घटना वी प्रपेक्षा इन 
भाव श्थितियो का ही प्रधिक महत्व है । फ्रायड भो मानत्विक राग्रियो का विश्लेषण 
करते हुए इसी निशय पह पहु चा था कि शशद को जित घटनाग्रो का थे मानत्तिक 
शीगी स्मरण करते हैं वास्तव म कमी घटित नही हुई वरन्‌ वे उनकी भाव स्थितियां 
रही । 8 
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* शेखर एक जीवनी ” मे मनोविज्ञान 

शेघर मानव जीवन के मूल म॑ तीन महती प्रेरणाए देखता है प्रहन्ता, भय 
भौर सकस । यह तीनों प्ररणाएं सहजात प्रवतिया हैं। वे व्ववित-जीवन को हो 
प्रभावित नहीं करती वरव्‌ सामाजिक संगठन और सस्कृति के झाकार भी उही पर 
प्राघारित हैं। सूत्र रूप मे शेवर सामाजिक जीवन के नियम प्रस्तुत करता है. 'भ्रेम 
ने मनुष्य को मनुष्य बनाया मय ने उसे समाज का रूए दिया, भ्रहकार ने उसे राष्ट्र 
में संगठित कर लिया ॥” शशव की स्मृति के श्राधार पर तो शेखर ने इन 
प्रेरणाओ को पहचता ही है कितु स्वय उसके स्पृत जीवन मं इन प्रवृतियों का 
अत्यधिक महत्व रहा है । 

अ-हता - शेखर का अहमाव प्रत्यधिक शवितशाली है | उसमे विद्रोह की 
भावना इसी भह माव के कारण जागृत हुई । एताहशत्व मान के प्रति विद्रोह माता 
की अविश्वास वी भयकर प्रतित्रिया का परिमाण है । यहा तक कि शेखर विद्रोह की 
जिस प्रवस्‍्या मे है उसका कु भी श्रेय भ्पनी माता को नहीं देता चाहता । शेखर 
का बडा भाई भाग कर कलकत्ता चला जाता है | पिता को जय समाचार मिलता है 
तो उ'हूँ इस बात का बड़ा दुख होता है कि उसने वल्दियत गलत बतलायी । 
माता कहती है, ऐसे लडके का कोई क्या विश्वाप्त करे श्रोर शेखर की श्ोर सकेव कर 
धीमे स्वर मे कहती है * सच पूछो मैं इसका मी विश्वास नही करती । ” शेवर को 
इथके विरुद्ध मयकर प्रतिक्रिया होती है। वह रोटी छोड कर उठ गया । शाम तक 
पत्थर-सा बठा रहा | बहुत रात गये उसने डायरी मे भ्रपना उफान उतार/- * ग्रच्छा 
होता कि भें पृत्ता होता, चुदा हाता दुग बमय कीडा कृमि हाता-बनिशल्वत इसके कि 
मैं बसा भ्रादमी होता, जिसका विश्वास नही है! भ्ौर वह “पाई हेट हर कह 
कर छिडकी से कूट कर घूमने चला जातः है । लिख कर, जिस पर विश्वास फया जा सबे 
एमा व्यवित ने बनने की ध्रतिया करता है पर किर उस कागज वे ट्रुकडे कर के फैक देता 
है भौर सारे ससार का विश्वास पा उसके मु हू पर ला पटक देने की सांचता है। 
इस प्रकार वह प्रखर विद्वोटो बन कर घर लोट जाता है । 5 झौर ग्राज विद्रोटो के 
रूप मे फासो पर चइने जातेवाला शेखर भपती मा को इतने गहरे प्रभाव के लिए 
कोई श्रेय दने वी इच्छा नही करता ७ एक और उताहरण, शेखर का गाधीवाद के 
प्रति प्राक्वक बढ गया है। पिता को यह झ्ाज्पणण उचित नही लगता । एक दिन 
पूछत हैं- कोई तुम्हें एक गाव पर थप्पड़ मारे तो क्‍या करोगे ? उत्तर-दूसरा गाल 
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भागे बर दू गा। विता जो कोई पाता है उसने सामने शंपर से वही प्रश्न फिर किर 
पूछ वर उप्तया प्र्शव बरते हैं । एए बार एक बेरिस्टर झाते हैं तो ठहूँ देख वर 
ही घेसर को पशा हो जाती है। शेसर उाऊे सामने प्रयवा प्रत्शव ग्रप्मान समझता 
है भौर धप्रत्यागित उत्तर देता है “मैं उस्तवे दाना गालो पर लगाऊ ॥” कह बर शेखर 
हताश प्रगाढ़ नराश्य के ग़ाघ लोटता है । अपना नाटक जिस लिसतवे के बाट विसी 
को टिसाया भी नदी था निराल कर गाय वो खिला देता है। पत्यर बढ कर बठ जाता 
है । वहिन वी सहानुमूति उसे निराशा से लौटाती है ॥ वह भीतर बुज़ दट गया झनु मव 
करता है ययदि उसवा बहिन के स्नह से उस्ते बचाया भी हू । गाघीवाट पर विश्वास, 
पिता के प्रति पूज्य मात ममाप्त हां गया । ६ जीवव तिशा क यह गहर परिक्‍तन 
प्रदता भाव सै ही सम्बा धत हैं वि-तु हम पाते हैं कि पिता के प्रति शक्र उतना कठार 
नहीं हे जितना माता के प्रति वया इसका कारण यह नहों है कि पिता पीट कर भी 
शेखर के पराणय माव को घादर माद से स्वीवा/र करते हैं जय कि माता उस पर 
भविश्वास ही करती रहो है | माता के ग्रविश्वात्त ने शेखर वे पयज्रितत्व मे सातविक 
प्रीयन्सी छोड दो है. * मुझे जाव पडता है कि मेरे मन के दो टुकड़े हो गये है | 
कभी कभी तो दो स भी श्रधिक जान पडते हैं कितु दो तो श्रवश्य हो गये हैं । 
झौर जहा तक मैं स्वय सोच पाता है इस न भरनेवाली दरार का कारण वह एक 
फ्रहिपत चित्र ही है जो मेरे मा ने उस रसोइघधर की दिवार भेद कर देखा यथा, 
उस समय जब कि मा कह रही थी- मैं तो इसका भी विश्वास नहीं करतो। ! 
कभी कभी सुझे स्वय चात होता है कि मेरे मन के वे दोना खण्ड 
घोर युद्ध कर रहे हैं, मेरी चनता पर रावत्व पाने के लि? जड़ रहे हैं 
और ऐसा भो हाता है कि कभी किती का प्रभाव वढ जाता है. कमी कसी का 
झौर इमके फ्प स्यरूप मेरे कार्यो म एक प्रतिकुूलता एक अ्रप्तम्बद्धता गश्रा जाती 
है ” हू॥ स्पष्ट ही श्राधुनिक मनाविचान की भाधा मे खण्टित ज्यक्तित्त (60९! 
7०5०7था9) की वात कही जा रही है । 
भय --शेखर वी भय की अनुभूति के साथ शशव का एवं विशेष धनुषग 
जुडा है। प्रजायबघर मे बाघ को देख कर वह मयमीत हो भाग सडा होता है। 
भांगत समय भी वह यही सममता है कि वाघ उसका पीद्धा कर रहा है । झ्रत रात्त 
मे एवं चपरासी जब उसे पकक्‍डता है तो वह भीख पडता है / पर घीरे धीरे इधर 
उघर दखने पर बाघ केन मिलने से प्राप्त होता है ! क्ियु रात मे 


उसे मयकर स्वप्न प्रान॑ लगते है--भ धकार असब्य बाघों म॑ बदल जाता 
है ॥ भत म॑ बता ही बाघ लाय जाने पर भाईयो की देखा देखी वह 
उमके पास जाता है मुश्किक से पीठ पर बढता मी है, निर्बीब पाकर 
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मुह मं हाय भी डालता है। फिर चाकू से उसे चीर वर भीतर शा 8248 है 
दिदेर कर हमहा है । शेखर के जीवन का प्रयावलावग शशप हस भ्ु 
हे मा डर इरव से होता है। समार वी सब 

सीख प्रकट करता है. ' थिशु न जाना घिरी हॉल मखतों 
भपानक वस्तुएं हैं, बदल एवं घास फू मे भरा विजीव चास, जिससे डरन ५३ 
है।' यही प्ररणा शखर को भावों जोवन में सघार व रुदसे बड़े डर शासन व ः 
कर उसके भीतरी खोखलपन को टिपाने के लिए प्रेरित्त बस्ती है श्रोर इसके लिए 
फाही का दष्ड पावर मी वह रुस दण्ड दे प्रति कल हसवा है प्र पामी की 
कत्पना कर मृग्ध होता है। शापद यहो भनुमव £ जो पृत्मु वे डर सी श्र 
के लिए तु-छ बना देता है + वह तरता न जानते हुए भी भाईयों वी देपा टेखा पानी 
में कूल जाता है। गया की धारा मे बले के स्तम्मों पर लेट बर ब; जाता है, 
भूत्यु उसकी कल्पना में दात उलाडन वी जिया के महत्व भ्रषित्र महत्व नहीं रपती । 
इल कियाप्रा व विचारों के मूल में बटाबितु शेखर के भय क प्रनुमय्र वी पहली 
प्रतिक्रिया की हो परनरावति सजग होती है । 

सैदस --भौर सवस । गेखर वी सम्पूण जीवनी प्रतेक प्रणयां की स्मति ही 
तो है। जीवनी को प्रारम्भ करने से परले ही शेपर वी स्मति मे बुद्ध चित्र तोबता 
के साथ घूमते हैं भ्रौर यह चित्र हो हम वह सउते हैं उसने जोवन मे सबसे भ्रधिक 
महत्व के हैं। शशि उसके जीवन की सबसे भ्रधिक झ्फूति दनयाती प्रेरणा स्रोत 
है। शेखर का होता प्रतिवार्स रूप से शशि के होने को लेतर है । शेसर को याद 
भरती है। कमी ऐसा भी था कि हम घटज भाव से मिलते जुलते थे। स्नह हम मं था 
मोह हम में था लकित वह स्नह नहीं जो कि विष्नों वे सहारे बल्ता है वह मोक्ष 
नहीं जो कि पीड़ा की नीव पर ही भ्रपदा घर खड़ा करता है। '>+ यह भ्र कस्मिक 
नही है कि इस स्नेह की या? प्रात पर शीत ही शवर को याद भ्राता है भपने जेल 
से छूट कर शशि (जा ग्रव विवाहिता है) के घर म्रिलत जाता। स्पष्ट ही यह 
शशि क परायो हो जाने की भावना वी क्‍्टु स्मति है। शेखर शशि के गीत बो 
प्रपने विद्रोही “पक्तित्व से अ्रपील के रुप में स्मरण करता हैं तो उसको हसी को 
अपने मन के टूमरे खण्ड मे खोदर्य-देतदा जगाने के वारख झूप मे । अपनी समी 
बहित सरस्तती वा भी शलर के जीवन पर कम प्रमाव नहीं पडा। उसके प्रथम स्नेह 
की प्र यक्ति सरस्वती को देख कर हुई- शितती श्रच्दी लगती हा तुम । ' जब 


कि भ्रमी उसकी शब्टाबली मे सुदर और अयु>र भ्रच्छ व बुरे क लिए भलग शबदल 
बनी भी नरो थी । “दहन का गीत सुनते 


सुनते, एकाएक कोइ भ्यात भाव 
बालक के मत मे जागता है। वह एक्ाएक उत्रन ने 


; है। हुप्मा चई रिनो से घीरे 
पर बाक हुटय पे भ्रकुरित हो रहा है कितु इसबो यह “यननांय सम्पूर्णता नई 
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है, भाज ही मालाएं पहनाते समय, उसके मानमिकर क्षितिज वे ऊपर प्रा है। 
एवं पत्यरत बोसल स्पश से बहिन वे कयोल को छूप्रर बालक बहता है- “कितनी 
अच्छी लगती हो तुम ।” + सरस्वती शेवर वे मन मे क्‍य 'सरस! बन जाती है 
कि यह इस नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकता भौर मन मे छिपा रखता है 
« वहीं काएमीर मे उही वर्षा के टिया एक दि सरस्ती उसके मत में एकाएक 
सरस्वती' से पहित गौर पहिन से सरख” हो गई थी-यद्यपि इस प्नतिम प्रतरग 
नाम का उसने कभी उच्चारण नही क्या, इसे मन में ही द्धिगा रवा । सरस्वती 
बा स्‍्नह ही है जो उस समय शेछार को टूटने से बचा लेता है जन कि बरिस्टर के 
सामने पिता द्वारा भ्रपमानित क्रिय जाने के बा” शेसर दुछा प्रमुमव करता है। 
क्तिनी जिनासाए हैं जो शात तो नही होती पर घर म वह हिसी स पूछने का भी 
साहस नहीं कर पाता । केवल एक सरस्वती कुछ सीमा तक उसकी जिज्ञासाओ को 
शातत कर पाती है। मृत्यु के रहश्य का जानने के लिए मा से यह पूछते पर कि तुम 
कब मरोगी जो व्यवहार घर म॑ उसे मिला उससे वह हताश ही हो गया तब सरस्वती 
में ही उसे पता चला-मृत्यु का डर कुछ नहीं, मरन से इसलिए डरते हें क्योकि 
जीना भ्रच्छा लगता है। “बच्चे कसा पटा होते हैं” सम्ब'धी शेखर की जिनासा भी 
सरस्वती द्वारा कुछ गा त होती है जब वह यह वता कर मा के शरीर म॑ से? श्रदूट 
मौन ग्रहण कर लंती है । शारदा के प्रति शेवर का वष. सधि का भ्रेम तो सचमुच 
शेखर को भाकुल ही बना देता है। वातना से खिच कर शेखर जब नौकरानी श्रत्ती 
की शोर बढता है तो शारदा के बाल व नीम वी सुगधि की याद हो उसे लौदा ले 
आती है गौर वह कमरे क बाहर निक्नल कर जोर स दरवाजा बाद कर चला जाता 
है। महाबलीपुर म मदर की देहरी से चाद को देसत समय वह शारदा की याद की 
श्रोौस 4 मठ स्पश से भीग उठता है । कालज जीवन मे सटाशिव क॑ साथ चह छुट्टिया 
मे बुछ लिन टावनकोर पढने के लिए चला जाता है। वहां शारदा स मेंट होती है 
पर शेखर जानता है शारदा के घरवाल। द्वारा शेखर व शारदा के मिलन का शात 
शिष्ट कितु हृंड विरोध किया जा रहा है । शेखर शारदा से स्पष्ट शा मे प्रणय 
की याचना भी करता है कि तु शारदा क्दाचित्‌ उस याचना को सामाजिक शभवरोधों 
के कारण मकारने के लिए बाध्य है । शेखर की व्यया क्तिती घनी भूत हो उठी है 
जब वह सोचता है कि महाबलीपुर के समृद्र ने उसे भ्रस्वीकार कर बाहर फेंक दिया 
घा। (महावलीपुर मं तरना ठीक से न जानते हुए भी शेखर समुद्र में तरने लगा 
था और हुबने को था कि समूद्र को लहर ने उस बाहर फेंक दिया) शारदा भी उसे 
हीं श्रपनाती तो ग्रचम्मा क्या | शशि का विवाह होने पर जब वह जेल मे शेसर 
को पत्र लिख कर झ्ाशीवाद मायता है 'तुम उस शशि को आशीर्वाद दता जो भ्राज 
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तक तुम्हारी बहिन थी, कितु कल बैसा नही रहेगी, झौर जो श्राज इस पद से 
भरतिम बार तुम्ह प्रणाम करतो है * तब शेखर पभनुमव करता है कि शशि के 
अलग होने के रूप मे उसका एक अग हो ग्रषण हो गया है “नहीं है बह सहोदरा, 
बह सहज-मा है एक खण्टित प्रात्मा दो ज्ञेत्रो म अकुरित हुई है-तमी ता. तमी 
तो शेपर अपने को देखता है भौर नहीं समझा पाता कि कहा वह प्रवग हो गया 
है-यद्यपि एक गहरी टीस उसमे उठती है और एक मूच्छना भी उपक बचे हुए गात पर 
छाई जा रही है. ”३८ शेखर क स्तेहाकषण के सम्ब घ॒प॑ एक बात ध्यान देने 
योग्य है कि उसमे सवन्न एक अतिरिक्त-पविन्रता-शारीरिक तटस्थता, का भाव पाया 
जाता है । इसकी जड उसके बाल जोवन की उस “मद्दी व बीमत्म' स्मति मे है जो 
उसे याद भी नही है पर उस दश्य वो देखवर उसके हंटय में घणा दी मावना जमी 
है “(जिस वे ही समझ सकते हैं, जो कमी वासना से उत्पन हुए याप कम के किनारे 
तक पहुँचकर लौट झाये हैं-किमी बाह्य रुकावट के कारण नही, एक भ्रातरिक 
स्वत उत्पन्न ग्लानि के कारण ।/+ यही कारण है कक शा! शा।९6 
96०कञा४ 88006 ॥४09७ शीषक पुस्तक को पढ़ कर जब॑ पहली बार बच्चे 
क्से ज मते हैं? का रहस्य जानता है तो “प्रक्थ्य घणित प्रचितनीय अष्टाचार” 
के प्रति उसकी तीद्न प्रतिक्रिया होती है श्लोर ययायथ का चाम पावर वह सोचता हैं ' 
अच्छा है कि सारा ससार मर जाय । «/अभायत्रघर म महावीर जिन की विशाल 
काय सग्न मूर्ति को देखना, तारा की मृत की प्रीठिका पर रात भर बठे रहना एकाकी 
प्रकृति क प्रागन में प्रपती दह को प्रनावत बरना माता के मासिक घम की श्रवस्था 
के प्रति जिसासा, माता पिता के प्रेम “यापार दशन झानि वाल जीवन को सबस 
प्रनूगूतियों का ' शेवर एक जीवनी” मर चित्रण है । प्राधुतिक मनोविश्लेप एवेता 
“यतक्तित्व वी जडें ऐसी ही बाल जोवन की परिस्थितियों मे देखते हैं । 


“शेखर एक कीवनी मे वय सचि अभ्रवस्था का मनोविज्ञान 

बालक वी वय संधि काल को मानसिक प्रवतियों का भी शेखर एक 
जीवनी /” मे चित्रण मिलता है। वय सधि की भ्रवस्था म बालक के मानसिक जगत 
भें गहरी उथत-पुथल मची रहती है। इस अवस्था म घातक को सामाजिक “यवस्था 
के प्रभाव से स्ववर्गीय रति प्रपने लिग के घल के साथियो के साथ सम्बाध को छोड 
विजातीय रति विपरीत लि के साथी था स्राथित का खोजने की आवश्यकता वा भनुमव 
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होगा है । इसे साथ ही उसकी शारीरिफ बनायद मे भी परिवतम होने समता है । 
एवं प्रार बालव प्रपने सम्पूए परियश ब॑ प्रति विद्रोह या भाव लिए रहता है तथा 
स्वयं वो रासार भर वा ब द्र समम भपन विरद्ध पढयस्त्र सा प्रनुमव परता है तथा 
दूगरी भोर बातप स्पय हो प्रपनो इच्छापों वो प्रच्छी तरह नहीं समझ पाता । 
दस समय जिस एप विपरीत प्तिगी व्यक्ति को घोर उसकी रति भायना बर्द्धित होतीं 
है उसे बह सम्पूएा मंत्र से चाहने लगता है। प्राथ वह उत टिवा-स्वप्ना म खोया 
रहता है जिनम प्रपने प्रिय पात्न वो झपनी भोर प्राकृपित पाता है।वय सपिवी 
अ्रवस्था मे परिवार वे वियप्रण या मी बाल के मन पर गहरा प्रमाव पडता है । 
इस पमय वह माता पिता थे नियत्रण के विछ्द्ध भ्ततोप लिए रहता है तु साथ 
ही से यह भय भी बना रहता है वि सचमुच ही माता पिता व स्नेह से वह झपना 
सम्पक ही न तोड ले । ' शेसर एफ जीवनी मे बय संधि काल की प्राय सभी 
उबत मानप्तित्र प्रवतियों का चित्रण मिलता है। 
घर म॑ बहिन सरस्वती वे प्रति ही स्तेह माव होने के कारण शेखर प्राय 
उसके साथ ही रहता है । समी वाद्धित व प्रिय की पूजीभृत रूप उसके लिए 
सरस्वती ही बन जातो है जब कि मा समी प्रवादित, भ्रप्रिय वी कठोर साकार रूप । 
सरस्वती के विवाह व उसके पति के घर चले जाने से शेखर कितना व्यवित रहता 
है । बया भाव उसके मन में है. इसवा स्वयं उसे भी पता नहीं। बहू जब तब रो 
पडता है पर क्यो कारण उसके स्वय के समन मे नही झ्ाता। वह प्रपने सम्पुण 
परिवेश को झपने विर्द्ध पडयत्र म लीन समभवा है “उसकी यह भावना धीरे 
धीरे बढने लगी हि सत्तार में भयाय ही झायाय है भौर यह भयाय विशेष उत्त 
बर किया जाने वे लिए है । मानो ससार का पहिया उस्ती को धुरी मान कर उसके 
झासपास धूम रहा है जो बुछ है केवल इसलिए है कि शेखर है और 
साथ ही सथ उसकी श्रसहिष्णुता बढने लगी वह चलने तगा उस प्रयाय के विस्द्ध 
! -- उसे झपने वय संधि काल के शारीरिक परिवतनों का भी 
पनुभव द्वाता है “उस लगता, उसके शरीर मे कोई परिवतन हो रहा है। उसे 
लगता वह बीमार है. उसे लगता उसम बहुत शवित ओर स्फूति झा गई है, उसे 
लगता, उस जीवन मे एक नई क्एत मिलने वाला है और वह प्पने 
ही मद से उमद कसस्‍्तूरों गृग को तरह या प्लेग से भाक्रात चूहे वी तरह, या 
झपनी दुम का पीछा करते हुए कुत्ते की तरह, अपने ही झासपास चक्र काट कर 
रह जाता 2६ शेबर मा के साथ शारदा की मा के यहा जाता है तब पहली 
बार उसे शारट की उपस्थिति म॑ प्यने हाथ, पर व कपड़ो का भद्दापन घनुमव 
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होता है। शारदा को शेयर ने हृदय से प्रेम किया है “वय सधि का व्यक्ति सात्र 
के प्रति धणा और विद्रोह के कात का प्रेम !”-- शारदा के अनुपगो ने उसे कितने 
दिवा स्वप्ना म विमोर नही कर लिया है -दिवा स्वप्न जो कवि की कल्पनाओं से 
कम नहीं हैं, क्याक्षार ने कहा भी है ' वर्यसाघकाल में कौन नहीं कवि 
होत।।” )८ शारदा की उपस्थिति में ही उसे वय॒ संधि में वह उत्कट झनुभूति 
हुई है जिसे बह नहीं जानता वया कहे, और एक छोटा सिर उस सिर के बालो की 
गध ने उसे प्रत्ती के स्पश से दुर कर दिया है, सावित्री, शा्ति और यहा तक कि 
शशि के बारे म कमी सोचकर उस भ्रनुताप हुआ है कि बयो उमने प्रपने बीवन का 
एक क्षण भी शारदा के अतिरिक्त किसी को दिया, प्रनुताप जिसको सांस वह लेता 
रहा उस क्षण तव' कि जब स्वयं शारदा ने ही महादलीपुर के समुद्र की तरह 
उच्छिट समझ कर उसे भपने से बाहर नही फैक दिया, कि जिसे श्रपनो पराजय 
मान शेख्तर भागा है पराजय से दूर ! 

परिवार का व्यक्तित्व पर प्रभाव 


पिता-- “यक्तित्व के निर्माण म॑ परिवार के प्रभाव का मनोविश्लेपणवेता 
बहुत महत्व मानत है । शेसर के व्यक्तित्व में मी उसक परिवार के लोगा का व परिवेश 
का महती योग रहा है । शेखर के व्यवितत्व का आ्रावपण-जीवन के प्रति प्रादर 
भाव विद्रोह भावना, भोर वोढिक्ता व सौदय प्रेम को प्रवतिया हैं जिःह उसने 
परिवार के प्राणियों से अपने व्यक्तित्व मे छाप रूप पाया है । शेखर के पिता मं 
दूसरों को पराजय को भो उतारता से भेतने को सामथ्य थी। कितनी बार शेखर 
घर के वातावरण से खिन होकर चला गया दे पर पराजित होकर लौटा है । और 
उपके पिता ने उसे एक शब्द ज्ली नही कहा है । पिता ने उसे पीठा भी है तो शाप्त 
होने पर फिर उसमे सुलह क्रली है । जिम झ्रादर भाव से पिता दूमरो को पराजय 
भी फेत लेते उत्ती आदर भाव से शेखर अपनी जीवनी वी स्मतिय लिपिबद्ध करता 
है । मानव की क्मजोरियों के प्रति उसमे जब तव सहानुभुति का भाव ही जाएत 
हुभा है । यही नहीं जीवन के प्रति उसम गहरा सम्मान है तभी तो फासी वी वल्पना 
में वह प्रारम्भ ही में जीवन की घोर हृदयहोन उपेक्षा का प्रदशन देखता है मद्पि 
स्व्॒य उसमे मृत्यु वा लेश भी डर नहीं रहा है। 


माता--शैपर वी घिद्वोह मादन! दचपन णे सह दएरा उसदे प्रति प्रदर्शित 
अविश्वास की प्रतिक्रिया का परिणाम है यद्यपि इसके लिए वह श्रपनी माता को 
बोई श्रेय नही देना चाहता झौर मानता है कि विद्रोही बनते नहीं, पैदा 
होते हैं। कि तु क्या बुछ प्रनों में मह हेत्वामाम भौर शेसर के वड़े हुए प्र ह माव 
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या प्रहश्प पहीं ? भाहे शगर जहां यह है (फंसी वी सजा पाये हुए दिद्धाही के 
कप में ) उत्त यड़े परियात का सम्यूण श्रेय प्रननी मो कोल हे हित. उसके 
प्रमाव यो भ्रस्वीवार बरन या कोई राहत त है प्रति ब शाहचय एव प्रपनी 
यहिन रारस्वती मे सह थे उसकी शौह्-वति का जाधृत क्या है । घर बे सशपीस 
बातायरण ने जिसमे ईश्यर शिशु बे जाम प्राटि से सर्म्बा यत उसकी जिगासाए शाल 
नही हुई , उस घोर घुद्धिवाटी बना लिया है- यरि विसो का कोई है, तो उसकी 
मपनी बुद्धि मनुध्य को उसी व सहारे चलना है, उसी क॑ सहारे जीना है । एम स्थान 
प्रवण्य | जहा बुद्धि जवाब द॑ जाती है लक्नि इसम वह ईमानटारी है जो बात नदो 
जानती, वही पर घुप रहती है गलत उत्तर नहीं दती ।”+- शेखर ने पशु पशियों 
जगल प्रालि स स्वतत्रता वी भावना का आहटर सीखा है । नीच समभी जानेदाली जाति 
की कया पूसा की माता को प्रपने लडकी को प्रात्म विश्वास को सीख हसन 
शहर म बाढ पाने पर नाव मे विता के साथ गरोदों की बह्ती की प्रोर जाकर 
गरीबी के कारण न खेल सानेवाले शिशुप्रो को देखने खाना ने मित्र सकने व 
कारण घोडे के गिर कर मर जाने भादि शशव फालीन स्मतियों म उसकी सामाजिव 
दृष्टि के श्र कुर भी जग हैं। 
व्यक्तित्व की श्रसाधारणता 

माता, पिता तथा बहिन के सम्ब'घों का सूद्षम मनोवेचानिक प्रमाव मी 
“शेखर एक जीवनी” का विवेय विषय रहा है । बालक पर माता झौर पिता वे 
प्रभाव के सम्बंध मं फ्रायड ने एक स्वत पर लिखा है कि 'काम जीवन के विकास 
मे भ्राडीपस ग्राथ वी प्रवस्था की समाप्ति पर माता को वाम-लक्ष्य के रूपम 
छोडना ग्रावश्यक हाता है। उसका स्थान दो विकल्पों मे से एक लेता रै-या तो 
माता से झ्पनी झनुरूपता स्वीकार करले प्रथवा पिता से गहन प्रनुरूपता ग्रयनाय । 
दूसरे विकल्प को ही हम प्राय अधिक उचित मानत हैं, इससे एक सीमा तक मात्य 
4 प्रति स्नेह मात बना रहता है । इस प्रकार ग्राडीपस ग्राय का विलय लडके के 
चरित्र मे पुरुष के योग्य गुणो को सपादित करता है। प्राय इसी के अनुरुप छोटी 
लडकी में झांडीपस हृष्टि प्रपनी माता से गहरी अनुरूपता प्राप्त करने (अ्रयवा यह 
प्रनुरूपता प्रषम बार ही प्राप्त वी गयी हो) म॑ रत हातो है-जिसका परिणाम 
लडकी के चरित्र को स्त्रीजनोचित्त रूप दने म प्रकट होता है।”)८ झत साधारण व 


न प्रनेय. शेखर एक जीवनी प्रथम भाग सप्तम सस्करण सरस्वती प्रेस, 
बनारस पृष्ठ ६३ 
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माय पुरुष पिता के चरिय के पनुरूप गुण ग्रहण वरता है । पर शेखर पित्ता कौ 
"र प्राकर्वित होकर साधारण नहीं है। फ्रायड वी मायता के विपरीत शेखर पिता 
प्रभाव को ग्रह कर प्रसाघारण बना है। शेखर क॑ मनोवियान के चान वा 
वश्वास भी हतता लिए है. प्राय लोग सातात पर मा के प्रमाव को वात कहा 
करते हैं। बहुतो का विश्वास है रि सभी भ्रसाधारण व्यक्तिया पर उनकी मा का 
प्रभाव रहा टोता है | लेक्नि जहा तक मैं समझ पाया हूँ, पुत्रा पर मा कया प्रमाव 
ृत्रियों पर पिता के प्रमावर की तरह नक्वारात्मक होता है। वह स्थिरता नेता है, 
उत्यान मे भी उतना ही बाघक होता है, जितना कि पतन मं। यो कहना चाहिए, 
मा का भ्रार प्राकपित पुत्र और पिता कोझोर आकर्षित काया साधारणता की 
प्रोर, सामा-यता की झ्रार जात हैं भोर पिता की झोर ग्राइृष्ट पुत्र, साता की शोर 
प्राइृष्ट कया अ्रसाघारण हाते हैं । 2८ शेसर भ्पन पिता का उपास्रक है भौर 
साधारण नही है । शायद मनाविनानवेता फ्रायड ही की स्थापना सही हो कितु, 
शेखर रचनाकार की सृष्टि हू, पूएातया वास्तविक जगवु का जीता जागता व्यक्ति 
नहो, भ्रत उसके सम्ब घ में वही ध्त्य मानना होगा जो उसका रचनाकार उसके 
सम्ब य मे कहता है । 
बहिन 


हिटी के कुछ मनावतानिक उपयासा में विन के प्रति भाइ के उस सीमा 
तक आकपण का चित्रण मिलता है जिसे रवि प्रेम की सता से अमिहित क्या 
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जा रहता ३, घादे उतम विष्ट शारीरिक दूरी सत्य बनी रे हो । इताचा” जोगी 
में प्ृणामपी” उसयात्त म तो रण्जा पपनी बा ने को उस प्रेमी डा बहया- 
जाप से मित्तत देस पर ईर्ष्या से मर बर स्वय घाम हत्या बर लता ह। जिस पर्टिवार 
मे एणामपी रहती हू उत्तम प्रविवाहित प्रवस्था म॑ उसका श्रमी से मिलना पनुचित 
नहीं हू जबकि विशेष रूप से वह उप्ती से विवाह बरने वा भी निरचय कर घुको 
हो, बितु रझ्णात का उसकी शोर भावपणा ही उसकी ईर्प्पा बा कारण बनता हू 
झौर प्रात्महत्ण वा मी । डा० दवराज मे "पथ कीसोज उपयास मे साधना 
सद्यपि च द्रनाथ को पली सुशीला की सल्ली है, विततु साधना व चाद्धनाय वा हस्मा घ 
इतना गहरा हो गया ह्‌ कि भाई भौर यहिन के सबोपन के साथ ही साधना अपने 
हृदय की गूटतम बातें पत्र द्वारा घद्रनाथ को लिखती हू जब़ि चद्धनाय ने ध्ताघता 
मरे सदव प्रपने मिक्टतम पाया है ' मरे जीवन की यह वडी साथ रही है जि कही 
मेरा ऐसा सम्ब'घ हो जहां किपी प्रकार का भलगाव कसी तरह का दुराव ने 
रहे । जहा मैं भपने को सम्पूरता म सो सःू जहा मुन्े श्रातोचना का भय ते 
हो । जहां केवल एक ही वस्तु मिले श्रक्ृत्रिम प्रेम निमल सौहाद । -- वह साथ 
साधना है जिसे उसके विवाहू की घटना म॑ चद्धनांध दूर बहुत दूर प्रतुमद 
बरने लगता है। शखर एक जोवनो” म शशि शेर के जीवन के निकट ही नही 
झ्रायी एक तरह से उसने उसमे बताया भी है । यह शशि शेखर की सगी बहन नहीं 
है. सगी नही है इसलिए शेखर उत्त प्रयने और भी निकट झनुमव करता है ) झपनी 
सगी बहिन सरस्वती के अपने यक्तित्व पर प्रमाव को शेखर ने एक गहन मतस्तत्व 
द्रप्टा के रूप मे व्यक्त क्या है। वय सधि काल मे वाछ्ित व प्रिय का पू जीभूत 
रूप सरस्वती बनें जाती है जब कि मा अवाछ्ित व प्रश्रिय का | शेखर बहिन मे 
पपना प्रक्षेपण (०००७०) करता है। वह इस सत्य का झामाम पाता है 
आदमी बनते हैं तो वे अपने को प्यार करने वाली भ्रपने से छोटी किसो छत्री के 
लिए बनते हैं जो उनम श्रास्था रखती है, और जिम्त प्रास्था के याग्य होने की 
चेप्टा म दे जान लड़ा दत हैं माताएं हैं भ्पता स्थाद रखती हैं, जेबिन दनाती 
है बहिंनें या बहिनो के वराबर भौर कयाए जो वहिनो के वरावर, वहिनों से वढ कर 
होती हैं गा ज म देती है, परवरिश देती हैं पिता बुद्धि देते हैं लेक्नि व्यवितेत्व 
अपने ही को सहन की सामथ्य वह वा से नहीं मिलती ( « मलन कवन 
(7४०)906 ह([धा) ने प्रपनी पुस्तक द साइकोएनलेसिस झाव वबिल्डुन 
(776 2५॥८४० 8709295$ 0 (097८7) में बताया है कि बालक के विकास में 
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माता या पिता के प्रतिरिक्त किमी एक्त प्रय ऐस व्यक्ति का गढरा होव रहता है 
जिसके प्रति वह झपने जीवन मे स्‍्नह व सहानुभूति वी झाकाशा रस सक्रे । यदि 
झाजीपस प्रवस्था म॑ किसी प्रत्रार बालक व लिए उसके काम लक्ष्य (माता पिता) 
उसकी दृष्टि म॑ अच्छे नही हैं ता झ्ाय व्यक्ति उसके काम-वरक््य का रूप ले 
लेते हैं। इस प्रवार प्राड़पम काम जय का भय [प्रत उमके प्रति 
घृणा) भागे भ्कर उर प्रेम लक्ष्य के तिकट ले प्रात हैं | »< सम्मदत 
बहिन के प्रति माई के प्रेमाव॒परा का जा रति की सीमा को छूवता-सा प्रतीत हो, 
यही कारण है जिसका हिटी के मनोवतानिक्र उपयासा म प्राय चित्रण वत्िया 
जाता है। “शेवर एक जीवनी ” म तो स्पष्ट हो प्राडीए्स झवस्या के काम-लद॑व 
माता के प्रति शेखर क मन म्‌ विराध व छ्ृगा का माव है । वचपन मे माँ के बल्ले 
बहिन सरस्वती हो उसके लिए नया काम लक्ष्य वन कर पश्राती है। वय सघधिम 
उमवा प्रेम स्वाभाविक रूप म शारदा की झोर उमुख होता है पर परिस्थितियां 
के करण सफल नही होता । शशि जो उमरी सगी बहिन नहीं पर बहिन है. भौर 
सग्री न होने के कारण ही क्‍झप्रिक निकट है क॑ प्रति जा आ्राफ्पण माव शेखर मे 
पाया जाता है उसमे क्तिना अश उमक्रे वय संधि के प्रेस की पराजय का है भोर 
कितना प्राटीपस ग्रवस्था में मा के बदले बहिन के प्रति उपमुख्र काम-लक्ष्य वा इसका 
विवेचन कद मनाविचानवेतों ही कर सकता है | 
सानसिक क्‌ ठाभ्रो का चित्रण 

सामाजिक बघनो के विरुद्ध प्रकृत जीवन की मांग 

प्रायड के अनुसार मानव सम्यता की मूल समस्या व्यकित भौर समाज के 
झ्रपरिहाय विरोध वी समस्या है। समाज अपने वतमान रूप मे “यबित क प्रद्नत 
जीवन म ग्रवरोघो को खडा कर उस मानसिक वुण्ठाग्रो स॑ ग्रसित बना देता है । 
यह दुण्ठाएं प्रतीकात्मक स्वप्न साकतिक चेप्टाप्मा शारीरिक व मानसिक रोगा 
क्लाध्मक सजन पानसिक प्रीथया तिक्तेत श्रादि के रूप मे “यत्रत होती हैं। 
सामायत ऊपर से सम्पता का चोता पहिन भीतर स भनुष्य की प्रदृत प्रवत्तिया 
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हृषारती रहती हैं। यदि मनुष्प विसी तरह श्रट्ठत जीवन विता सके तो उसका 
जीवन साजनात्मक प्रानाद लिए विवासमान होगा कितु प्रवरोधा के घड़े हो 
जाने पर मगुष्य जितना ही ऊपर से सम्य टिसतायी पड़ेगा मीवरस उतना हो 
बबर होगा । 

बतमान सम्यता के विरोब मे प्रद्व जीवन की वाद्धरीयता भवेय के “नही 
के द्वीप ! मे रेखा के विचारों म व्यक्त हुई है 

* प्सल भ मेरे दो पहलू हैं-एवक चरित्रवान, प्रश्त मुक्त एक सम्य भौर 
घरित्रहीन-/ ८ सम्यता व्यक्ति के ऊपर के सुटर हूप को प्रटरशित करती है-कितु 
भीतर वह व्यक्ति चरित्रहीन वन जाता है । 

इलाच-द जोशी के “मुव्तिपथ”” उपयास मे सामाजिक बधनों व प्रकृत 
जीवन की माग का सघप कथा का उपजी-य वना है । उमण्शकर सत्सेना सरकारी 
उच्च झधिकारी हैं जिनके यहा उनके दूर के रिश्ते को युवती विधवा बहिन सुनादा 
रहती है जो घर के काम वाज मे अत्यधिक तत्पर है। उमाशकर का प्रपने गाव 
के एक युवक राजीव से परिचय होता है जो देश वे स्वताञ्रता भादोलन के प्रवसर 
पर श्रा्तिकारी का जीवन व जेल जोवव बिता चुका था। उमाशकर के पाग्रह से 
भौर जेल से छूटने के बाद प्रपनी झाथिक स्थिति वी कमजोरी के कारण राजीव 
भी उमाशार के यहा रहने लगता है । राजीव सुनदा को भूठी सामाजिकता, भझष- 
परम्परा से प्रचलित मिथ्याचारपृणा लौकिक्ता श्रौर भूठे शिष्टाचार द्वारा फलाये 
गये जाल को तोडने की प्रेरणा देता है। सुन रा मे वह एक तेजस्विता के दशन 
करता है जिसे घर गिरस्ती की चार दीवारी बाघ कर नही रफ सकती झौर या तो 
वह चहार दीवारी उसके तेज से जल कर ढह जायेगी या सुनदा को एक दिन स्वय 
अपने ही तेज में भ्रवनी ही आहुति देनी होगी | राजीव की प्रे रणा से सुन दा मध्यम 
वग की सीमित और सकीण पोरिवारिकता को विस्तृत झौर वहद्‌ कौटुम्बिक्ता मे 
बदलने को तत्पर हो जाती है श्लोर उन दोनो के प्रयत्व स “मुबित निवेश” को 
स्थापना होती है जिसका उद्ृ श्य श्रम का महत्व समान वितरण व समान भ्धिकार 
वी स्थापना करना है। अपन उद्देश्य मे उह महाद्‌ु सफलता मिलती ह किखु, 
राज व का कठोर सयम का जीवन सुनाश के झसतोप का कारण वन जाता 
है भोर घह अपन यक्तित्व मे मारी क्प्री का अनुभव करती है । वह प्रग्नाइत कठोर 
सयम क॑ जीवन को व्यक्तित्व की परिपृणता का बाधक मानती है झ्रौर इसो कारण 
नारो की मुद्ित क्वत श्रम के आधार पर चलने वाले “मुक्ति निवेश” मे ॥ पाकर 
वह नारी की मुद्वित के नय माग की और बत्तो है । सुनःदा कठोर सथम के जीवन 
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( ३७१ ) 


को अवहेवना कर प्रकृत जोवन की उपयोगिता दशामी है। +- बाहर के पाथिव 
जीवन के साथ साथ भीतर के भाव-जीवत का विकास “मुक्तिपय ” का 
सदेश हे । 

आडीपस व एलेक्ट्रा ग्रन्थि 


समाज एवं 7प्क्िति के झपरिहाय विरोघ का प्रमुख कारण काम वासना का 
दमन है । काम दमन जनित्त अ्साघारणश काय कलापो के प्रतिरिवत काम जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण भी झ्नेक मानसिक ग्रायों को ज-म देता है जिसमे भतिस्पर्दा श्रथवा 
प्रतिहििसा का भाव प्रमुख रहता है । इलाच द जोशी के उप यासों म इन मानसिक 
ग्रथियों का वशन व विस्तृत विवच्च किया गया है । यहा पर दा एक उद्महरण 
पर्याप्त होग । "प्रेत भौर छाया" जोशी जी का प्रसिद्ध उपयास है जिसमे 
पारसनाथ का पिता यह जानते हुए भी कि उसकी पत्नी सती साध्वी है भ्रकारण 
उसके चरित्र पर स देह करने लगता है एवं प्रपने पुत से कह देता है कि वह अपनी 
माता वी जारज सतान है । इससे पारसनाथ के चरित्र म एक मानसिकर्ग्रॉय 
बन जाती * झ्ौर जिस प्रेमिका के सम्पक मे वह आता है उस गमवती या 
सतानवती बना कर या प्रेम में विश्वामघात कर वह सदव भाग निकलता है भौर 
भ्रत्त मं सपोगवश जब उसका पिता ही उसके जारज होन के मन म॑ काटे वी अपने 
चरित्र को वमजोरी बता कर दूर करता है तमी हीरा से जिसके गहनों को लेकर 
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* मरी उपयोगिता श्रापके श्रागे केबल इसी रूप भ झ्राई कि भाप मरी 
गाहस्थिक काय क्षमता से परिचित थे भ्रौर उस क्षमता को एक वहद्‌ परिवार की 
व्यवस्था के लिए उपयोजित वरना चाहत॑ थे झ्रापने यह नहीं सोचा कि किसी मी 
कुठुम्ब की “्यवस्था का सुचाद सचालन केवत जड ब घनो को मौन भाव से स्वीकार 
कर लेतवाले यत परिचालित पुतला और पुतलिया द्वारः नही होता । उन पुतलो के 
भीतर प्राण रण दत कर सकतेवाते स्नेह प्रेम, करुणा और ममत्ता का अत ख्रोत 
निरतर बहाते रहने वाले कसी महाप्राण प्रेरक की प्रावश्यकता मूल रूप में होती 
है। मैंने उसी सूत्र में आपको पाने की प्राशा इतने दिना तक वाव रखी थी। मैं 
मनुष्य हूँ, राजीव बाबू कोई मत्रचालित पुतली नहीं । मैंने सारे पिछले वधनां का 
तोड बर जो भ्रापका साथ दिया था, वह कवल इस मूलगत झाशा से कि भेरे 
झातर्जीवन की अनत प्रसारित जलती हुई मद्भूमि को भी श्राप पभ्ृत प्राणों क 
अविरल स्नेह रस से सीच सींच कर, वाहर की बजर भूमि की तरह ही, उबर भौर 
हरा मरा बना पायगे । पर झापवा तो केवल मरे बाहरी जड श्रम की आवश्यकता 
थी, भीतर के स्नह रस सचित आश्रय की नही । 


( रेण्र ) 


बह भागने को था वह विधिव्रत्‌ विवाह करता है व भावी श्रपराथों को करने से 
घचता है | “श्र प्रौर छाया” वी मनोवत्तानिकता इसी से स्पष्ट है कि पारसनाथ 
बा पिता किसी घटनावश श्रपनी पत्नी क चरिन को कलक्ति नहीं बताता बरन 
सम्पन जीवन वी एकरसता (!४०7०0०५) ही अपनी पत्नी के चरित्र मं क्लक 
श्रारोषित करने को उसे प्रेरित करती है जिससे कि वह स्वय सदाचारहीन जीवन 
व्यतीत कर सके. मैं मल्ी भाति जानता था कि तुम्हारी मा के रत की एक 
एक बू द मे सतीत्व की मावना कूट कूट कर मरी हुई थी । शायद इसो की प्रतिक्रिया 
के फ्ल से मेरे विरत मन को यह्‌ विश्वास करने की इच्छा हुई कि वह घोर प्रसती 
है। + परारसनाथ के पिता के इस सशय मे वहु विलास की कामना का मनो 
बनानिक तथ्य तथा पिता प्रौर पुत्र केढ्वप भाव में ग्राडीपस ग्राथ का ही रूप 
मिलता है । इसी प्रकार मजरी के चरित्र मे एलेक्टा प्राय कया रूप प्राप्त है, मजरी 
व उसकी मा परस्पर ममता के बंधन में झ्लालिप्त है पर मा की मृययु के पश्चात्‌ 
मजरी जिन शो में मातृ प्रेम का शोपषक रूप पारसनाथ के सामने व्यकत करती 
है उससे भा भौर बेटी की श्र तश्चेतना म॑ द्वेष भाव प्रगठ होता है । भणजरी 
प्रपने कानो मे यह पुमफुसाहट सुनकर झाश्वस्त होती है “स्नेह के जिस बढोर 
बधन मे वह तुम्हे बाघे हुई थी वह तुम्हार जीवन की गति को चारो झआ ार रोके 
हुए था भौर मीतर ही मीतर हुम्हारे प्रनजान म तुम्हारी अतर्रात्मा का रस 
सोख-सोख कर छुम्हें निष्प्राश सूखे फराड म परिणत करने पर तुला हुप्ता था। 
पर अच्छा ही हुआआ कि उसकी मृत्यु ऐसे समय म हो गई जब तुम्हारे भोतर थोडी 
सी हरियाली शेप थी ।/ »८ इसी प्रस्नार जोशी जी के निर्वासित” उप“यास में 
नीलिमा क चरित्र म॑ एतेवट्रा ग्राथ बद्ध रूप है । अपनी मा के शोपक प्रेम के 
कारण वह महीप से प्रेम 7रते हुए भी भ्रपनी सा की आचानुसार ठाकुर लक्ष्मणर्मिह 
से विवाह करने ही तयार नही हाती वरद्‌ अपने भ्रतमन से भी वह महीप के भ्रेम 
को भुलाने म समथ होती है । 

प्रेम में घात-प्रतिघात 

मनोवचानिक उपयासता ? एक प्रवति प्रेम के ज्षेत्र म॑ स्‍त्री पुरुष की 

प्रतिद्व दृता को चित्रित करना है। जम की प्रतिद्वाद्वता जो डी एच लारेंत (एम्त 
ए.5जछ/०७0९८) क॑ प्नग्नेजी उपयातों का प्रमुख विषय है इलाघ द जोशौ के कपितय' 
उपयानों मे चित्रित क) गयी है स्त्री पुरुष क प्रेम वी प्रनिद्दां द्ृता का मनोवचामिक 
कारण यही है कि स्‍त्री श्रौर पुस्प एक दूसरे की झ्ोर प्राइनिक नियम से झ्राउप्ट 
रहत है कितु वमी कारणा उनमें हीनता की भावना भी रहतो है कि विपरीत 
विगी दूसर के जिना, एक का जीवन श्रसार हो जाता है। झत वे एक दूसरे का मास 
नी इताचल जाशी प्रत शोर छायो द्वितीय स० २००४ स० पृ ३८४५ 
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खण्डन बरने वी लातसा रखने हैं । जद प्रेमी प्रेमिका को बेहद प्यार करता है 
तब वह उसे बेह” घृणा भी करता है। इलोचाद जाशी के 'सायास्तो/ उपयास 
में नाइक्शार भारम्म म ही जयती को झ्रोर भ्राइ्प्ट होता है | कितु, इसके 
उपरात वह शा त के साथ स्वच्छाई प्रणव जीवन व्यतीत करता है। शा तिसे 
नहक्शोर का सम्यब नदकिशोर के घरवालो व माई को नहीं रुचता शौर शाति 
चनी जाती है इसके उपरात जय ती से न*क्शिार का विवाह प्रस्ताव रखा जाता 
है जिसका नाटकिशार प्रकट रूप मे तो विरोध करता है कितु उसक व्यवहार से स्पष्ट 
है कि वह विवाह के लिए तत्पर पयों हुआ । इसका कारण स्वय नदक्शिर बताता 
है जयती से में विवाह इसलिए नही करने जा रहा था कि म अपने एकागी जोवन 
की अपूणता को पूण करू वल्कि इसलिए कि सुके इस तजस्वनी नारी के स्वमाव 
में एक शापत ग्लौर सयत॒ तयापि दुदमनीय गव का जा माव दिखाई दिया था उसे 
भ्रकारण ही चूर चूर करने की प्रतिहिसापूण भावना मेरे मत मं समा गई 
थी ।? ५८ जोशीजी क पर्दे की रानी ” उप यास्त म प्रेस की प्रतिद्वाद्विता का चित 
“य्रापक रूप में हुझा है। मनमाहतजी निरजना को श्रपती वासना पूर्ति का साधन 
बनाना चाहते हैं कि तु इसमें प्रसफ्तता दिखाई देने स व निरजना के हृदय पर यह्‌ 
बता कर कि वह चेश्या की लडकी है गहरी चोट पहुँचाते हैं ॥ निरजना इसका 
बदलना लेने पपने प्रति सनमोहन के पुत इद्धमोहन क॑ प्रेम को उक्साती है। इस 
प्रचयर के घात प्रतिघाता से सम्पूण उप यास की क्या वधी है ।+ मनमोहन शीला 
से इमलिए विवाह करता है कि विरजना को हृष्टि से वह सच्चरित्र दिखाई देने लगे 
और एक बार निरजना के यह कह दने पर कि इद्स्‍रमोहन को वह तब तक प्राप्त 
नही हो सकती जय तक शीला जीवित है इद्रमोहन शीला को शन २ मारने 
बाला विप दे दता है । शीला को विष देने की बात इद्धमोहन मिरजना से गाडी 
मं उत्तका कौमाय खण्डित कर देने के पश्चात्‌ बताता है और स्वयं गाडी के नीचे 
आकर प्राण दे देता है | प्रेम की प्रतिद्धांदता का मनोवचानिक कारण हम ऊपर 
प्रति वी माग के कारण उत्पन्न हीनता की भावना बता छुके हैं कि तु बहुत श्र शो 
मर सामाजिक यवस्था मं काम सवधों को असफ्लवा इसका कारण है “यक्ति 

स्त्री व व्यक्ति पुछष की एक दूसरे के प्रति लालसा या घृण्या विशिष्ट हृष्टिकोण 
बना देती है और उनक व्यवहार मं उसी हृष्टिकोण के भनुकूल प्रतिक्रिया पायी 
जाती हैं | यौन वजताग्रो से परिपुूण समाज मे प्रतिद्वद्विता का भाव विद्यमान 
होना स्वाभाविक्र हू । डी एच लारेंस न समाज व्यवस्था म पाय जाने वाले काम 


> इलाचाद जोशो सायाप्षी , मौरती भण्डार इजाहावाद, चतुथ स० २००६ 
पुृ० सु० ३५२ 


( १७४ ) 


शंदगी भाव का गहराई से किया ढिया है, जाज बनाँ” शा ने उन नाम विज 
तियों पर निर्मम स्पस्प प्रहार रिया हू जो गामाजिश जोयन वी विरीपिनी हैँ 
एवं प्ररत जोवा मो रापुनित ठदशपां है। इताॉप * जोशी गा विवेधन साररेस 
मो तरदू गहरा ये शा मी ररह निमम नदीं है रिस्तु विवृत्ियांरों मुक्त र्तस्थ 
प्रवृति जीवा था उप्टेश उनम स्पष्ट है। “पढ़ें की रानी दे प्वतिम पृष्ठों 
में निरजना गा जा मनोविगसपण गुरूजी द्वारा हिया गया है उसमे भह भाव की 
हाविराखता व प्रेम ने! स्वत्माविक स्वरूप का महत्व टर्शाया गया हू ॥ डा० 
शततुमारी न पपने शोप प्रवप 'प्रापुनिर हि डी बाध्य में नारी मावना मे यौन 
सपप तथा स्त्री-पुपप में मारपण विकपा मी शाश्वत कया! को प्रापुनिक 
प्रेम-जविता की विचारपारा वा मेद्ध माना है। उनके पनुसार भव्य को छोड़कर 
ध्रमी प्रधिवंश वथियों मो इस प्रकार बी भावना में परिष्छार छी कक्‍्मोंह। 
ये सतुलन वो खोवर ए्गात्मक हृष्टियोण का द्वी निर्माण कर रहे हैं। न 


हीन भावना की ग्रन्यि 
काम विज्ृतियी वे भ्रतिरिक्त मनोवधानिकः उपयासा मे हीन भावना 
मी ग्रींय वा भी व्यापक रूप म विवेवन मिलता है। इलाच द जोशी मे' “मुक्तिपय 
उपायास का विजय पात्र बचपन मे प्र्धामाव से पीडित रहता है तथा उसकी हीन 
भावना वी ग्रांघ घन सचय की प्रोर प्रवत हो जाती है। उप्तका भात्म विश्लेषण 
स्पष्ट है. * मैंने कैसी गरीबी म॑ धपना प्रारस्मिक जीवन बिताया । भ्पनी हीनता 
घी भावना से म सब समय दबा रहता था। इतना में समक गया था वि वह 
छुटकारा मुझे तभी मिल सकता है जब मैं एक भच्छी पूजी जोड़ पाक । जीवन 
मी काल्परक सुविधाएं जुटाने मे में प्रत्यक्ष सुविधाभों से हाथ घो बढा।)८ भरेय के 
नदी के द्वीप” उप-यास मे मी हीन मावना का विवेचन किया गया है | इस उप 
“न्यास में चद्धमाधव जो स्वय रेखा से निराश होकर कम्युनिस्ट बन झपनती हीन भावना 
को मिटाने का क्षतिपूरक प्रयास करता है, रेखा व भुवन के सिद्धा'तो की एडलर की 
होनमावना की ग्रा य के सिद्धा त का भ्राधार लेकर व्याख्या वरता है “सब सिद्धान्त 
क्षतिपुरक होत हैं भाप जो हैं जसे हैं उसस ठीक उल्टा सिद्धांत गढ़ कर उसका 
प्रचार करते फिरते हैं। इससे एक तो पाप झपने लिए सतुनन स्थापित कर लेते 
हैं ताकि प्रापको ठीक ठोक कोई पकड न पा सके ॥० $ भौर स्व चद्रमांघव 


न डा० शैलकुमारो पाधुनिक हिंदी काय मे नारी मावना', हि दुस्ताती 
एकेडेमी इलाहाबाद पृ. २१ 


>< इलाचद जोशी “मुक्तिपय हि ही भवत इलाहाबाद स० २००६ पृ २४६ 
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( ३७५४ ) 


को प्पने जीवन से सबसे बडा ग्रीरेंस यटी है कि उमे प्रीवेंस के लायक भी बुछ 
नहीं मिला कि जिसके सहारे उत्पीडित मसीहा वो तरह वह चल निकलता । अतत 
उत्मीडित मप्तोहा का जीवन बिताने को बह वम्युनिजम भपनाता है तथा भुवन के 
शब्हों मे “उसकी कुष्डा भौर उसका बाद परस्पर पोषी” + बन जाते हैं। 


श्र-्य मानसिक प्रत्रियाए 


मनोवैनामिक उपयाख्तों मे मानसिक प्रा थयो के चित्रण के भतिरिक्त भ्रय 
मनोवैनानिक त्ियाप्रों गधा प्रसेपण (शणष्णाण्णे आरोपएण, (ग्रधणष्लाप्ण) 
साक्ेतिक चप्टाए (7709) प्रवारण मय (00७7) स्वप्न ( 0:६0 ) प्रादि का 
चित्रण भी हुप्रा है । भचेय वे “नदी के द्वीप ' म रेपा चद्व भौर भुवन एक पग्रेजी 
सिनेमा देखने जाते है। रेखा के रहस्यमय चरित्र से परिचय पाकर भुवन सिनेमा को 
तटस्थ माव से न देख रेखा पर उसकी प्रतित्रिया जानने को उत्सुक है तथा मनो- 
वितान के प्रछेषण ( ९70८०७०४ ) व भ्रारीपण ( ॥700)000॥ ) स्रिद्धातों का 
सक्रेत करता है. 'समस्त तटस्थ भाव से तो कुछ देखा नहीं जाता, हम भ्नजाने 
क्यावस्तु पर प्रपना प्रारोप करते चलते हैं या फिर भपने पर ही घटनाएं घढित 
करते चलते हैं भ्रौर मन की यह भी एक शक्ति है कि जरा से भी साम्य के सहारे 
बह सहज ही मयकारी सबंध जोड लता है ।” >< रेखा के कुण्ठित व्यक्तित्व 
की धाकेतिक चेध्टा को भुवत ने नोट क्या है ' रेखा को एक प्रादत थी--सहसा 
जाने भ्नजाने उसका हाथ उठता भ्रौर पपटी के पास मानो कुछ खाजने लगता फिर 
बालों को किसी छुटी हुई लट-कमी कमी काल्पनिक ही लट को कानों के पीछे 
डालता हुप्रा घीरे धीरे लौद झ्राता | सारी क्रिया एक बडे कोमल झौर प्रायासहीय 
ढग से दुहरायी जाती थी ॥”! - मानप्तिक ग्राययों वी एक विशेषता यह है 
कि “यत्तित्व को कुष्ठित करनवाले वारणों का पुन स्मरण दिलानेवाले ससर्गों 
का सम्पक उस व्यक्ति को विक्षिप्त बना डालता है। जब तक “यक्ति की कुण्ठा के 
कारण उसकी चेतना के तल पर नही पाजाते पभ्ौर वह उ-ह॑ फिसी सहानुमूतिशील 
श्रोता को नहीं कह देता तब तक उसके मन में गाठ बनी ही रहती है । किल्‍्तु चेतन 
मन की विनशीलता एवं सहानुमूतिशील श्रोता के प्रति क्यन उसपग्राय को दूर 
कर देता है । नदो के द्वीप मे इस प्रकार को. मानसिक ग्रा ययो के कारण उत्पन्न 
अकारण मय (?॥09॥8) के उदाहरण रेखा व भ्रुवन के चरित्र मे मिलते हैं । पति 
न भ्रनेय वही पृ० ४०८ 
> भनेय बही पृ० २६ 
- भनेय वही पृ० १३५ 


( हे७७ ) 


चेहरा दियाई दता है, तो गौरा समझ जातो है वात गहरी है। गोरा के आ्ाग्रह से 
भुवन रेखा के श्रति अपने प्रेम व होने वाले गिग्रु' के गम निपात की सम्यूण कथा 
भाग की ग्रोर देखते हुए मत्राविष्ट की तरह कह देवा है तथा करन के पश्चाद्‌ अपने 
बोफ को हल्का हुआ भनुमव करता है “मुवन ने कहा मुझ तो लगता है, 
वह जो बोझ मुझ पर था-बह सागर का बूढ! जो मरे काथघों पर सवार था वह 
उतर गया । सांचता हु पहले ही तुमसे कहा होता- ' -न॑- भस्तु इन उदादरखा 
में मानप्तिक ग्रा थ के कारण होने वाले भ्रकारस मय व उसके निरोध का मतोविनान 
सम्मत स्वरूप मिलता है । 

६ भदी के द्वीप में डा० रमेशचद्ध के विवाह-प्रस्ताव को स्वीकार 
कर ने के बाट रेखा भुबन से भ्रलग होने के मय तथा उससे एकात्म बने रहने के 
इच्छाजनित विश्वास को स्वप्न प्रतीक्ात्मवा शली म “यक्रत करती है 

# फिर एक टिन स्वप्न मे तुम्हें देखा था-देखा कि तुम हमार धर भाये हो- 
हमारे घर, मेरे माता-पिता और छोटे माई सब की उपस्थिति मे भौर सबस मिले 
हो, पिता तुम्हें बाहर नटी को रौंस पर मेरे पास बिठा गये हैं फिर हम लोग 
कागज को नावें वना कर नरी में ढालते हैं भौर उनका बह जाना देखत हैं । नावें कभी 
दूर दूर तक चली जाती हैं, कमी पास भ्रा जाती हैं कमी टकरा भी जाती हैं कभी 
नदी मे बहते हुए शवान से उलझ जाती हैं | सहसा देखती हू कि उद्दी हमारी 
कागज की नावों मे हम मी हैं फिर मावें एक बालू के द्वीप मे जा लगती हैं, जहा 
हम उतर कर नावों को खींचने लगते हैं-पर नावो म बठे भी रहते हैं। भव हम 
रॉस पर से देखते मी हैं. मां म बैठे मी हैं, नावों को खीच भी रहे है । फिर देखती 
हैं बहुत से हीप है हर एक पर हम नाव में भी बठे नाव को खीच भा रहे हैं औररोंस 
पर बढे देख तो रहे ही हैं। सहसता नदी क्रा पानी बहती हुई सूखी बालू हो जाती 
है भौर तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहा, कोई भौर चेहरा है, धुम मुस्कारते हो वो वह 
चहरा तुम्हारा भी है पर नहों भी है, मैं कहती हैं यह सपना है जायेंगे तो तुम्हारा 
चेहरा दूसरा हो जायगा तुम कहते हो सप्रता थोडी देर और देखें न फिर चेहरा बदल 
नहीं सकेगा फिर मैं तुम्हारी मुस्कान दखती रही थोडी देर में जाग गयी, सपना के 
सिर पर नही हांते होत हो जसा मनोविष्तेपक जतात हैं तो उसका भ्रथ जानने कौ 


जरूरत नो होती-पर में जागी एक मघुर भाव लेबर फिर घ्यात भागा कि तुम तो 
चर्मा मे होंगे 

कहना न होगा कि स्वप्न मे वणित्त प्रतीक रेखा क जीवन से गहरा सम्बंध 
रखते हैं तथा उनके विश्नेपण क॑ लिए जत्ता कि रेसा स्वय जानती है मनस्तत्य बेता 
के ज्ञान की भ्ावश्यकता है । 
न भनेय वही प० ३६१ 
>६ भज्नेय वही पू० डेश४ड 


हू रैछप ) 


इलाच'द णोशी के / सयाती ” उपन्यास से स्वप्त विश्लेषण का एक गौर 
उन्हरश णें । नाविशौर शान्ति ॥ साथ स्वच्छाद अर जीवन “यवीत करता हद 
वितु उसने मन में सशय है वि झर्श ते यलदेव व। चाहती है । चेटकिशार को भादी 
भथ सत्ट भी दिसायी देता है प्रौर बट वानिवाल मे लाकर जुए में प्रथने रुपये खो 
देता है ॥ उस खाते बह स्वष्ष देखता है 

४ मुझे शहुत देर तक नींद ते झाई, भरत से जब बड़ी मुश्किल स भ्राज 
सगी तो मैंने स्वप्त दखा कि काविवाल मे मैं जीतता चला जाता हु-इस हृद तक 
कि मरे जीत का रुपया जुटाने जुटाते कातिवाल वाल परेशान हो गए हैं भोर 
उनके स्टार से भ्रधिक रुपया ने रहने से उतहे सेल वद करना पढ़ा है । जीत के 
रुपयो से प्ररदी जेडें ठताठम मर कर मैं मकान पर पहुचा हु । यहा रर मर भतजाद 
से स्वष्त ग? हृश्य इलाहाबाउ से एक देख वार में उस मकान पर आाजाता है 
जहां में शांति से पहिले मिला था । वहा देखता क्‍या हू कि झासि शौर बलरेव 
श्रापस में बातें करते हुए ठहाका मगर कर हस्त रहे है ४३. झादि कहना ले 
होगा मि' इस स्वत्त का चियणा ही नदकिशोर के श्राथिक सवढ, बलदेव के प्रत्ति 
उमकी ईव्या, शाति है लिए त्याय की तवरता झादि को साहहे से पर व्यक्त कर 


देना है । 


मवोविश्वेषस सिद्धांत का शलीगत प्रमाव भी अतिफलित हुप्रा है जिछ 
हम अतीकात्यक्वे। (5/2000॥50४ ) युकर आमगय (ह68 ै55004॥०5 ) एक 
भ्र-तदृष्दि ( 70009900॥07) इन तोव रूपो में विभाजित कर सकते हैं। पिछनेि 
अध्याय में बताया जा छुका है कि नयी कविता के उप्रमात प्राय बोत भ्रतिकाय रखते 
हैं। प्रातमत की स्थिति की यक्त करने के लिए अरतीकों का अबोग आवश्यक" 
सा हो गया है बयोकि इससे पहले कनी मापा को ससहायता को दतने स्पष्ट रूप में 
चढह़ी बताया गया था । * नही वे द्वीप ” मे गोरा जब भझपने को उत्सय कर श्रुवा 
के घाव भरत की बात सोचती है तो कहती है. “कह नहीं सकती तो इसलिए 
कि सोचना चिती से, प्रतोकों से होता है, कहता शब्टों से, भोर शब्द प्रुरे हैं ।?# 
झनैय ने तो तार सप्तक ” के भ्पत वकवब्य मे साथारणीकरण की युरावी 
प्रशालियों को घम्मण उहरते हुए झाज क कवि का यद्ू तक उद्योग बताया है? 
+ भाषा को भपर्याप्त पार॒र विराम सकेतो से, भ का झोर सोधी तिरसी लकीरों से, 
छोटे बड़ टाइप स छोधे या उत्दे भक्षारों से, लोगो भौर स्थानों व नोर्मा से, भपूर 
नी इताचद जोशी श्यात्री, भारती मडार, इलाहाबाद चतुथ स० ० २००६ 

पृ० २४२ 
क प्रत्य हदी के द्वीप , श्रोप्र सिव एन्लिशस दिल्‍ली, १६४५१ १ ३६४ 


( १७६ ) 


बादपों से सभी प्रकार के इतर साधनों से कवि उद्योग करने लगा कि प्रपती उलकी 
हुई सवेदना वी सृध्टि को पाठकों तक झछ्षुण्ण पहु चा सके | /$ मनोविश्लेषण सिद्धात 
के भ्रनुछतार भचेतन मन के माव चेतन मन म झाते हैं तो प्रत्यक भाव तल में दूधर 
से घुडा होता है इसी से पुन स्मरण समव है ॥ एक माव दूसरे से प्रतिवाय 
सबंधित नहीं होता है तथा उह जोडनेवाले ततु भव्यात्र सूदम होते हैं। इस प्रकार 
मुक्त झासग स हमारे मन में विचार झ्रात रहते हैं । इस पद्वति का झावुनिक साहित्य 
में भ्रधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है | झन्नेय के उपयासो में ऐसे बहुत से स्थल 
हैं. जहा भुक्त प्रासग पद्धति का पाजो की मनोदशा प्रकट करने के लिए प्रमोग 
किया है। इसी प्रकार, गिरिजाकुमार मायुर चूडी का ट्गुकडा,' कविता में रेडियम 
की छाया सूता पलग खादी कमरा, चलतो रेलगाड़ी भादि कितने प्रसगों का स्मरण 
दिलाते हैं। भाधुनिक साहित्य म वाह्य घटनाप्रा के विवरण का ध्धिक महत्व 
नहीं है । साहित्यकार प्रतहत्टि का प्रधिक्ाधिक प्रयोग करता है तथा 
प्रा“तरिक भावों की प्रमियक्ति भ्रधिक महत्व रखती है फिर चाहे वह उप-यास हो 
माटक हो, या कविता । 


अस्तु, हम देखते हैं कि भ्राघुनिक युग मे हि दी साहित्य पर पाश्वात्य प्रभाव 
के फ्लस्वरूप साहित्य और मनोविचान का सम्ब'घ सायास भर गहरा हो गया है | 
हिंदी उपयास म पात्रों के भ्रतरण जीवन का वित्रण ही नहीं मिलता (प्रातरग 
जोवन के बिना पात्र कठपुतली-स भौर कथा विकास फामू ला बुद्ध पूर्वाग्रह युक्त भात 
होता है) वरन्‌ जटिल चरित्र द मानसिक ग्रौ थया का सद्धा| तक विदचत भी प्रस्तुत 
क्या गया है। व्यक्ति जीवन क भान्तरिक मनोवेतानिक गठत के साथ उथ पर पडन 
वाले विभिन्न प्रमावों एवं ब्यत्तित्व विक।प्त की प्रक्रिया तथा मनोवितान के सत्म मं 
व्यक्तित्व के विभिन्न प्रायामा पर प्रकाश डाला गया है | जीवन मूल्यों कौखोज भी 
मनोवितान के सदम मे को जाने लगी है । विपय-वस्तु के साथ ही वणन शली एवं 
क्‍या शिल्प में भी भनोविचान परक परिवतन दृष्टिगत होता दै यद्यपि इस हृष्दि से 
सफल इतिया प्रधिसस्य नहीं हैं । 


# प्रनेष तार सप्तक प्रतीक प्रकाशन दिल्ली बु० ७५ 


शअरठवा श्रध्याय 


अम्तर्धारा रूप अन्य प्रवृत्तियां 


(राष्ट्रीपता, ययार्थवाद, प्रयागवाद) 
(१) राष्ट्रीयता-- 


राष्ट्रीयदा एक ग्राधुनिका भाव (0072०९०/) है जिफे साम/य देशयत्ति 
प्रयवा देश भेस से मित्र समझा जात) है। पश्चिम म राष्ट्रीयका का वित्त इटली 
दे। रिनेमा (१९४७55870०) से हुआ जय कि बाप की सब शक्तिमान सत्ता से भलग 
द्वोशर योहूपीय दंशो ने अपनी स्रतत्र सत्ता की ल्थारता की। पोप के पास 
राजनीविव सत्ता वे होते हुए भी योस्प्रीय देशों के शासका पर उत्तका भ्रत्यधिक 
प्रभाव था । एक श्ताब) से भी भधिक काल तक चलते रहनेवाल धार्मिक युद्धो 
(07ए5$8०५३) में याहृपीय देश! के समी इस।ई राजादा वो पोप के प्रादेशानुस्ार 
सेनाएं ग्ेजवी पहती थी । ईसाई शासकों की राज्य सता भी पोप का भुह दसा 
करती थी । किन्तु इस्ताप्र को शक्ति से टफ़्य कर फ्रोप की शक्तित का ल्लाव ही 
गया । यारूप के विभिन्न देशों न छामिक' सासा/यव्गाल से मुक्त १77२ भपने देशों 
की प्रलग राष्ट्रीय भावता का विकास दिया। भत अपने देश का झाय देशां से 
अलग ये श्रेष्ठ समभना एवं +सी भी बाह्य शक्ति की अधीनता स्वीकार से वरता 
दाष्ट्रीपता बे ध्रनियाय भग हैं । जात स्टुधर मिल (30% छछाओ )8॥) ते 
राध्टीयता की व्याख्या करत हुए लिखा है-- “मनुष्य जाति 4 उस भाग को राष्ट्र 
बी सभा से अमिहित किया जाता हैं जिसवे व्यगित परस्पर समान सहानुभूति का 
भ्रमुभव कर सगदित हात हैं तथा यह सहानुभ्भूति का भावना उनमें दूसरा व प्रति 
नही पायो जाती प्राय लोगों से सहयाग करने की अवेक्षा व स्वेच्छापुवका 
परस्पर सह्याग के लिये तत्थर रहत हैं एव स्वशासन भयवा क्वल भपने म से ही 
कुछ लोगों के एवं शासन द्वारा शाप्षित होठ की झाका गे रखते हैं। राष्ट्रीय भावना का 
>प्ूरण गवरा कारण! से सम्भव है । कमी वह जाति वे बश की एकता वा परिखाम 
दाती है । माप्रा वया घम की एक्‍ला उसके विकास के महत्वपुण कारण हैं । 
भौगांतिक सोमाए भी एक कारण है । कियु सत्रस छड़ वर कारप है--प्रतीव से 
समातर राजनीतिव स्थिति एक राष्ट्राय इतिहास व उससे सम्ब पद समान स्मृतिया, 
विगत जीमन की विधिव्ट घटनांमों व श्रति सम्मिलित मातापमान तथा 


( हेपर ) 


भुत्र व दुव की अनुभूति / +- अत जाति भापा, घम समाजिक परम्परा व एक 
सत्ता के ग्र तगत राजनोतिक तत्र की एकता राष्ट्रीयता क॑ प्रमुस तत्व हैं । 


आधुनिक अर्थ मे राष्ट्रीयता की भावना पाश्चात्य देन 

राष्ट्रीयता के उपयुक्त तत्वी वी दृष्टि से प्राचीन भारत मे राष्टीयता के 
विकास के लिए प्रावश्यक आधार भूमि का प्रभाव था। यद्यवि जम्वू दीप मारत 
पप्ते ग्रायाववें! 'जननी जमभुमिश्व स्वगादत्रि गरीयसी! एवं गगे व यमुन चेव 
गोशवरी सरस्वती, नमदे सिधु कावरि जले स्मियु सनिधि प्रभ्नृतति प्राण एतिहासिफ 
छक्तिषों से मौगोलिक व भानमिक हष्टि स दशभवित वी सामाय भावना का 
परिचय मित्रता है कितु जाति भाषा घम, सामाजिक स्थिति झाति विभेटों के 
कारण प्रादीन मारत म॑ राष्ट्रीयया का विकास नटीं हो सक्रा । झ तजातीय विवाहो 
बी अधिकता हान पर भी भाधुनिक भारत म भी जातिगत विभिगनताएं पायी 
जाती हैं । उत्तर म॒ तुर्कों ईरानी पूव मे मोल द्रविड तथा दातविश मे द्वविड जातिया 
रक्त की विभि नता सूचित करती हैं। वगराली मद्राती व पजाबी के बीच जाति 
व रक्त भेल पहचानना कठिन नहीं है। मद १६२१ की भाषा गणना वे प्रनुसार 
भारत मं १७६ मापाए अनूचित वो गयी थी कितु उनम से बहुत सी भाषाओ 
को बोलनेवाल इतने रुम लोग थे कि इससे भाषा सबधी स्थिति का पता चलमा 
कठिन था। ग्रियसतत ने भाषा परिवार का विवचन करत हुए भारत में पाच विशाल 
विवीनन--.-++०« 
का... ग्राम शव गय। *रत्छाटइधाशार- 050एश0पव67॥ 7 
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( हैप३ ) 


टगोर ने विखा «राष्ट्रवादी बहते हैं. स्विट्जरपेण्ड का उदाहरण देखो 
जहा जातिगत विभेददो वे होत हुए मी जनता एक राष्ट्र के रूप मे सगठित हो गयी 
है। कितु, हम स्मरण रयना चाहिए वि स्विटजरलण्ड मे जातियां परस्पर मित्र 
सकती हुं--उनम प्रन्तजातीय विवाह सम्मत है बयोकि उनका एक रत है। भारत 
में समी जातियों का एक रक्त नहों है भौर जर हम पाश्चात्य राष्ट्रीयता की बात 
बरते हैं तो यह भूल जाते हैं वि वहाँ एक राष्ट्र व सदस्य इस प्रह्गार पारस्परिक 
शारीरिक धृणा नहीं करते हैं ॥ दया विश्व मर म बहों ऐसा उदाहरण मिल सकता 
है जहा लोगो मे परस्वर रक्त राम्नाघ न हो पर ये एक दूसरे व लिए बिता किसी 
दवाव था धामिक जिद्वाद के रक्त बद्ान को तलर रहत हों ? भौर क्या हम भाणा 
कर सहते हैं कि हमारे जाति सम्मिलन में वाघक यह चतिक बंधन हमारी राजनी 
तिक एकता के माग मे झवरोधक सिद्ध नही होग २९) 
जाति, भाषा, धम सामाजिक भेटो भाटि स्थिति के रहते हुए भी अग्रेणी 
साम्राज्य की स्थापना के साथ जव सम्पूणा मारत एक केद्रोय शासन के भर तगत 
प्रागया तब चाघुनिक भारत में राष्ट्रीय के विक्राप्त के लिए बहुत बड़ी भ्रावश्य 
कता की पूर्ति हुई इसलिये नदों कि भारतवासी उस शासन से सातृष्ट हो वरब्‌ 
इसलिये कि एक विदेशी शासक के रुप मे समी भारतवासियों को उनका सम्मिलित 
शत्रु दिखायी लिया जिसके विरुद्ध संगठित होने के लिय वे समी तत्पर हुए। 
प्रग्नेजी शिक्षा, यातायात के भाघुनिव साधत श्यायालयों की स्थापना व प्रेस ने देश 
के एशेकरण मे सहयांग दिया । भारतीय राष्ट्रीय काग्रे स की स्थापया (सब १८८५) 
व स्वरा य के लिए उसके द्वारा किय गये प्रयत्ना ने राजनीतिक जाग्रति उत्पन्न की । 
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महात्मा ग्रक के नतृत्त के सजितत्रता ऋ ले, 
पहुँच गयी । समा | जन चाहे 


( रेमश ) 


भ्रत सांछ्तिक पुनरावान के लिए मारत ढ ते इतिहास मी पुनार्याणिया 
करना क्‍झ्रावश्यवाः समभा । 'वाश्मीर दुसुम ' वी भूमिया में उहोन भारतीय 
इतिहास वे' जुप्त होन पर खेद प्रकट करत हुए लिखा 

« आरतवप के मिमल प्राशाश मम इतिहास चाद्ममा दंग दशन नहीं होता 
बयों कि मारतव॒प को प्राचीन विद्याओं वे साथ इतिहास या भी लोप हो गया । 
बुद्ध तो पूव मं श्‌ सलाबद्ध इतिहास लिखने वी चाल ही न थी भोर जो झुछ बचा 
बचाया था वह भी कराल काल के गाव म चला गया । जनो ने वेदिको के प्रथ 
भनोश किय झौर बदिकों ने जनो के । एक राजघानी मे एवं वश राज्य बरता 
था । जब दूसरे बश न उसका जीता ता पहव बश वी सम्पूरा ग्शावल्री के प्राय 
जला टिये। कवियों न प्रपन झन्नताता की भूडी प्रशसा जोडली भोर उनके जो शत्रु 
थ उनती सब वीत्ति लोप करती ॥ यह सव तलोथा ही मुसलमानों ने श्रावर जो 
कुछ बच बचादे ग्रथ थे जला दिये । चलिये उड्टी हुई । ऐप्ती काली घढदा छाइ कि 
भारतवप की वीत्ति चद्रमा का प्रकाश ही छिप गया ” >< 


राजनीतिक विचारघारा का विवंचन करत हुए हम चौये भरध्याय में देख 
चुक हैं कि भारतेदु युग के साहित्यकारों ने केवल युग की प्रावश्यकता के प्रनुरूप 
मुसलमाना से एकता की झाशा व्यक्त की थी कियु, साह्द्ृतिक दृष्टि से वे भुमलमाना 
को विराधी तत्व के हुए में ही देखते थे । भारतेडु ने बादशाह दपप्र मे मुसलमान 
लेखकों द्वारा लिखे हुए इतिहास को पूवग्रहीत व भ्रामक ठहराया तथा यह आशा 
प्रकट की कि कियी दिन सच्चे मारतीय इतिहास का प्रगायम होगा । भारतेदु के 
इतिद्वास प्र प्रावीत सस्दृत नाटकों के प्रतुवाट, एत्तिहासिक शोध के आधार पर 
मौलिक नाटका दा प्रश्ययत समी मुसतमानी राज्य काल से पूव की भारतीय सस्कृति 
के पुनरुत्यान की मे वना से झ्नुप्ररित थ। प्र कवल मुसलमानों ने हो प्राचीन 
इतिहास को नध्ट नहीं क्रिया था अ ग्रेज भी प्रचीन भारतीय इतिहास की 
गलत यास्या कर रहे थे। पप्रेजा द्वारा स्थापित रायल एशियाटिक सोसायटी 
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>>. भारत दु हरिश्चाद, कश्मीर कुघुम पप्ठ ७ 
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एय 'पुरावत्य विभाग के प्र रेतश जितने दोपूरा व पूवरप्रद्दोत थे इसरो प्रियय 
भारत-दु द्वारा ऐेटिववरिन (०70408747) घद् के श्रति डिये स्यग्य से प्रकट है 

* जो यूतियाँ मिले वह जता को ईं हिंदू लोग तातार ते वा भौर वहीं पश्विम से 
पाए होगे, भागे यहाँ मूवि पूजा नही द्ोवो थो इत्याहि बई बातें बहुत मामूली है 
जिसरे कहने से प्राद्ी-एं टिववेंरियन हा सकता है ।7 


वर्तमान हीनावस्था की अतिक्रिया 
राष्ट्रीय वी मावना के विकास के लिए यट ग्रावश्पक है कि देश में प्रात्म 
प्म्मान जागृत ही । शीघ्र ही इसका प्रबसर मिल गया । 


प्रग्नेज मारतवासियों को काता भौर प्र्म्य तहते थे जिु मारत से 
बाहर जिन साझाज्यवादी युद्धों की लड़ने हे लिये भारतवात्ती भेजे गये बहा 
छा्दीने धर ग्रेजों की बृशतता प्रौर घोर प्रसस्यता का परिचय पांया। गटाघरसिड 
मे 'धीन में तैरह मास! पुस्तक में भपने स्मरण लिखे जिनम घीन युद्ध मं प्रप्ेज 
जाति द्वारा किय गये भ्रमातुपिक व्यवहारों का वणन था। प्राधिक भौर राजनीतिक 
लाम के लिए लडे जानेवाले इन युद्धों में प्रवृत होनेत्ाली श्रग्नोज णाति 
के प्रति भारतीयों की सम्मात वे श्रद्धा की भावना को ठेस पहु ची । डाहोने यह 
अनुभव कर लिया कि सम्पता की हष्टि से पाश्वात्य जातिया किसी प्रकार भारतीयों 
पे श्रेष्ठतर नही हैं, भरप्नेज वेवल पशुबल के सहारे ही भारत के शास्त्र बने हुए हैं । 


तत्कालीन युग की एक पत्रिका में उन्नीमवी क्ताब्दी भौर मे सम्पता | 
शीपक लेख प्रकाशित हुआ जिसमे पराश्वात्य नातियो हारा प्रत्ारश मंवल भपन 
स्वाथपूर्ति के लिए लड़े जानेवाले युद्धों वी निदा की ग्रई | लेखक कै भ्रवुप्तार केवल 
पशुवल का तियमे ही इन युद्धा का परत प्राधार है तथा इस भाघार पर प्नग्रजों 
का पंपने को सम्य कहना उतकी सम्यता के झाग अश्त चिह्न लगा देता हैं| मग्रंजा 
ने वीरता की भ्रपेक्षा कूटनीति क॑ द्वारा भारत पर प्रगता शाप्तत स्थापित किया यह 
भरते दु युग के लखकों के लिए ऐतिहासिक तथ्य मात्र न होकर निक्टवर्ती सत्मरण 
था । अ्रतापनारायण मिश्र ने रजनीशा व गुप्त द्वारा बयता माधा में लिपित प्राय 
कौति ! वुस्तक का भनुवाद किया जिपम वुम्म के चरित्र की श्रेष्ठता को दशाबा 
गया है । ठुम्म ने अपने शत्रु सालव। आयर्पति को पराजित करके भी उसकी प्रतिष्ठा 
मष्ट नहीं वी वरदर उसकी बीरता पर प्रसन्न होकर उसे बहुत-सी सम्पत्ति देकर 
मालव भेज टिया था | वीटतता के इस श्रादश की अश्रग्नेज्रों की कूठनीति से तुवना 
करदे हुए लखक ने लिखा है 
जिस सप्रय पिक्‍्तों के संवापति का परामत्र हुप्रा था भोर सिक्त सरहरों 
नप्नप्रेज सेतातति को भयती तवयार दकर क्द्वाया कि प्रद्रेजों के भ्रत्याचार से 


( ३८७ ) 


व्यथित होने के कारण हम लोग युद्ध में प्रवत हुए थे भौर भपन दश की रक्षा के 
लिए यथासाध्य युद्ध किया भी । हमन कमी वीर धम की भ्रवमानना नहीं की पर 
जब हमाटी संना मर कट गई भौर शस्त्र वेत्राम हा गए हैं इससे नाता भ्रमाववशत 

हम भाषीनता स्वीकार बरते हैं हमन जा कुछ किया है उसके निभित्त लण्जित नहीं 
हैं वरच सामच्य होने पर फिर भी वैसा ही करेंगे उस समय प्र ग्नेजों के दलपति ने 
इन पराजित तजस्वी वोरा की सम्मात रक्षा नहीं की थी वरच ब्रिटिश राज 
प्रतिनिधि ने पजाब की स्वाधीनता नष्ट करदी थी और गुजरात के युद्ध क्षेत्र में 
पड़े घायल योड्धाप्रों पर भी दया न प्रकाश वी थी | उन्नीसदी शताब्टी के सम्यता 
श्रोत मे चीरत्व वी महिमा डगोरी थी पर पदहवी शतादी मे मंवाड ने झपनी 
सच्ची वीरता सरक्षित वी थी ॥ लाड वनाइव यदि मीर जाफर भौर 
जगत सेठ झादि को मिला न लेते तो प्लासी के युद्ध म समस्त वगाल विहार तथा 
उदीसा एकाएकी ब्रिटिश कम्पनी के भ्राधीन व हो जाता | कप्तान तिकलसन प्रौर 
कप्तान लारेंस पडय-त्र रचना न करत तो महाराज रणजीतसिह का राज्य 
ब्रिटिश जाति के हस्तगत हो जाना हूसी खेल न था। हिदुस्तान म॑ बहुत लोगो से 
इसी प्रकार भ्रपना वीरत्व क्लुपित किया है पर राजपुत्रो वी वीरता पर कमी ऐसे 
बलक की छाया भी न पडी । !+- 


अ्रस्तु भारतीय सस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित १ रने के लिए प्राचीनता वे' 
पुनरत्यान की भावना का उदय हुप्ना । मुसलमाना क प्रति भारत दु युग के साटित्यवाद 
की मनोवत्ति को देखते हुए यह स्वामाविक ही था कि व ग्रविदृत मारतीय धरढति 
मुस्लमानी राज्य काल स पहले की हि दु सस्‍्द्ृति के आरायक बने । भारत हू जी 
श्रारम्मिक रचनाग्रा म हिंदू सस्कृति के प्रतीक अनेक नामों का बार बार रए्शवृ 
मिलता है। प्रवोधिनी” (प्रगस्त १८६७४) कविता म कवि मगवान वो जगात हुए 
पुका रता है विक्रम, मोज राम, बलि, कण थुधिप्ठर कहा गये चाद्रगुप्त प्रौर ७॥। 
बय समी क्षत्रिय (प्रोर ब्राह्मण) नष्ट हो गय जहा विश्वेश्वर सामताय, शापद 
के मादिर थे वहा मल्जिदें बन गइ-“राजकुमार शुमभागमन वणन (मदर #& 4) 
में कवि नगर का वणुन करने के पश्चात्‌ मारत क प्रचीव बम का रहराप जता 
है ।यद्यपि मोज, व्याम व/ल्नीकि, राम शाकय्, हरिश्व दे, यूत्रि ठर, कतआ, विक्रम 
पक्बर कालिदास प्रादि नही हैं एव भारत सण्टहर के सहश दगा है अथायवि राज 
कुमार के घ्रागमन से जस उसम नवीन प्राणों का सचार ह। गया दवा बय[कि प्र ग्रे 


न प्रतापनारायय मिश्र भाय कीति ( झनुवाट) भूमिका 


[ इ८८ ) 


राग्य प्रर्याडारी यव राज्य वे बाल सुर झौर शारत कय प्रग्दूत बनरर झाया 
है । मिश्र उिजय वे अवसर पर- विजयनी विजय पताड़ा या वजयती- कविता 
में मारतवासियां मं मिश्र विजय पर योरव वह प्रनुभद करते हुए कि प्रजु न बछ 
भीम, नहुत, सहुद, विराद भन्रिम यु, इ,पट शल्य पुरू, रधु झज, परपुराम, 
रायरा मुप्रीय हयुम्रात भीष्म दाण, सातकि परोह्य पृष्याराज हम्मीर, विश्रम, 
खागा रणजोवर्धिद श्र वृठि यौरों सा स्मरहा करता है। कृषि टेश को हौनावस्या 
मा बशान करत हुए पचनह प्रानोपव बिधोड झा करे पुर।र नर बहता है कि 
देश भी इतनी दीन दशा होन पर भी वे पृस्थी पर झमी तर कस विराजमान रहे । 
मिथ विजय एव घुत्तलम्रानी देश पर विजय थी । झत ववि ने यसा का जिसने 
प्ारछ दक्ष का भव पतन हुप्रा भरपूर कोश है भौर कहा है शि रएा मे इतको मारते 


से कोई पाप नही होता । 


यहि मारतादु मुग विचारधारा की हर्ट से दशमक्ति को युग था 
तो हिवेटी युग क हम झास्टतिक पुतरत्याव का युग कह सकते हैं । प्रतीत 
का गोरव गान ये उसके भ्रावोक में मविध्य निर्माण वी झ्राशा धास्टतिक पुतर्त्यात 
मु वी मूल प्रवति है / मद्ावीरप्रस ? द्विवदी ने एक श्रप्नेजी पुस्तक की समालाचना 
करत हुए पतित राष्ट्र के जीवन में गौरकपुण श्रतोत की स्मृति का महाव तर्शाया 
है । मविलीशरण गुप्त मे भ्रयव भनुज तिथारामग्रछ गुप्त द्वारा रचित *मोब 
विनय ? को भुमिका में पठित जातिया वा भविष्य उसकी प्रत्तीत हियति पर ही 
झाषारित बताया है । वे लिखते हैं 


+$ हमारी बतमान दशा ऐसी वही है कि उस पर विशेष अभिमाद किया जा 
सके । ऐसी दशा मे भ्रपने प्रतीत के गौरव की श्रोर ध्याव देना झावश्यर ही है 
यदि सौमाग्य से विसी जाति का भतीत गोरवपुर/ है भौर उध् पर स्‍भभिमान कर 
पक्के तो उसका भविष्य मी गीरवपूर् हो सकता है.» पतित जातिया को 
उनके उत्पात में उतक भ्रतीत बौरच का स्मरण बड़ा सहायक होता है आत्म 
विह्मृति हां भ्रवन॒ति का मुख्य कारण है और प्रात्म स्मृति हों उतति वा ।* 


जयशबर प्रमा* ने सी * विशाल वी मूमिक्ा मे भवनों सादूय रचना के 
हृष्टिकोश को स्पष्ट करते हुए पतित जाति क्र लिए झाठ्य संगठित करने 
इतिहास वा भनुभीलन प्रावश्यक बताया है । 9८ 





»%. जयापकर प्रसाट-- विषास ! भूमिका । 
इतिहास का अनुशी वन किसी थी जाति को झ्ादश सबठित करने के जिये 


( शे८६ ) 


वतमान पतितावस्था हो ग्रोरवपूणा भतीत का स्मरण दिलाती है तथा 
घतमान प्रवस्था कवि के क्षोम का कारण बन जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 
विद्या बल व घन से दीव भारत की उजडी हुई दशा पर अपनी मनोन्‍्यया व्यक्त 
करते हैं ।-- 


मैथिलीशरण ग्रृप्त के 'स्वटेश सगोत” वी '“प्रनिश्चरय कविता में मारत 
प्रपनी वतमान दशा की प्रतीत गौरव से तुलना करते हुए चिता-सा करता प्रतीत 
होता है ।+- प्रया"्याविह्‌ उपाध्याय हरिश्रौध ने चुमते चौपरे! मे 'क्या से क्या 
शीपक कविता के धन्तगत भारत क॑ अतीत व वतमान की तुनन, करते 
हुए बतमान ग्रसहायता व पतन का चित्रण क्या है 

झाज वेढग बन गए हैं वे ढग जिनमे भरे हुए गुण थे 

बाध सकते नही कमर भी व बाधते जो समुद्र पर पुल थे 

जो रहे भासमान पर उडते प्राज उतक क्तर गये है पर 

सिर उठाना उह पहाड हुआ जो उठाते पहाड उ गली पर 

तप सहारे बया न सके कर जो मन उठी का मरा हुआ्ना हारा, 

है लहु धू ट पाज वे पीते पी गये थे समुद्र जो सारा, 

राज पावर राज जो करते रहे काम भ्रब व राज का है कर रहे 

डालते थे जान जो दे जान मे झाज वे हैं जानवर जाते गिने, 

यद्यपि क्मण्यता का पाठ पढ़ाने के लिय बतमान पतितावष्थां के प्रति क्षोभ 
प्रकट करना झ्रावश्यक् था किसतु यदि प्रतीत के प्रति वास्तविक गव की भावना एव 
भ्रपने मे प्रात्म विश्वास जाग्रत नं क्या जा सका होता तो यह क्षोम्र केवल भाग्य 
पर रीने का रूप ले लेता श्रत झ्लालोग्य काल मे मैयिलीशरण गुप्त कौन थे, क्या 
हो गये हैं भोर क्या हागे प्रभी' को समस्याप्रो पर विचार करते हैं. वत्मान सदव' 
उनके सामने रहा तथा प्रतीत गौरव का वरान भी वे वतमान को सुधारने की दृष्टि 
से ही करते हैं । भ्रस्तु 'भारत भारती म जिस प्राचीन ग्रौरद का कवि स्मरण 
करता है 


प्रत्यात लाभदायक होता है । हमारी गिरी हुई दशा को उठोते के लिये हमारी 
जलवायु के भनुकूल जो हमारी भ्रतीत सभ्यता है उससे बढकर उपयुक्त भौर कोई 
भादश हमारे झनुकूत होगा कि नहीं इसम मुझे पूरा सदेह है। 
“  विंद्या नही है बल नही है, घन मी नही है, 
बया से हुप्ना है क्‍या यह ग्रुलिस्तान हमारा 
(महावीर प्रस्ताद द्वि वी ) 
न- विश्व तुम्हारा भारत हूँ मैं हैं या था चितारत हू मैं 
(मैथलीशरण गुप्त स्वदेश सगीत') 


( इेह* ) 


ईसा मुहम्मद प्रादि वा जय में न था तर भी पता, 

मय थी हमारी सम्यता है बीच सकता है बा ? 

सपार मे जी कुख जहा फतवा प्रत्याश विताम है 

इस जाति वी ही ज्याति का उसमे प्रवानामासत है, 

दैसो हमारा विश्व मं कोई नही उपमान था 

मर देव थ हम भौर मारत देववोक समान था| 
यह देश यह बहन वा प्रधिकारी भो हो सका 

अय यथवि दुबत भारत है, 


पर भारत के स्रम भारत है 
सियारामशरण गुप्त के मौय-वित्याँ मं प्राचोन मप्दत का यौरव गान याया 


गया है। 'मीय विजय' में चद्युप्त वो सल्युकथ पर विजय दशायी गई है । इस ऐति 
हापिवा भास्यान के द्वारा कवि ने भारतीय सहड्ृति की श्रष्ठता प्रतिपादित की है तथा 
सम्पूष्य विश्व हारा व दतीय बतजाया है ।9< राष्ट्रीय गौरव की उज्जवत भावना 
झागामी युग मे ययशकरट प्ताइ के नाटकों में श्रत्य ते प्रधर रूब में श्रकद हुई । 
पाजिटिविस्ट दर्शन के अनुरूप सास्कृतिक विशिष्टता 
की देन संबधो विचारणा, रवीन्द्र के माध्यम से 

पीछे “घामिर विचारघारा शीषव प्र-्याय के श्र तगत सानववदी प्रवृति कए 
विवेवन करते हुए हम कासते (2०0/०) के वाजिडिविज्म (00॥0श5%४) दशन 
की चर्चा कर हुते हैं । मानव सेवा भावना समय तत्कालीन युग में पाजिटिविस्ट 
दशन वी लोव प्रियता का कारण उत्तका राष्ट्रीय मावना का पोपक होना है । हि ) 
में पाजिटिविस्ट दशन वा ध्रमाव बंगला के माध्यम से श्रापा जहा पाणिदिविज्म के 
मानतेवाले कटाचितु स्वय क्रास से भी अधिक थे ।5 


ह जय म॑ श्रव भी गूज रहे हैं गीत हमारे 
शौय वीय्य गुण हुए न ब्रव भी हमसे “यारे 
रोम मिश्र चीन आति कापत रहते सार 
सब हम जानत हैं सदा मारतीय हम हैं प्रमय 
फिर एक बार है | विश्व तुम गाझो मारत को विजय 
(प्रियायमशरण गुप्त 'मौय-विजय ) 
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पाजिटिवरिस्ट दशन मानव हित वी शोर लत्य करत है फितु, उसके प्रनु 
सार मानवता वुद्धुस्य भर राष्ट्रा के रूप म व्यक्त होती है तया मानव सेवा मुठुस्व 
व राष्टा नी सवा द्वारा ही स्म्मव होती है । पाजिटिविस्ट दशन जितना मानव सवा 
मावना वा प्रचारक है उतना ही राष्ट्रवा” का मी समी राष्ट्रा को एक स्तर पर लाने 
से मानवता शक्तिशाली नहा बनती वरद्‌ इसर लिए भत्यक् राष्ट्र वे! स्वतत्न विकास 
के साथ उडी विशिष्ट प्रमिर्शच व याग्यवापा का मानवता वी सम्मिलित सवा मे 
लगाना भ्रावश्यक है। मानद भत्ति बुद्ुश्य वे लश क॑ प्रति श्रम नाउना पर श्राघारित 
है ! मानव सेवा मावना राष्टीयता का विरोद नहीं करती बरनु कवल उसवा 
वियाजण करती है जिससे क्‍झ्-य राष्ट्रो का प्रपने ग्रविस्वर म लाना राष्ट्रीय गौरव 
का विपय ने बन कर राष्ट्र सवा ही उसका लक्ष्य सहे। साह्हूतिक ज्ञेत्र म भारत की 
राष्ट्रीय उानति का यह प्रथ समझा गया त्रि मारत की विशिष्ट रूप में भ्रपनी 
उन्नति 7र विश्व सम्पता को श्रपनी देन प्रदात वरना है । रवबीद्वनाथ टगोर 
*विश्वहित! क' लिये भारतीय स्व॒तत्रवा को मांग करत हैं 
* श्रगर हमारा ऐसा विश्वास हो हि पहले हम कमी भी एक जाति (एक नेशन) 
सो थे, नई शिखा के साय हम राष्टीय जीवन या यह स्वाद मिवरा है, धीर धीरे 
मन मे ब्रगर ऐस एक नये सकल्‍्प का उदय हा रहा हो कि भ्रपन देश म इपद्ठे हुए इन 
सब हत्या को भाज प्रमीम समय के विशाल चेम्न मं बोकर प्नकुरित कर के हमे 
उनका पूण विक्रास करना होगा सवम एक सा जीवन प्रताह सचारित कर के एक 
अ्रपूत्र भक्तियाती विराट पुरुष को जागृत करना हगा, हमारा। दश एक खास झोौर 
झलंग “हू धारण करके वियुत्र मनुप्य समाज के लिए प्रपनी प्राजादी का हक हासिल 
करंगा ओर इस विश्व “यापी चवाचत की राह में वह विना किसी सक्ंच वे असाम 
जनता मे तिरलस निर्मीक होकर लन->देन करता रहेगा श्रीर श्रत्त म श्रपनी ज्ञान 
की खाब प्रपना काय का क्षेत्र अपना प्रेम का रास्ता सवत सबके लिए खोल देगा, 
तो हम अपने मन के ब्रादर विश्वास को हढ करना ही पड़ेगा । 9 
श्रत्तु, काब्ते, के. पाजिटिविह्ट-देशव की यह विचारशा कि देश सैवा 
के रूप म मानव सेवा प्रतिफतित होती है तथा प्रत्यक राष्ट को अपनी विशिष्ट 
योग्यता का विकास कर मानव संवा के झाटश को पूणा करने मे सतग्त होना चारिए 
भाजाच्यकावीत हिंदी साहित्य का भी प्रभावित करती प्रतीत हाती है । रामनरेश 
त्रिगाठो ने 'स्वप्न खण्ड काय्य म ग्रात्मात्मम को ही सच्चे प्रेम का आधार बताया 
है तथा दश सेया के रूप मे ही वे मानव सेवा का विकास द॑पते हैं 


% रबी द्रताय ठयोर तियोवना (अनु०) 


( बैधर ) 


सच्चा प्रेम वही है जियवी 

तृप्ति प्रात्म बलि पर हो निमर 

त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है 

करो प्रेम पर प्राय निछावर 

देश प्रेम वह पुण्य षेत्र है 

भमल प्रस्तीम त्याग से विलसित 

भात्मा वे वियारा से जिसम 

भनुष्यता होता है वि्सित 

मैथिलीशरण गुप्त ने हिंदू' म विश्व हित के लिए ही भारत को राष्ट्रीय 

उब्लोधन दिया है तथा परतत्रावध्था मे उसत्री विश्व मैत्नरी की बात को उपहासासपद 
बतलाया है ! भारत का उल्तप स्वय प्रपने लिए नहीं वरद्‌ सतार के लिए प्रथघ, 
मानवीय भ्रादर्शों वे लिए है 

व्यय विश्व मैत्री की बात 

भाज दीन दुपल तुम तात 

यह प्रौदाय नहीं उपहास 

तुम्हू जानते हैं सब दास 

बिपरी शबित करो एकत्र 

फिर सबक्नो कह दो सवश्न 

भुवन ह॒तु है मारतवप 

संबवा है उसका उत्कप 

रवी द्वनाथ ठगोर ने मारत के जिस 'जास और प्रलग देह घारण बकर' प्रपतो 

स्वतश्रता का प्रधिकार प्राप्त करने प्रौर विश्व को नया सदेश देने वी कामना प्रकट 
भी मैथितीशरण गुप्त के वतालिव' म वही सास्द्ृतिक वश्िप्टय को भावना मुख़रित 
हुई है ।(क पश्चिम की देन को स्वीकार करते हुए भी कवि भेडो की तरह उसके 
अधामुव रण को भनुचित समभता है।# पश्चिम के मौतिकव।द के विरोध मे बहू भारत 





0 प्राप भात्म उदरण करो 
कुछ न बने भनुक्रण करो 
पर भघों की माति नहा 
तुम भेडा की पांति नहीं 
(मैथिलोीशरण गुप्त--' वतालिक' ) 
# पश्चिम खाता पीता है इसोलिए बह जीता है 
इष्ट हम है बहू जीता मरने स न जाय छीना 


( हेह३ ) 


के झ्राध्यात्मिक “मौग म गोग के सदेश कौ मुखरित करता है। जिसके पास देने के 
लिए पुछ होता है भौर स्वय प्रपने में विश्वाय नहीं तो जाता तब एक दित स्ववतरता 


के उस लोक मे जगने को झावाशा वह राष्ट्र भवश्य वरता है जिसके लिए रवीद्रताथ 
टेंगोर ते बहा है 


जहां निडर मन शिर ऊ था हो बिना बग्घ पम्रिततवा हो पान 
जहां तग दीवारें टुक्ढे टुक्डे बरें न विश्व महा 

जहा सत्य वी गहराई से घब्ठ निकलते प्यारे हों 

जहा धयक ड्योग पूरयता की दिशि बाहु प्रसारे हो 

जहां विवेष विमल का सुदर बहता स्रोत सुहाया हो 

रूढि रूप मरुभूमि मयानर में जावे न समाया हो 

जहा सदा विस्नीण विचारी झोर कम में मन रत हो 

हू पितु उसी स्वतन्न स्वग में जगता प्यारा भारत हो 


(प्रनुवादकः गयाप्रसाद शुक्ल) 
रामनरेश त्रिपाठी के 'मानसी! काव्य सप्रह भी 'कामना! कविता मी 
रवीद्धनाप वी इसी मावना को प्रतिष्छायित करतो है । मैथिलोशरण गुप्त के 


त्वदेश स्गीत' के प्राथना गीत मे हम भारतीय राष्ट्र पो अपने निजी रूप से भम्युदय 
मी प्रावाक्षा पाते हैं 


राम तुम्हे यह दश ने भूले 

धाम धरा धन जाय भले ही यह अपना उद्देश्य ने भूते 
निज भाषा निज भाव न भूने निज भुपा निज वेश न भूले 
प्रमो तुम्हें मो सिधु पार से सीता का सतेश न भूले 


राजनीतिक चेतगा के प्रभाव स्वरूप देश प्रेम वी भावना का प्रसार हुश्ा 
यह तो स्पप्द ही है कि भावता कही से उधार मही भाती कितु भ्रमिव्याक्ति के लिए 


वह सयोग मात्र पाकर प्रकदित हुआ यहा आकर 
पर तुम झाप न झाये हो ठुछ सदेशा लाये हा 
छुमको उसे सुनाता हैं सवको यह बतलाना है. 
हुए नही तुम मरते को भाये हो छुछ करप की 
उनको प्रस्तावना पगे पर भ्रपनी भावना जग 
उनका सा उद्योग करो कितु मोग म योग भरो 


(वही ) 


( रह४ ) 


भाव पयुपरण जी सागर प्रवृति (ठलललआ! पृल्यत॑धा०४) से प्रनुपरित हो बाय 
साधना था शदारा तिपाजा सातता ह।।?शर प्रेम को भावना से रचे जानेवाल 
राप्ट्र हायन में गीता मे पश्चिम थी प्रेरणा थी श्रीपर प्राठव की भारत ग्रीताँ 
रचा भी भूमिया में थ्री पुरपोत्ममटास टडव ये लिया 

“पदिछ्दी शतारीी मं प्रांस बा विप्लर ये समय प्रत्तिद्ध मारसल्स ये गीत ने 
नैराश्य भौर युप्रयाण से व्यथित फ्रेथ जाति मे एसा उपाह भर टिया कि उप्ता फ्रॉस 
मी इतिहाधा थी गूरत ही बहव ही ।'बटे मातरसू के गीव से बग देश में कमा जातीय 
प्रिवतन विया यद्द कल हो की बात है । पच्चीस मौतों शा यह सम्रह राष्ट्रीय गीता 
या प्रनुपम प्रय है ।/-- 

यद्यपि यट नही कट्दा जा सता रि स्पतत्रता पश्रा चेलन वे युग बा मारत 
या राष्ट्रढयीव-- दे मातरसू! फास दे सारसल्स गीत बे” भनुतरण पर लिखा गया 
किंतु यह प्रवश्य है कि पश्चिमी राष्ट्रा की रीति पर शप्ट्र गीत गरायत के प्रनुकरण 
रूप में विद मातरग्‌ गान को प्रपतायां गया । बक्मि व॑वदे मरातरस गान से 
स्वदेशी भ्रादोलन में भाग सेनेवाल राजनीतिक कायकर्ताआ को ही प्रेरणा नहीं दगी 
बरन हिदी-कविया की भी मातृभूमि क अति मावनाएं प्रश्ट करने वे लिए 
प्ररित विया। भीधषर पाठक के भारत ग्रीत” की कविताप्रो महावीरप्रमा” 
द्िवदी के बदे मातरम' गीत राय दवीश्रस्ताद पुरा के स्वदेश ठुष्डल मैयिलीशरण 
गुप्त की 'मातृभूमि)! तया रामनरंश निपाठ की जमभूमि मारत' कविता मे वर्किम 
के “व देमातरमु गीत की ध्वनि सुनाई पडती है । वदे मातरम्‌' गीत मे मारत 
माता को दुर्गा के रूप में देखा गया है । हिंठी भापी श्रा त में बंगाल के समान दुर्गा 
की मायता नदी थी मत यहा राष्ट्र को कल्पता एक भोर दे मातरम्‌” की 
सुजला सुफ्ला शस्म श्मामला मारत भूमि वी बल्पता भ्रधान हुई तो दूसरी 
प्रोर रवी द की 'भुवत मोहिनी का रूप लिखर पड़ा । भिम्न प्तियाँ रौष्ट्र बह्पता 
में हिंदी कवियों की प्रधान श्र रणा ख्रात रही 

बंद मातरमु 
सुजतामु सुफताम्‌ु मलयज शीतलामू 


शस्य इ्यामलास मातरम्‌ 
(विक़िस) 


झयि भरुरन सन मोहिनी 
श्रयि निमल सूयद रोज्जवलघारिणी जनक जननी 





न श्रीघर पाठक भारत गीर्ता (चूमिका लेसक--पुस्योत्तमदास टडन) 


( रे६५ ) 


नील सिघु जल घोत चरण तल 
झनिल विक॒म्पित श्यामल झज्चल 
भ्रम्बर चुम्बित माल हिमाचल शुम तुपार किरीटिनी 
(रवी द्व) 


उपरोक्त पक्तियों का निम्नतिव्ित कविताआ में भाव साम्य हृष्टव्य है 


भारत हमारा कसा सु दर सुहा रहा है 
शुद्धि भाल पे हिमालय, चरणों म सिघु अचचत 
मरशि वद्ध नील नम का विस्ती्ण यह झज्चल 
सारा सुटश्य वैभव मन को लुमा रहा है 
(श्वीघर पाठक ) 
पौनी वी दुछ फमी नहीं है, हरियाली लहराती है 
फ्ल झ्ौ. फूल बहुत होत हैं रम्य रमत छवि छाती है 
मलियानिल मृदृ मृदु है शीतलता भ्रधिकाती है 
सुखदायिती वस्टाविनी तेरी मूर्ति मुझे प्रति भाती है 
(महावीर प्रम्गद द्विवदी ) 
नोलाम्बर परिधाव हरित पट पर मुदर है 
सूद चाद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है 
नदिया प्रेम प्रवाह सूप तारे मण्डन हैं 
बदी विविघ विहग शेपफन सिंहासन है 
करत॑ प्रभिपेक पयोद हैं वलिहारी इस वेश की 
है माठृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की 
मैथिलीशरण गुप्त 


डिवेटी युग की सास्वतिक पुनरुत्याव की भावना छायावादी-युग म कोमल 


रूप में मिलती है । निराला जागरण कविता में वदिक युग के भारत के चान 
श्रेप्ठता का स्मरण करते हैं 


दवत्व की पताका 

सो5हम्‌ का शांत स्वर 
मरा हुआ प्रतिमुख में 
“भ्ष्वप्युचितम्‌ विशाल हृदय 
मुक्त द्वार खुला था 

सदा ही ससार को 

ज्ञिसा देन क॑ लिए +- 


- सूग्रा त त्रिपाठी निराला! परिमल , ग्गा पुस्तक्माला कार्यालय, लखमऊ 


पृ २४६ 


(६ ३६६ ) 


महादेवी जी "मैं कप्पा हू तू गण राय बबिता में देश * दुसी जनों के 
दिपाद में स्थय शो णाना चाहनी हैं तथा देश बी मिट्टी में मिल जाने मी कामना 
रगती हैं। ये स्थय यो छाया भौर देश यो भाषार मानती हैं 
मैं छाया तू उसका भाषार 
मेरे मारत भरे विशाल 
बहता है जिनवा व्यधित मौन 
हम सा निष्फल है प्राज कौन 
निघन दे घन ध्षी हास रेप 
जिनकी जग ने पाई ने देस 
उन सूसे झोठो व विपाट 
मे मिल जाने दो हे उदार 
मैं तुकम मिट जाऊ उदार 
पतणी भी रोमाटिक प्रयत्ति उ ह स्वर पुरातन को मोहक दृष्टि से देसने 
वे लिए प्रेरित करती है। “धयतहि परालोब कविता में भी यही भाव पाया 
जाता है । 
निराला के 'मारदी ज्य विजम करे गीत मे भारत माता का दवी रूप 
अत है 
लका पदततल शतब्ल गश्तोमि सागर जल 
धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु भ्रथ भरे 
मुकुट शुभ हिय तुपार प्राण प्रणव पोकार 
ध्वनित दिशाएं उदार, शत मुख शतरव मुखरे 
पत्त ने 'भारत माता' के कएण स्निग्ध रूप को पभ्नकित कर मारतोय 
प्रामीण जनता की दीन दशा को समुपस्यित किया 
भारत माता प्रामवासिनी 
खेतो मे फला सा श्यामल 
धूल भरा मैला सा आचल 
गगा यमुना मे झ्रासू जल 
मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी 
भारत के दिव्य मूत्तिकरण झौर श्राचीन गौरव की पुनरुत्यानमयी भावना 
म धार्य सस्दृति का जयघोप था। तथापि इस सास्क्ृतिक पुनरुत्यान की भावना 
म सकीर्णटा मही थी । राजवीतिक स्वतत्ता के उद्दे श्य से प्रेटित हो हिं टी साहित्य 
कारो ने हिदु मुस्लिम एकता को भावना का प्रसार किया था। साथ ही गाघी जीके 
सभी घ्॒मो को समानता के भाव एवं रवीद् की भ्न तर्राष्ट्रीयता भयवा विश्व सस्कृृति की 
भावना का तत्कालीन साहित्य पर गहरा प्रमाव था । भरत सास्कठिक विशिष्दता की 


(६ ३६७ ) 


सदन का प्रस्तुत अध्याय मे पीछे विवेचन किया गया दे भारतीय स्वतत्रता के बाद 
सका समुज्जवल रूप मिलता है । मारत ने प्रपनी स्वतत्रता के साथ साम्राज्यवाद 
व उपतिवेशवाट से परतत्र देगा की मुक्ति की कामना की । विश्वर्शाति की 
धापना में भारत के बढ़त हुए श्र तरोष्टीय महत्व के अनुरूप ही हि टी के कवि 
पेबाणा है 
भारत हू तरी जय ध्वनि में, 
विश्वशाति की उदयापणा है अवनि मे 
(मियाराम शरण गुप्त जयहिद) 
हो मारत स्वातत्य विश्व हित स्वण जागरण 
(पत्त) 
भेरे प्यारे देश देह या मन को नमत करू में 
मारत नही स्थान वाचक गुण विशेष नर का है 
एक देश का नही शील वह भूमडल भर का है 
उठे जहा भी घाप शा ते का, भारत स्वर तरा है 
धम दीप हो जिसके कर में वह नर तरा है 
तेरा है वह वीर, सत्य पर जो भडने जाता है 
क्सी “याय के लिए प्राण अ्रवित करने जाता है 
मानवता के इस लवाट चंदन को नमन करू मैं +- 
(लिनिकर) 
हिंदी नाठ्य साहित्य में जयशकर प्रयाद के नाटका मे साम्शृतिक पुनम्त्यान 
को भावना सबसे बटकर मिलती है | ऐतिहाधप्िक नाटको का पग्राधार लेक्र प्रसाद 
ने प्रविग्रत मारतीय सस्क्ृति-प्राय सस्कृति का समुज्जवल रूप भक्ति किया है । 
उनके नाटब] मे महाभारत काल (जनमजय का नाग यत्त) से लकर हप वद्धन 
(राज्य श्री) के राज्य वाल का युग प्र क्रित किया यया है । यहो मारतीय सस्दृति 
के उत्थान का युग भी रद्दा है । भपने नाटक्ो मं देश के सास्द्वतिक उथल पुयल 
के युग वी भ्रक्िति कर तथा विदेशी झात्रमणकारिया क विरुद्ध राष्ट्रीय एकता की 
भावना वा प्रसार कर उठोने इतिहास ने माध्यम से वतमान युग की झ्रावश्यक्ता 
था प्रभावशाली रूप म प्रस्तुत क्या है। प्रप्ताद जो की साश्इ्ृतिक पुनस्त्यात 
बी भावना इससे प्रकट है कि उनके नारक गम्मीर एतिह।सितर भ्ध्ययन के उपरान्त 
लिखे गये हैं । 
प्रसाद जी वे सक्र दगुप्त (१६२८) नाटक मसस्‍्कादगुप्त को हम प्रारम्भ 
मे एक उदासोन व्यक्ति के रूप में पात हैं जिप्े मधिवार सुख माठ्तर झौर सारहीत 


न भारतीय वविता १६५३ साहित्य क्‍्द्मइमी, नई दिल्‍्ती १६५६ पृष्ठ ५७७ 


( इधर ) 


प्रतीत होता है । फितु मरावलाधिडृत पशुरत्त से जय पह प्रश्न करता है ' प्रधिरार 
का उपयोग किस लिए! तो परणलत्त उसे भपने कत्तव्य दे प्रति सचेत करता है 
>त्रत घजा की रखा के लिये, सतीत्व के सम्माव के लिये दवता बाह्य औौर 
गो की मर्यादा मे विश्वास व लिये भातक स॒ प्रति वो ब्राश्वासन देने के लिये, 
प्रपत् प्रधिवारा का उपयाग करवा होया ।/& सत्र ट्युप्त रेश की हुगा से रक्षा 
करने को तत्पर हता है और अतत उसे सफलता मिलती है ६ हक”ग॒ुप्त का चरित्र 
इतसा भव्य है हि वह पृर्ठा सफ्लना भ्राष्त करने व बाद भी पपने भाई पुरणुष्त 
को झाय साझ्राय का अधिप्ति बना देता है झौर देवसेना के प्रति भादष्ट होने 
पर भी स्यदा पावन और प्रेम थे! झाठश को निमा कर वानप्रस्य ले लेता है। 
भटाक हो से मिल कर एव दगुप्त के साथ विश्वासघान करता है जिप्तमे पारण 
उमकी पराजय हाती है | क्र मी अपनी माता द्वार। देशद्रोह के लिए अताडित किये 
जान पर जब मटाफ़ झात्यह्त्या के लिए प्रस्तुत होता है तब छाटगुप्त उसे राज्ता 
है. 'रखभूमि में प्रष्ठ देहर जननी ज मभूमि का उपकार करो ) भदार यदि कौई 
साथी ने मिला तो साम्राज्य के लिये नहीं ज मघूमि के उद्धार दे विय मैं. प्रेला 
युद्ध कल गा भौर तुम्हारी प्रतिता पूरी होगो । प्रुरम॒ुष्त का तिशंसत देकर में 
वामप्रस्थ भाश्म प्रहएा कस् गा । के 

स्कूद की पराजय स हूणो द्वारा देश वे पत्थत्रान्त होने पर प्रदत्त भीस 
मांग बर रोटिया एवच्रित करता है जिसत जि देश रक्षा के उपपभ्रम मे लिए प्राण 
बचे रह सके । 2८ 

स्कह विजया ने यह अस्ताव बरने पर कि बह घन दकर हएत को लोढ़ा 
दे झौर यह सम्पत्ति विजया उसे प्रटान बरने को तत्पर है जिसस किये सुस से 
साथ रह, बठता है. *विजया तुमने मुझ दतता लाभी समझ तिया है ? शस्त्र बल 
पे यतिटों सशा तो जाम्रभूमि वा ददारबर मु या, सुपर के सोम से मनुष्य कं 
अय से मैं उत्तोच देवर भोठ साम्राज्य मत घाहता 3 ऋ४ 

विजया के झात्म हत्या बारन पर भदाक उसे गाडते क लिए जब बढ 
सोल्ता है ता उम्र उप स्थात पर ही दूद्ता हुए रातागार मिउता है तथा सह 


गुप्त मदाव 4 सहयवाश से सना से गरित कर हम से श्णो को भगा भाय धांप्राज्प 
नीली 


जदपरर ब्रसा।. सतरागगुप्त भारती महार, लाइर प्रत, इसाहाराद 
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की स्थापना वरता है तथा पुरगुप्त का जिम्तके कारण उसे भावरिक पड्यात्रों वह 
सामना वरना पड़ा था राज्यामिपक करता है। उप्तकी प्रपनी यही कामना है- 
देखना मेर बाद ज-म भुमि की दुटशा ने हो ।/ न 

प्रमाद जी की देश भक्ति बी मावना विदेशी पात्रा द्वारा भी भारत वी 
प्रशसा करान व रुप मे प्रकट हुई है। स्तडगुप्त' मे घातुसेन मारत की प्रशस्ता 
करता है | + वह इस देश को बसु घरा वा हृदय और “सपतो का देश सब्य 
भारत वह कर सदोधित बरता है। चादगुप्त' (१६३१) मे भी कार्सेलिया का 
भारत प्रेम अमित है । प्रशादजी न भारतीय सस्कृति का गौरव विदेशों 
आात्रमणव्रारियों को पराशित कर उनके प्रति क्षमाशोल होने मे दर्शया है। 
*च द्रगुप्त मे सिबदर के आहत होकर गिरने पर मालव सनिक कहते हैं “सनापति 
खतपात का बदला ? प्रतिशोध ?” तब सिहरण की देश भवित इन स्वरो से 
प्रकर होती है हरा मालव वीरो, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है, यह भारत 
के ऊपर एक ऋण था, पवतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रध्युत्तर है।” 
सत्र ट्युप्त भी पुरगुप्त के राज्याभिपेक व समप बादी बसा बर लाये हुए हुण 
सनापति का छोड देता है. ' इस हूए को छोड दा भौर कह दो कि सिथु के इस 
पार के पवित्र देश में कमी प्राने का साहस न करे ॥7/ २€ 

सामयिक समरसयाप्रो का चित्रण मो प्रसाद ने इतिहास के माध्यम से किया 
है। 'धकादगुप्त' म बौद्ध प्रौर ब्राह्मण वग का सधप प्रकारान्तर से वतमान ग्रुग के 
हिंदु-मुस्तिम वमनस्य का ही रूप है। ग्रुप्तकाल की जनता के मु ह से यह कहला 
कर “हम लोग यथ आपस मे भगड़ते हैं भौर भाततायिया को देख कर धर मे 
घुस जाते हैं । हुणो के सामने तलवारें लेकर इसी तरह बयी नहीं भड जाते ?! +० 
मानों वे तत्कालीन रजनीतिक समस्या का सवेत करत हैं मोर साम्राज्यदाद के 
विस्द्ध उद्वोधन देते हैं । 'चद्रगुप्त' मे चाणत्रय के इस उपदेश मे ' मालव झौर मगध 
को भूल कर जब तुम प्रार्यावतत का नाम लोगे तभी वह (प्ात्म सम्मान) मिलेगा 
ओर सिहरण के इन शर्तों में *परतु मेस देश मालव हो नहीं गाघार भी है, 
यही क्या समग्र भायोवत है ” मे प्राधुनिक युग को राष्ट्रीयता वो भावना प्रवद 
हैई है । 'स्क-दगुप्त के मौत हिमालय के झागन म उसे प्रथम किरणों का दे 


उपहार उपा ने हस झ्नम्िन व किया श्रौर पहनाया द्वीरक हार ? मे भारतीय 
सह्कृति का भय रुप प्रकट हुआ है । 
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(२) ययायवाद 

उपस्यास को ध्राधुनिक गुग या महाराश्य जहां गया । रेल्फ पावश [रिशॉण 
807) । सात म दग दोयों घगा में ना हयति हुए जिया है कि /महासाध्य में 
सम्यृध समाज वी प्रमिभ्याक जिस रूप म सत्ज थी बसी प्रमिश्यक्ति उप मास नहीं 
गर सभा झौर व बर समय था। महारास ये चरत्रों मं ेझमात ने साथ सतुतन 
रहता घा प्रौर बर राहुसत प्राज मे मृग में छुणा हा गया है। उपयास व्यक्ति बा 
लिप्रग गरता | यह व्यक्ति बी रामाज व प्रगति मे विरद्ध राधव की गाया है भोर 
बंयत उसी युग मे इसरा विवास सम्भव था जब कि व्यक्ति भौर सगाज के बीच 
सहुलन नध्ट हु! गया हो एवं व्यक्ति भय व्यक्तियों प्रवगा परिवश के विनद्ध सपप 
मे सोन हो. +- उपयोग मे यपांत्र जिनन साथ लखा पाठया की सहानुभूति 
जागृत बरता है विसी न विसी रूप मसामाजिक मायताप्रा व मृ्तिमजक 
होत हैं । 

पाश्चात्य साहिए्य व सम्पक से हिटी उप यासतों म यधायवादी प्रवत्ति का 
विषास हुभा है। भारते दु-युग से ही इस दृष्टि स उपयासो पर पाश्चात्य प्रमाव 
परिलक्षित होता है । लाल श्रीनिवास दाप्त ने परीक्षा-गुरु उपयाफ्त के प्रेरणा 
स्रोत क सबध म लिखा... “इस पुस्तक के रचने में मुझे महामारत ग्रादि सस्हत 
गुलिस्ता बगरे फारसी स्पेक्टेटर, लाइ बेवन, गल्डस्मिय, विलियम कूपर श्रादि के 
पुराने लेखों प्रौर स्त्रीबाघ प्रादि रिसालों से बडी सहायता मिली है ।”# तत्कालीन 
युग मे प्रचलिठ कथाओर-तोता मैना छबीली भटिणरिन पादि से भिन्‍न इस 
उप'यास्त में पाश्चात्य भ्रधानुक्रण से फ्जूल खर्ची की समस्या को लिया गया है 
तथा देश की दुरावस्था व उसके झाथिक शोयरा समाज-सुयारवी ध्रावश्यक्ता आदि 
के सूप मे लेखक की उपदेशात्मक प्रवृति प्रकट होती है । उपयाप्त मं मौलिक क्या 
भश बहुत कम है तथा विश्व इतिहास एवं पाश्चात्य साहित्य से उदाहरण लकर दिये 
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गये उपदेणों की भरमार है । यह उपरेशात्मक प्रवृत्ति दालइृष्ण भट्ट व राधावप्एदास 
क॑ उपयागों मं भी पाई जाती है परातु उनते उपायातता मं परीक्षा गुर वो तरह 
साहिय व इतिहास में उदाहरण दन की प्रवति नहीं मिलती॥ श्रीतिवासदास 
पाश्यात्य उपयासकारों म मोल्डस्मिय से भ्रधिक प्रमावित हुए थे। रेववीनत्स 
खत्री ने उपययामों से मारते दु युग की यथाथवादिता से हटवर तिलस्मी उप यार्सों की 
रचना की । खन्नीजी भी पाश्चात्य रचनाप्मा स प्रमावित हुए थ। रनात्ड के समान 
उनके उपयासो म तिलस्म का भेट क्सी विवक सम्मत सूत्र वे सहारे खुलता है। 
गोपालर)म गहमरी मे जापूमी उप्यासा की रचना की । बंगता स॑ प्रचवौडीद के 
जामूसी उप यासों के उहान प्रनुवाद भी दिय ये । गहमरी जी पर बगला के माध्यम 
से रेनाल्‍ड, राइडर टैगाड कानन डायल एडगर वालेस व व्लेक मिरीज के जासूसी 
उप-यास्तो का प्रमाव पष्ठा। क्शोरीताल गोस्वामी वे उपयासतों म सब प्रथम 
सामाजिक समस्याभ्रा वा उल्लेख हुमा । योस्‍्दामीजी ने जिस समय श्पने उपयासों 
की रचना की उस समय हिन्दी म बंगाल से वक्िसिचद्ध रमेशवद् दत्त प्रभृति क 
उप'योगा व झनुवादों का भरमार थी । घंगता के यह लेखव' पाश्चात्य लेखकों से 
प्रभावित हुए थे । हिठी म प्रेमचाद के भ्राममन से सामाजिक व राजनीतिक 
उद्दे श्य लेकर उपयासा वी रचता की जान सगी । हिठी उपयासों पर पभाग्ल 
उपयासकार डिकस व विलियम संक्‍्पीस थेकरे रूपों उपायासकार तासताय 
व मविसम गार्क़ी तथा प्रासिसी प्रकूतवादी (्धाण्णशा॥) उपयासकारों के 
यथाथवाद का प्रभाव मिश्रित रूप में पडा ॥ 
उपायास स्वभावत ययाथ चित्रण की ओर ऋजु होता है । कितु ययाथ 
वी परिभाषा विभिन लेखको के साथ मि-न रूप घारण वर सकती, भौर करती 
हू । प्रमच द वी मानव-क्मजारिया के प्रति झ्शेप सहानुभूति थी। यही कारण है 
कि वे उसकी पतितावस्था का चित्रण करके मी निमम नहीं बन सकते थे । उनके 
मत मे यधाथवाद यदि हमारी झाख खोल दता है, तो ग्रादशवाद हमे उठा कर 
किसी मनोरम स्थान म थहूँचा देता है वह हमारा पथ प्रदशक होता है 
बह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हमम सदुमावों वा सचार करता है हमारी हष्दि 
को फलाता है-कम से कम उसका मही उद्देश्य होना चाहिए ॥7 # शत प्रेमच-द 
प्रपती रचनाओ्रों द्वारा मनुष्यत्व व॥ जगान का आत्शवाटों प्रयत्न करते रहे । 
वेश्याओ्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उपहोंने सेवा सदत जैसी सह्ष्या की 
स्थापना वा उपदेश लिया | अपनी झार स जमीदारों द्वारा स्वप्तो को त्याग कर 
भैमाश्रमों? क॑ निर्माण की प्रेरणा दी । भछूनों को समाज म ब्राह्मण के साथ वे 
ऊचा स्थान दिलाता चाहत ये । कु समाज मे यह परिवतन नहो श्राया । फ्लत 


७ प्रेमचद कुछ विचार “उपायास का विषय शोषत लेख 
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प्रमचत्द अपनी प्रीड़ि की रचनाग्री (सोदान, कफन वे अयय कहानिया) में प्राटश को 
शर्तें छाड बर यथाथ का भ्रकन करते हैं । “सेवासदना थे भ्रत्त में वाष्या 
सुधार के लिए सदत की स्थापता को गई थी कु गोटान! में बंश्या सुधारवा 
समाधान दूसरे रूप मे प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक परिदततन के साथ वे 
चेश्याप्रा मै लिये सम्मानीय जीविका का साधन जुटाने मे हामी हैं। इसी प्रभार, 
प्रेमज ” अपनी पूववर्ती रचनाझो में झछूतो को समाज म सम्मानीय हथाव टिलाने 
के पपाती थे । सम्राज ने भछूतों को वह स्थान नहीं लिया ता गोरनां मे 
भावादीत प्रह्मण चमार वे स्तर पर उतारा यया है । उसके मुह में हडड़ी 
डाल कर उसे चमार बनाया जाता है तथा बह जनेऊ तोड़ कर ब्राह्मण समाज को 
सुताक दे चमारित घ्ितिया को आत्म-सम+ए करता है । 'गोदान! मे प्रेम * मे 
व्यग्य प्रत्यधित पैने हो गए हैं| कूषक समस्या का हल मरते श लिये नेमराभम में 
डू गिच जिये हुए प्रेमाश्रमां की मी भारतीय समाज मर स्थापना नहीं हुई। प्रेमकाद 
मे गौटाना! मे कपर समस्‍या का कोई सुधारवा) हत प्रस्तुत सही विया । जीवन मर 

>पौरी लगाने विवाह प्राटि सामाजिक बर्मों धम हृढियां मं पसा हारी मरता * 
सब उसकी पतली गान के लिये मबल सवा रूपया टेरर मूछित हो जाती है । विमान 
बा यहा देयनीय जीवन ३ । हारी बरोड़ा मारतोय दिखाया का प्रीझ है। संपर्षों 
सै प्रन्‍त भू भने में ही उसता ब्यकित्द सजीव हो उठा है ह्लौर यहू एए यवायवाही 
झब दास वे सच्चे नायर वे रूप में हमारे सामते भाता हैल्‍व्यक्ति परिवेश न विश्य 


संधप में सीन । रू 
जयपर प्रसाद व भसुयार ययायवार वी विशेषता है. लघुता थी भौर 


साहित्यित हृव्टिया। जिध्प स्वमाउन हु सेबी प्रपालता झौर यह्या बी ध्वश्रता 
है. दृगर रब मे प्रशाट जी रमाज मे प्रतित १८ जातेवाले थग भी धहताओी 
पमिव्या दसे/ ययायवा" का स यमानत हैं। धत प्रमच€ वी तरह उदढोंने 
दवित जावत क थे परारमद प्च ही पनाशा नदां दिया है। प्रसार ने थराताम 
समाज पे भधरारृण परदाही मनावरेण तियाह। समाजजी राष्टॉपों 
हिंद्ान जे जिए कराते मप्रमा” ये घामिक सीयस्थार्ता का छेत्र भुता है । 
वहहल! ब्यपरृरा उप ठास है पौर उसहा सदस बहा ब्यग्य यद्गों है हि जा भा 
#प मां वो छोतानों तातत है समाज उनती सापु रामम बर पृजा करता है घोर 
जन बदर्मों को बतावते करते को मावशाउला 7द्ी शमनता विखु भा प्रगदाव 


है 4 साहात के विधि लियेयों के शिकार ढीाहर प्रजत संध्यूणा लावते डी विशाश्सय 
हालत करत 7। इतादीब सझी बाद अदप सबधा से ह्यस्‍त है । उरा दौर 
दुहद हा परय रई नादिक है हिखु हसे इेशामाविद शहर को सयाहार से बर 


राटाज प्रकार रश॥6हत का डिक करता है। कहाय का ख्िर्श पुरपादारशा 
द्ररड्िकक *। कहता ६ दतद में पदसत का उत्तर लिहयशी है जियय पवारिमा 
मनन दम को जा हत्या चुत रहा है प्रौर घम्र 4 सतराज के दि लो्रा 


( हणर३े ) 


से पिसी यमुना पपने भाई का क्यात लिये दठी है। पमसघ बे रूप मे मानो प्रसाट 
ने प्रभचद दे सवासदनां व प्रमाथ्परों पी ध्यवता व वास्तव यो सग्न हृप मे दर्शा दिया 


है। 


अ्साद के तितली' उपशस भ हम उनने दए ध्यक्ति द समाज के सघप थे 
यर्याव चित्रण वा पौर मो स्पष्ट रूप पात हैं। समाज पोर व्र्याक्त वा सधप मान 
मघुदन के एक यावय म ही मूत्त हो उठा है-' ससार पाजी है ता हम भवेल महात्मा 
बन बर मर जायेंगे ।” मघुबन जानता है भ्राज वे समाज मे झायाय या प्रतिबार 
करने क॑ लिय शक्ति सपत्ति प्ौर सहाय (?७७॥) वी पावश्यक्रता होतो है । 


पततली” मे हम बेवल मारतोय कवियान के शोषण का ही चित्रण नहीं 
पाते प्रस्नांद ने इस उपयास मे इ गर्लैश्ड के वातावरण को मी चित्रित जिया है । 
लद॒न वा चित्रण बरते हुए वे लिखत हैं. 'एवं श्रोर सुगघ जल वे पुब्वारे छूटत हैं, 
िजनी से गप कमरा में जाते हो कण्डे उतार देने की प्रावश्यक्षता होती है 
दूभरी भोर पाले में चवूतरों वे नीचे श्रघ नग्न दरिद्वा का रात्रि निवास!-+- प्रश्ताद ने 
इ गलण्ड के निम्न वेग का चित्रा करके यह स्पष्ट बतता दिया कि समाज शोपवः 
व शोपित वग मे बटा है, चाहे इ ग्लण्ड दी बात हो या भारत की । तितली भ 
उहोने सामाजिक वषम्य को ग्रधिकतर प्राधिक कारणों का परिणाप्र बताया है । 
भ्रवश्ष प्रसाद अथ प्रेम के पशपाती नही थे । इग्लण्ड से लोट षर इद्ददेव ग्राम 
सुघार का प्रयत्त करते हैं तत्र कहते है. “म तो झपने धम झोर मस्ऊति से मीतर ही 
भीतर निराश है । म सोचता हू कि मेरा सामाजिक बधन इतना विश्वशल हैं वि 
उसम मनुष्य केटल ढोंगी बन सकता है । प्राप लोग इतने दुसी हूँ 
थाडी सी सहानुभूति मिलत ही हचता नाम की दासता करने लग जाते हैं। इससे 
तो भ्रच्छी है पश्चिम वी आविक या भौतिक समता जिसमे ईश्वर के न रहने पर 
भी मनृष्य क लिए सव तरह को सुविधाग्रो की योजना है 3»< तब इसके उत्तर मे 
रामनोथ के शब्पे म मानो प्रसाद हो कहते हैं 

जनता को ध्रथ प्रेम की शिखर देकर उसे पशु बनाते थी चेष्टा प्रनथ 
करेगी । भारतीय झाप्मवार वी मानसिक समता ही उसे स्थायी बना सकेगी | 
या भक्र सम्यता पुरानो होते हो होली हाोत़्र बकार हो जायगी । उप्तम प्राण बनाये 
रखने के लिये यावहारिक समता के ढाचे या शरीर म मारतीय प्रात्मिय साम्य थी 
झ्रावश्यक्ता कब मातव समाज समझ लेगा, यही विचारने वी बात है। में मानता 
हूं कि पश्चिम एक शरीर तयार कर रहा है, कितु उसम प्राण देना यूथ व प्राध्यात्म 





+ जयशबर प्रसाद तितनी , पू० ३३७ 
>.  जयशकर प्रसाद वही, प० २४७ 


( ४४० ) 


जाता है यही सबेत पयाप्त था कितु लेखक ने इससे आगे भी उद्दाम वासना के चित्रण 
की भावश्यकता समझी । भात्म दाह भिन्‍न रूप से यधाथ चित्रण प्रस्तुत करता हैं। 
व्यक्ति नियति का दास बन कर (तियत्ति क्यो कि इस उपययास म यक्ति के कप्टो का 
कारण सामाजिक परिष्तयियाँ नही भ्रत भाग्य ही है) कष्टमय जीवन व्यतीत करता 
है शौर भझ् त मे सीटियो पर हम उसे रोटी के टुक्डो के लिए कुत्तों से स्पर्डा करते 
पत्ते हैं। वशाली की नगर वधू” विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (६०० ई पू से ५०० 
ई पू ) पर रची हुई यथाथवादी रचना है जिसम वैदिक घम वे श्रभुत्व प्रौर इतिहास 
के स्वशकाल में समाज के कुत्सित पक्ष का उद्घाटन क्या गया है। गखतत्र वे 
साम-ती राज्य ग्राकण्ठ विलासिता में निमग्न थे। भाव सम्राट प्रसंनजित क॑ यहा भेड 
बकरियों की तरह सभी जाति की पत्लिया एकत्रित हैं वज्जीगएसघ का नियम है कि 
समश्रेष्ठ सुदरी जनपटक्ल्याणी भयवा नंगर वधू बनने के ख्लिये वाध्य है ब्राह्मण व॑ 
क्षत्रिय वर्गों ने श्र य जातियो की स्त्रियों से उपमाग कर जिन सतानों को ज॑ मं दिया 
उनभी नवीन सकर जाति बन गई थी जिसने राजवशों को चुनौतो दी, दासों का 
वित्रय पशुप्रो की तरह हो रहा था-विशेष रूप से स्त्रियों वा वासना की पू्ति के 
लिए यना की भोट मे विलासिता, धन प्रौर भ्रहकार पनप रहे थे । प्रत स्वाम'विंक ही 
इन परिस्थितियों मं बदिक घम के विरुद्ध जैव व बौद धर्मों का विक स हुप्ा 
वैशाली की नगर वधू विलासिता मभ थे पुरुष समाज की पाशविक बासना बूति 
के विरुढ़ एक भर्निय सुदरी कितु भसहाम नारी के विद्रोह वी कहानी है। 
लक्ष्मीनौ रायण मिश्र के स यासी (१६३१) नाटक में पाश्वात्य शिक्षा के 
हूप पर व्यग्य क्या गया है | किरणमयी व म।लती के जीवन द्वारा उ होने पराए्वात्य 
शिक्षा के प्रभाव को दर्शाया है । प्राजीवन प्रविवाहित रह कर देश सेवा वा ग्रत लेने 
बाला मुरलीघर किरणममी का कौमाय गग करता है। मुरलीघर की मृत्यु के उपरात 
किरणमयी वद्ध प्रोफेसर दीनानाथ के साथ रहती है कितु भपने मन के प्रसतोष के 
कारण प्राण त्याग देनो है। नाटक में केवल स्त्री वग पर ही व्यग्य नही जिया गया है 
झाघुनिक शिक्षा प्रणाली म शिक्षकों का चरित्र भी भधस्ट्त व पतित बताया है। 
मालती वा, सहपाठी विश्वक्ाा त के प्रति प्रेम खुलने पर प्राफेसर उसका वाले से 
निप्कासन गर देता है किस्तु प्राज़ेसर स्वय ही मालती पर भनुरक्त है । मालती के 
प्रेम मं असफल होकर विएदकात सयास ले लठा है । विश्यवात व प्फ्यानी 
भहंमद 'एशियाई रा! को स्थापना करते हैं। एशियाई सप की स्वाग्ना मे मूल मे 
पाश्चात्य शिशा पद्धति दया गोरी जातियों द्वारा रगभेट बी नीति वा विरोध 
प्रतरद हुप्ता है | साटइक़ार बुद्धिवातें हदि?क्राश को प्रयानता देवा हैं । 
नाटक के पात्र झरते विगत जीवन वी घटनापभ्ा प्र बिल्तन बरत हुए इस 
निष्फप पर पहुँचत हैं बि जीवन में सफतता के छिए यह झावश्यव है कि मावुच्ता 
पूर्णो दृष्टिव|श का परित्याय किया जाय | 


६ डश१े ) 


ध्रक्षत का मादर' (१६: १) में मिश्रज़ो ने वेश्या-समस्या का चित्रण क्या 
है तथा सम्य भौर शिक्षित समाज वी छिपी हुई बुराईयों का अनावरण क्या है । 
लेखक अपने दृष्टिकोण की झनाताले फ्रांस तथा टाल्मटाय जसे पश्चिमी लेखक के 
मत से पुष्टि करता है।# वद्ध वकील रामलाल वा भप्रस्गरी वेश्या से सवध है। उनका 
पुत्र रघुताथ भी इस वेश्या से प्रेम करने लगता है । रघुनाथ का मित्र मनाहर जो 
आएतिकारी है रघुनाय को प्रभावित बर उसवी सारी सम्यति वश्या-सुधार के लिए 
भातृ-मदर' खुलवाते म लगा दता है ॥ किखु यह मातृ मदर रासस मीटर के रूप 
मे सामन गाता है जहा प्रम्गरी वश्या रहती है श्र ऊपर से सम्य दिखाई देनेवाला 
समाज यहा पतित जीवन “यतीत करता है। जाज वनाड शो ने 'मिसज वारेस प्रोफे- 
सन! में मिप्तेज वारे स को वेश्या जीवन वित'न के लिय इसलिये विवश बताया कि 
वह ग्रपत्ती लड़की को सभ्य व सुशिक्षित बनाने वे लिये घन व्यय कर सके | राक्षस 
का मटर! भे वश्या समस्या का आघार भ्ाधिक नही बताया गया है वरन्‌ शिक्षित 
च रुम्य लोगों की दूषित मनोवृतति पर व्यग क्रिया गया है । 


मुक्ति का रहस्य (१६३३) नाठक म मिश्रजी न प्रेम में प्रतिस्पर्दा तथा 
उसके दुष्परिशामों का वणन क़िया है। उमाशकर भ्रसहयोग-पभरा टोलव के समय 
अपने पद से त्यागपत्र दकर दो वष कु लिए जेल जात॑ हैं । जेल से छूड कर आने पर 
थे आशा देवी नामक युद्ती के साथ रहने लगते हैं। उमाशकर चोचा के ऋण से 
उन्हए होन के लिए भ्पनी पतृक सम्पत्ति उह्ँ प्रटान कर देत हैं। भ्राशा देगी उमा 
शकर के मित्र ावटर त्रिमुवन वी सहायता से उम्राशकर की पत्नी को जहर दे देती 
है। भाशा देवी को इस दुबतता का लाभ उठा कर त्रिम्रुवत उम्तका कौमाय मग कर 
देता है। भाशा देवी प्रात्म ग्लानि से विश्वुब्य हो जहर स्रा लेती है । श्रिम्रुवन 
उसका उपचार करके उसे बचा लेता है भौर वह झ्राशा देवी स क्षमा याचता करता 
है। त्रिभुवन के म “यवहार से ग्राशा देवी प्रभावित होती है । वह त्रिभुवन के साथ 
विवाह कर त्रिभुवन को व स्वय को पतन से बचा लेना चाहता है । कितु इसके लिये 
बह उमाशकर से झनुमति चाहनी है। वह उमाशकर को यह मी बता लेती है कि 
उसकी पत्नी को उसी न विष त्या था तथा भव उसका तिभुवन के साथ अवध 
सवध हा चुका है । उमाशकर यह रहस्योद्घाटन होन पर व्यथित होकर विश्वौल से 
झात्म हत्या करने ब्‌। तत्पर हो जाते हैं कितु भाशालेवी क भाग्रह करन से व मनो 
हर फे प्रति वात्सल्य वे कारण व झात्म हत्या करने स रक जात हैं। मिश्रजी ने इस 
साटक मे एक झोर स्वच्च द प्रेम की भसावधानी वी ओर इशित किया है किलु 
दूसरी झोर भाशा दवी को तरिभुवन के साथ विवाह सवध म वधा कर भारतीयता 
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मी रशा वी है। भारतीय सारी बा हिंदी भी पुएय बे साथ जिस स्थिति में योते 
सबप हो जाता है बाद उसी वी जीदत सगिती हॉतर रहती है। मिश्रजी ने इमी 
मायता दो 'मुक्ति का रहस्य मे प्रतिपाडित जिया है * भाशा देवी का उमाशयर की 
प्रपन भयध राबधमे यारे म जातवारों दना बुद्धिवाही हृष्टिबोण सी 
यधाथ रामस्या वा रामया करा सूचित करता है। इस प्रवार, मिश्रजी के माठका मे 
पूय व पश्चिम के विचारा का प्रपृूथ समावय पाया जाता है । मिश्नजी का कथन है 
ब्युद्धिवाद जिसी तरह पा हो विसी काटिका हो समाज या साहित्य गी हानि नहीं 
पर साता, पुद्धिवाट में शुगर शोटेह वुतेन थी व्यदत्या है ही नहीं वह ता तोढ्ष्ण 
सत्य है” »< 
मिश्री के 'स्ि'दुर का होती (१६३४) नाटक म सम्पत्ति बे लिये भंगडे, 
विपया विवाह एवं रिश्वततोरी की समस्याप्रों को भक्त किया गया है मजिस्ट्रेट 
मुरारीवाल भ्राठ सहस्त रुपया के लिए घने मित्र वी हत्या कर देता है हि तु इससे 
उसका मन भरशात रहता है भौर उप्ती की शातति कः लिए वह उप्त मित्र के लड़के 
मनोजशवर का लॉलन पालन करता टै तथा इससे मी सधिक घन उस पर यय 
कर देता है। मुरारीलाल एक ऐस व्यक्ति से चातांस सहन रुपय रिश्वत लेता है जो 
प्रपने पट्टीदार रजनीका त की हत्या कर उसका धन हेडप जाता है । मजिस्ट्रेट 
मुरारीलाल की + या चद्धकला रजतीका त के चित्र को देख कर मन म प्रनेक सकत्प 
विकल्‍प करती है झौर प्रात मे मृत रजनीकाव के हाथो से प्रपनी मांग म॑ सिन्‍्दुर 
भर लती है ठया प्राजम प्रविवाहित रह कर अपने पिता से दूर रहती है। 
मनोजशकर को भी यह चात हो जाता है कि मुरारीलाल ने घन के लिय उप्तक पिता 
की हत्या की थी । प्रस्तुत नाटक में लेखक मुरारीलाल के रूप म उस सम्य समाज 
के लोगो की दुष्प्रवतियों का चित्रण करता है जो ऊपर से सम्य दिखाई देते हैं पर 
छिप कर नीच इत्य करने मं भी नहीं किफझते हैं । नाटककार बुद्धिवादी दृष्टिकोण 
से प्रेरित होकर इन ग्रुप्त समस्याप्रा पर तीत्र भेदी प्रत्राश डालता है । 
बह किसी भी प्रकार की विह्ृृति को भ्रनदेखा नही करता। मनाश्मा के रूप 
में नाटककार ने भारतीय नारी का समुज्जवल रूप प्रस्तुत किया है। वह विधवा 
विवाह का विरोध करती है क्याकि इससे तलाक की समस्या उत्पन्न हो जायेगी जिस 
प्रेमी के मुख को भी उसने नही देखा उप्तके रूप की कल्पना कर वह उसे मन भ्राखो 
में बसाये हैं । पिश्वजी ने पश्चिम के वुद्धिवादी दृष्टिकोण को झपना कर उसमे भार 
ठीय प्ादर्शों को प्रतिध्ठित किया है । 
मिश्रजी का “भाघी रात” (१६३६) नाटक पाश्चात्य सम्यता का भ्रनुकरण 

करनेवाली नारी पर प्यग है | इसम ऐसी नारी का चित्रश है जो पाश्चात्य सम्बता 
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की नारी स्वतञ्नता की मावना से प्रेरित होकर पुरुषों के प्रौधव्ारों को ललकारती 
है कि-तु भरत में भारतीय नारी के पभादशों की श्रेष्ठता उसके लिए स्पृहणीय 
बन जाती है । वह कही है. “परपनी प्रात्मा से, अपने हृदय से उन सभी सस्कारो 
को तिकाल रहो हूँ जिनका मोह इस ज-म मे प्रबल रहा है । में चाहती हू जिस 
सम्रय मैं मरने लगू एक प्रपढ गवार स्त्री रहें ।? 

यद्यपि मिश्रजी इब्सन ( !7«८४ ) को विचारधारा के बुद्धिवादों पक्ष से 
ता उसकी रग्मचीय वला से प्रमावित हैं विन्तु उहोने मारतीय सामाजिक आझादशों 
वी प्रपने नाटकों मं स्थापना की है। यही कारण है उह भपने नाटकों मे भारतीयता 
वी स्थापना के लिए सास्कृतिक नाटक लिखने पडे जिनकी विचारघारा पर पाश्चात्य 
प्रभाव नहीं है। मिश्रजी के प्रतिरिक्त सेठ गोविददास एवं उपेद्धताथ भ्रश्क 
ने भो समस्यात्मक नाटकों का प्रशयन क्या है । सेठजी के साठकों मे राजनीतिक एवं 
प्रश्कजी के नाटकों म॑ मध्यमवर्गीय सामाजिक समस्याएं मुख्य है। रगमचीय शली 
छी हृष्टि से सेठ गोविददास एवं उपेद्धनाथ भ्रश्क इब्सन था जाज बर्माड शॉँसे 
प्रभावित हैं कितु मिश्रजों की तरह व्यक्ति की समस्याप्रा का उनके नाठकों मे 
समावश नहीं हुप्रा 

(३) प्रयोगवाद 

हिटी साहित्य मे पिछले दस पद्रह वर्षों (अब पच्चोस) में सबीन पाथ्य 
प्रवति का विकास होने लगा है जिसे प्रयोगवाद (भ्रव नयी कविता ) बे नाम से 
भ्रभिहित क्या जाता है | वस्तुत प्रयोग शाह जसा कि इस थाद वे प्रयतवः 
अ्रतैयजी का प्राग्रह था भपने व्यापक झ्थ म॑ भ्रयुक्त नहीं हो राबा 
एवं एक विशेष प्रकार की वयक्तिकता एवं वौद्धिकता प्रधान शैलीगत 
काय प्रयोगा के लिए काम मं लाया जाने लगा है | हिंदी मे प्रयोगवादी 
कविता का जम तार-सप्तक के प्रकाशन (सद १६४३) से माना जाता है । इस 
कविता-मग्रह के सम्पादक स० ही वात्स्यापन भज्ञेप हैं। उनके सम्पादकर्य में 
'दूतरा सप्तक” (१६५१) भोर हाल ही मे “तीसरा सप्तक” वा इसो परम्परा में 
प्रदाशन हो छुका है । इन सम्रदों के भतिरिक्त प्रतीक” *पाटल”  हृष्दिकरेण” 
झादि पन्नों मे प्रयोगवाटी कविता को विश्वेष प्रोत्साहन दिया गया | 

प्रयोगवाद वस्तुतः वयक्तिकता से सबधित शलीगत वाद है। पज्ञेय जीने 
साधारणीक्रण की समस्या को इस प्रसग में उठाया है. यह प्राज के कवि वी 
सबमे बडी समस्या है । या समस्याएं भनेक हैं-काव्य विषय की, सामाजित्र' उत्तर- 
दायित्व को, सवेटना व पुन सस्कार की झादि कि तु उत सब का स्थान इसके पीछे 
है बयोंकि वहू कवि काय वी मौलिक समस्या है, साधारणीकरण भोर (ए०णफ 
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एग्ाव्जा0ा) (नियेल्य) भी समस्या है ।” 9६ प्रत श्रयोगवराटी ग्रवि धनी को 
विधय से प्रधिय मण्त्य देते हैं) उनके सामने थ्यक्ति वे भगुभूत को समप्टि तक 
पहुँयाने वा प्रश्त ही प्रधात है। इसके लिए ये मापा का तया प्रयोग वरते हैं । परन्तु प्रश्न 
है यह गौन-शा महत्तर थ्यक्ति सत्य है जिये समध्दि तक पहुंचाना प्रमिप्रोत् है। इस 
सबंध म तार-सप्तक ” 4 सात कवियों के वक्तव्यों से कुछ पता नहीं लगता । इन 
कवियों म साम्यवारी एवं व्यक्तियाली दोगे प्रवार के कवि सम्मिलित हैं । डा० 
रामविलास के ' विसान-कवि झौर उसका पुत्र ” कविता में खेतों को क्सिान की 
तरह प्यार करने वी भावना प्रा होती है तो प्रद्रेय के “सावन मेप! में यौन- 
प्रतीबो वी प्रभिव्यक्ति मिलती है | “तार सप्तक! के कवि किसी एक राज 
नतिक मतवाद मो मामनेवाले नहीं हैं जीवन प्रादर्शों के प्रति भी उनकी मा यताध्रों 
में समानता नहीं मिलती । इसी से स्पस्ट है कि यह शैलीगत वाद है। परतु इस 
प्रकार मे शैलीगत प्रयोगो का प्रगतिवाद से कोई प्रतिवाय सबंध नहीं था झत 'तार 
सप्तक/! के प्रवाशन के गुछ समय बाद ही साम्यवादी विचारधारा को माननेवाले 
कवियों ने इस प्रयागशीलता से भपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । 
डा० देवराज के भनुसार- 'हि दी प्रयोगवाद कैवल युग से प्रभावित नही है, 
बह बहुत ह॒द तक इलियंट पाउण्ड भ्रादि के झनुक रण में उपस्थित हुपा है। -+ 
बरतुत विसो भाषा के साहित्य १९ विदेशी साहित्य का प्रमाव प्राय देर से 
पडता है | प्रथम विश्व युद्ध के पश्चाद्‌ भाग्ल कविता का नेतृत्व इलियट व 
पाउण्ड के हाथो मे भागा था, युद्ध वे ध्वस से पीडित ससार ने भविष्य की 
प्राशाप्रों को खो दियाथा तथा शा ति की किरण कही नही दिखाई पडती थी। 
इलिपट ने वेहट लड (१४७४८ 7.700) (१६२२) में युग की भवास्पा को वाणी 
दी । इलियद की निराशा भी स्वानुभूति भ्ररित न होकर चेष्टापूरा थी। भारत का 
युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध से भी निकट सवध नहीं रहा इस दृष्टि से कि युद्ध के बादल 
भारत का दरवाजा खटखटा कर ही चले गये । भ्रत्त युद्धजनित निराशा की वाणी 
प्रयोगवादी कविता में नहीं पायी जाती पर-तु, जैसे कि इलियट की कविता दुरूह थी 
उसी प्रकार प्रयोगवादी बबिता का शेलीगत सस्कार स्वानुभूति प्रेरित न होकर चेष्दा 
जनित है । डा० नगेद्ग के शब्दो मै- 'एक गहन बौद्धिक्ता इन कवियों पर शीशे के 
बत्त को वरह नमती जरती है । घायावाद के रयोन कल्पना वभव ग्रौर 
सूक्ष्म तरल भावना चित के स्थान पर यहा ठोस बोद्धिक तत्व का बोभौलापन है#& 





अज्ञेय (सपा) “तार सप्तक” प्रतीक प्रवाशन, दिल्‍ली १६४३ पूृ० ७५ 
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3९ न-ऊ# 


( ४१४ ॥] 


द्वितीयत प्रयोगवाटी कवियों मे प्रगतिवाद वे 'समष्टि-सत्य/ के विछुद्धव्यक्ति- 
सत्य' को स्थापना का श्राग्रह पाया जाता है। इस झाग्रह के मूल में साम्यवाद के 
प्रधिनायकत्व॒के विपरांत व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति पायी जाती हैं ॥ 
प्रयोगवारी कविता पर मनोविज्ञान का प्रमाव मी गहरा पडा है । योग-प्रतीको 
की बहुलता, उलभी हुई सवेदना की भभिश्यक्ति, अतदशन एवं शब्हो मं श्रभिधाथ 
से भधिक भ्रय भरने की चेष्टा मनोवितान के प्रभाव को दर्शाती है। प्रयोगवादी 
कदिता मे “यक्तित्व की विशिष्दता एव क्षण की लघुता म॑ भास्था पायी जाती है । ये 
कवि सभष्टि जीवन के प्रति भ्रपने उत्तरदायित्व को भी निभाने के लिए तत्पर जान 
पडत हैं कक तु भपनी व्याक्ति-विशिष्टता के आत्म गोरव के साथ 
यह दोप भ्रकेला स्नेह भरा 


है भाई भरा मदमाता पर, इसको भो पक्ति को दे हो 


यह वह्‌ विश्वास नहीं जा अपनी लघुता में भी कापा 
यह वह पीड़ा जिसको गहराई को स्वय उद्ची ने नापा 


जितासु प्रवुद्ध, सदा श्रद्धामय इसको भक्ति को दे दो 
(प्रज्ञेय) 
लक्पीकएत वर्मा दे शाों में ' उदीयमान नये कवि का स्वर उसके समक्ष 


अपने प्रकलेपन भौर भपनी वयक्तिक प्रहम-यता को स्वीकार करते हुए भ्रपनी झास्था 
को प्रतिष्ठित करने के प्रति जागरूक है ।' ८ 


परतु इस प्रास्था का समष्टि जीवन से कोई सबंध भही दिखायी देता। 
प्रयोगवादी कवियों की विचार घारा भत्यत प्रस्पष्ट भौर घूमिल है। इम दृष्टि से 
उनके प्रयोगो का भूल्य केवल एक प्रवत्ति जे रूप में भो श्रधिक काल तक नही ठ्हर 
सकता | वस्तुत इन नवीन काव्य प्रयोगों की भपेक्षा युग का युद्ध जाय उत्पीडन 
दिनकर के “कु्त्तेत्र” श्रथवा धमवीर मारती के “झ था युग” प्रबाध काव्यों मे 
प्रधिक सबलता से व्यक्त हुप्ता हैं । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ योहप म ज्या पान सात्र का प्स्तित्ववाद का 
दर्शन भपनी भनास्‍््या मूलक प्रवृति के कारण प्ाकपक हो गया था ॥ भ्रयोगवाद के 
प्रवतक भज्ञेय के “न के द्वीप ” उपस्यास से इस दर्शन की प्रेरणा मिलती है। 


%  लक्ष्मीकात वर्मा नयी कविता के प्रतिमान', मारती-प्रे छ प्रशाशन इलाहा 
माद पृष्ठ ५४ 
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भस्तित्ववाद ( हचडात्याणाण ) का प्रभा 


अ्रनास्था की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति 
साम्रथिक पाश्यात्य साहित्य, विशेषत ड्वितोय महायुद्ध के 
वाह मे साहित्य मे भस्तित्ववाद (#3ाधध्या।क्षोआा) के जीवन 4 
वच्तुवाद ($0-7९४॥587) के खण्डित चेतना के मनोविचान का ६ 
से पाया जाता है। शिववारायण राय ने प्रपत विव थे *द ार्दा 
सिट्रे बर,' में लिया है. “प्रम्ति वाट दे ऊद' के मनोविशान ते 
भव्यवस्था ने मानव-जीवम दे वहद्‌ भ्रश को घेर लिया है । इनका $ 
बाद व प्रहित्ववाद के अ्रववका तक ही सीमित नदी रहा है । के 
युग का कोर्ड भी प्रमुख कलाकार इस प्रभावों से अपने को सुरत ह 
है !” 3८ मामयिक हिंदी साहित्य मभी भस्तित्ववाद ही वे भ 
मतोविज्ञात की क्लागत सम्मावताएं प्रतिफ्लित हुई हैं। 
अच्तित्ववाद (शि्ाधध्य/क्ा।50) पश्चिम का प्राचीन देश 
आरमम ग्रीक: दाशविवो से ही माना जाता है। अस्तित्ववाट देश 
पम्रादशवाद (0ऐ-लाएड उ068॥5॥) की परम्परा का विरोध कर 
(89५8|९८६४७) के सत्य को भपताता है । उ तीसदी सदी में बहिसदिय 
नहा थी भ्त्त उत्तके विरोध मे प्रस्तित्ववाद प्राधुनिक दपान प्रतीत होता 
पाघुनिक युग मे भी प्रस्तिववाद की दो शायाएं पायी ज 
काज यास्पस (्यिप ॥05०७) और गंप्निल मार्सेल (05970 ४87०८ 
प्रध्तित्ववाद जो मनुष्य के श्रादिम प्राप (07859 $गा) को उस 
कारण मानता है । भादिम पाप के कारण मनुध्य का भह 
सामाप वा छा है से भप्रतण एकाकी हो गया है त्पा सापाम ( 
से भिन्न उसकी विशेष ( शद्ध00एॉथए ) स्थिति ही उसकी ऊंड 
बुष बारण है । ईसाई भध्तित्ववाद धारमिकता ये रहस्यात्मकता 
औोडे है । इससे मिल भस्तित्ववाद वी द्रसरी शासतरा वास्तविक 
में अब! का भाव समुष्य जाति के प्रति उत्तरदाखित वी भावना पे उत्त 
बंप का तरिक सत्यता मद थे स्वय शिद्ध स्वीप५६ बा फेसे हैं. ५. अरीएएप 
के मुख्य प्रवतक' मार्टिन हेंडेयर (रर्थआ00 सिंधाठट्हइध2) तथा ज्या पार 
ए०० 8475०) हैं १ उसको बोद-पियता की श्रय साभ्र को ही है । 4 
सायकवाद के युग में दशन-शास्त्र वी पुस्तकों सबाहर मात्र ने प्र 
क्यत्तिक स्वतयता के दशन के रूप मं अपने साटको, उप'यातों मनोर 
सम्बन्धी पुस्तका होटलों म होनेवाले विवादों झादि के द्वारा लोकप्रिय 





>> 50478 980. 48% अफरोलनाणाई! सिंडडडझ॥... विद 
$0ऐच7 उ.ला॥अध्पार 
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युद्ध पीडित योहप की तत्कालीन मानसिक स्थिति में सात्र का झस्तित्ववाद वहा की 
जनता द्वारा भ्पनाया जाना स्वामाविक था जिसम श्रनास्था पीड , सवमा य विश्वास 
के भ्माव मे बर्यक्तक खोज ही प्रमुख तत्व थे। सात का भस्तित्ववाद युद्ध-पीडित 
ससार की मानप्तिक स्थिति के इतना श्रनुकूल है कि शीघ्र ही फाँससे वह सारे 
गोरूप तथा यौरूप से बाहर के देशों म भी लॉक्प्रिय बन गया ) 
सात्र का अह्तित्ववाद मूलत स्वतात्रता का दशन है । अधिनायक्वाद के युग 
में साक्र ने स्वताअजता की रक्षा का उत्तरदायित्व पूणत पयकिति के कघो पर 
रखा। भ्रस्तित्वाट का भूलाघार यह सिद्धांत है कि मनुष्य का भ्स्तित्व सार 
हप से पहले है. (छ8580८0०४ 976०८6७५ 25 ८॥००) मानव इतिहास पूव निर्धारित 
तथ्य नही है । प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व स्वतजता को लेकर है। अपने जीवन 
के लिए जीवन को क्सि रूप म वह जीता है इसके लिए “यक्ति स्वयं उत्तरदायी 
है। व्यक्ति का जीवन स्वयं उसके निशायों या चुनावों का पु जीभूत रूप है । मनुष्य 
की प्रद्ोति भी किसी रूप में निश्चित नही है। मनुष्य के कार्यों का सकलन ही 
उसकी प्रवृत्ति है । एस प्रकार मनुष्य का भस्तित्व उत्के सार-रूप से 
पहले है। 
मनुध्य विकल्‍पी के ससार में रहता है-यह या वह, उसके सामने संदव एक 
से भ्रघिक रास्ते रहते हैं भौर किसी एक रास्ते को उसे पभपनाना होता हैँ । भपने 
निएय के सही होने का उसके पा कोई विश्वास नहीं है । फिर भी ऐसा नहीं हो 
सकता कि वह निणय न ले | यह निणय चुनाव या वरण ही उसका भरस्तित्व है । 
उसका भस्तित्व तो स्वत त्रता को लेकर है किंतु यह स्वताञजता निणय लेने के 
प्रति भ्रक्मण्य बनने की स्वतअता नहीं देती । निशय न लेने का भी उसके प्रस्ति-्व 
को निणय लेना होगा । 
एक ध्यक्ति का निछाय केवल उस व्यक्ति का निशय नही है, उसकी भोर 
से वह समस्त मानवता के लिए निए॒य है। व्यक्ति का निणय दूसरो को प्रभावित 
करवा है | व्यक्ति का अपना निणय मानव पझत्तित्व को उसकी देन है। वह 
मानवता के माग्य का निर्माता बनता है । 
धरतु प्रपने छोटे-छोटे कार्मो द्वारा मानवता के भाग्य निर्माण बी मावना 
उस पर व्यथ उत्तरदायित्व का बोक बन कर भूलती है जिससे उसके लिए छुटवारा 
नहीं है । यह उसक्ती ऊद था ब्यध का झारण है । 
पर एवं बारण झोर है । चु दि मनुष्य वी कोई निश्चित प्रद्ृति नदों है 
प्रत एक थ्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से वास्तविक सम्पक नहीं है। प्रत 
व्यक्त प्रकेना है-सव । भड़ेवा निखय या बरण के दिना उस्ता सत्तित्व 
नहीं है । वरण सही द्वोने दा उससे पास विश्वास नहीं है। उसका निगय पभाय 
ब्यक्तिव्यों बे भाग्य को प्रमावित करता है जिनते उमा थास्‍्तदिक सापक सम्भव... 
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केवल समय हैं, सत्य तभी है जब भीतर से उद्भूत हों।”# रेखा एक भौर दूसरे एक 
व्यविद जीवन को ही सत्य मानती है। सम्पूरा श्रथवा मानवता का माव उसकी 
दृष्टि म युक्तित सत्य हो है अपने प्राप म कुछ नहीं, केवल एक काल्पनिक योगफत । 
गौरा भी भ्रस्तित्ववाद की व्यवित मूलक स्वत-जता के लिए अपन को ट्रेन करती 
है । चद्मौधव क॑ यारूपवास के समय वह उसे एक पनर मे लिखतो है, “स्वाघीनता 
पवल सामाजिक ग्रुण नहीं है। वह एक दृष्टिकोश है व्यवित के मानस की एक 
प्रवत्ति है। हम कहते हैं कि समाज हमे स्वाधीनता नदो देता, पर समाज द कसे ? 
हमी तो भ्रपने दृष्टिकोण से समाज बनाते हैं। मैं प्रपने आप को बद्ध नही मानती 
हैं भौर स्वाघोनता के लिए अपने मन को ट्रेन करती हूँ।”»< गोरा कौ पढाई 
समाप्त हान के बाद उसका विवाह का प्रश्न उठने पर जब वह भुवन को बुलाती 
है तो भुवन का उत्तर कि भ्रतत निणय की उत्तरदायी वही है, वह विवाह न 
करने का निणय लेती है । ' शेखर एक जीवनी * मे भी जेल से शेखर ने शशि को 
स्वय निणय लेन को लिखा था तव शशि ने भात्म बलिदान का पव चुना पर 
नही के द्वीप की गोरा, (मुवन ने जिस माता पिता की भक्ति को स्वाधीन जीवन 
की प्रपाश्नता का प्रतीक बताया के विरुद्ध व बाद म विरोध न होने के बगरण 
इसना विरुद्ध मो नहीं) स्वाघोन निश्यय लेती है । रह जाता है केवल एक पाते 
चद्रमाषव जो प्रस्तित्ववाद की स्वतन्नता के विरोध में हमारे सामने झाता है। 
वस्तुत भस्तित्ववा” को विवेच्य स्वाधीनता साहसी का धम है । पर उस साहस 
का माहा चद्रमाघव मे नहीं है। भपनो विवाहिता पत्नी से झसन्‍्तुष्ट इसलिए कि 
यह विवाहिता है, वह रेखा की प्रोरउमुख होता है। पर उसकी वासता हो 
निराशा का कारण बनती है| रेखा से निराश गोरा की घोर उमुख होता है पर 
प्रधफ्ल ही रहता है । प्पने कुप्ठित व्यक्तित्व का दयनीय रुप लेकर यह घन्त 
में कम्युनिस्ट बन जाता है और मुवन के भनुसार “वन मोर ट्रायम्फ पार डेविल्स 
एड सारी फार ए जेल्स” सिद्ध होता है । वह भ्रस्तित्वाद की मापा में क्‍्ात्म-्वचना?! 
(१४७०४७५८ ०) स पूरा जीवन का उदाहरण है । 
जीवन एक बार का वरण नहीं है वह भनन्त वरण है प्रत्येक क्षण हम 
स्वीकार भोर परिहार करते चलते हैं।! ५/ 

* कम वो जज वरना मैंने छोड तिया है भीतर स॑ जो प्रैरणा है- 

प्रगर उसके साथ ही पाप का बोध जुडा नहीं हुप्ता है तो वद्दी ठीक है वही नतितर है । 
यह सतिकता प्रघूरी दा सती है-पर इसलिए कि उठ दन वाला व्यक्तित्व प्रधूरा 





९ प्रणेय वी, पप्ठ ३८९, 
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है। उत्त व्यक्ित्त की तो वह सर्वोच्च रचना हैं--उसी वी वल्याणकामी, वल्याण 
प्रद सम्मावताप्रा वी रावेश्र प्ठ प्रभिव्यवित 77 

* जीवन के सारे महत्वमुए निएय व्यज्ित भर्रेले मे करता है, सारे दद प्रकेले 
भोगता है--पोर तो प्रौर, ध्यार के चरम झात्म समपण का सबसे बडा दद भी 
मिलने में जो विरह का परम रस होता 8 तुम जानते हो उसे ? ध्मपण के 
घघकते क्षण मे जब यह पान चीलार वर उठता ह कि हम मलग हो हैं देना सम्पूण 
नही हम्ना, कि मिटने में मी म॒ में ह तू तू है मे तू नहीं हं--प्रौर हमारी माग 
भावी हैं “ इतना प्रमिन्न मिलन क्या हो सकता है कि मांग बाकी न रहे ?” »८ 

उपयुक्त उदरए व्याख्या की प्रपेक्षा नही रखते । भस्तित्ववाद के पृ 

विवेचन वे साथ इह रप यर पढने से स्पष्ट हो जाता है-- “नदी के द्वीप” में 
प्रह्तित्ववाद वी विचारधारा ही श्र तः सलिला की तरह बह रहो है । वही यवित 
का प्रकेैलापन, वरणश की ग्रनिवायता, वरणा मे सहो होने का ममिश्चय झभौर एक 
से दुसरे वे पूणा सा तध्य की प्रसमा-यता तथा इनके सम्मिलित प्रमाव जाय उत्पन 
ऊव या व्यथा की प्रनुमूति सात्र के प्रत्तित्ववा” व प्रज्ेय के 'नदों के द्वीप उप-यास 
को विचारघारा के समान तथ्य है। किचित्‌ सा भेद यही है, जब कि सात्र की ऊद” 
या “यथा का माव प्रमिश्रित है, प्रज्ेय उस व्यया मे भी स्‍झ्ात ” भाव की प्रवस्यिति 
देखते हैं क्याकि यह “यया प्रात्मवरण है । रेखा का प्रेम मुवन के प्रति 
समवित है । रेखा का पति हेमेद्व प्ाने वाले जीव को लाछना दे सके, 
यह रेखा के लिए पसह्य बन जाता है + तब वह स्वय ही भ्र,ण हत्या करा लेती है 
जिसकी व्यथा मे भुवव का जीवन ही भ्नमना हो गया है। पत्ति से तलाक के बाद 
रेखा भुवन का भ्नमतापत पहचानती है पर वह भुवन के प्रति गौरा की भावना 
जानतो है भौर जानती है गोरा भुवन को सुखी मी रख सफ्ेगी | तब डावटर 
रमेशच द्वारा विवाह क। प्रस्ताव किये जाने पर रेखा उसे स्वीकार कर लेती है 
यद्यपि भुवन से गम स्थापन व गम निवात् की बात कह देती है । पस्तु, यह 
झावश्मिक नहीं है कि “नी के द्वीप में भुवन रेखा को देव कर उसके चरित्र ही 
सात्र को तायिका के रूप में भ्पनी मानसिक कल्पना मे सगति बैठाता है। सात्र के 
नाटक उपययास भौर कहानिया हे पात्रो की तरह प्रतेय के "नी के द्वीप! के पात्र 
भी गत्यात्यक हैं तथा सतत स्वभ्ररित कार्यो द्वारा भ्पने पुनरोर॒मव में सलग्न हैं । 
पेय के भपने प्पने झजनवी” तथा कतिस्य प्रय हि दी उपयासों म॑ भत्तित्ववाटी 
दृष्टि के मे घायाम प्रकट हुए हैं किसु वे दिया प्रस्तुत अध्ययव वी काल-्सीमा 
मे समाविध्ट नहीं होतीं । 





$ वही पृष्ठ २३८ 2 वही, पृष्ठ २३६ 


उपसहार 
आधुनिक हिंदी साहित्य की विचारधारा वे विज्ञाप्त वे मूल मे सबसे महत्व« 
पृष्ठ तथ्य पाश्वात्य विचारधाराप्रों का प्रमाव है । हि दी साहित्य वी इस युग को 
दिमिन प्रवृत्तिया पाश्वात्य सम्पता के प्रति हमारे देश की विभिन्न अतिक्रियामों को 
प्रकट करती हैं | इतिहास-प्रम के अनुप्तार पायचात्य सम्पता वे प्रति भारते दु सुर 
में तत्कालिक प्रतित्रिया, दविवदी-युग म॑ भारतीय सम्यता एवं सस्कृति से सतुलन, 
छायाबाद के विकास के समय पश्चिम के प्रति नैवटय का भ्रनुमव एवं मुक्त प्रमाव प्रहण 
तथा प्रगतिवाद मनाविष्वेषण धारा झादि विविध वादो के युग म पश्चिम के विविध 
रपो के ग्रहण की प्रवत्ति पाई जातो है । हि यो साहित्य वी घारा एक स्‍्रविरल प्रवाह 
है, उसरी विभित (दिचारघाराएं प्रथवा प्रवत्तिया प्रवाह म उठने वाली वीचिया हैं, 
पाश्वत्य प्रमाव एक प्रकाश स्तम्म के सहश है जिससे विभिन्न रगो की किरणों 
विक्रोश होकर प्रवाह में उठनेवाली लहरा को विभिन्न रग प्रदान कर दवी हैं । 
भारतेदु-युग के साहित्य की भुण्य प्रवृत्तिया घम-निर्षेक्षठा, समाज-सुधार, 
साभाती तत्वों का विरोध एवं देश भक्ति की भावनों है। इस युग में पाश्चा-य 
सम्यता के एटिक्तापरक रूप के कारण झग्राध्यात्मिकता के बदले लौक्कि समृद्धि पी 
मावता का उदय हुप्ना । भारतेरु हरिश्चद्र व बालइष्ण भट्ट ने मवित व बेटात- 
दशन को प्रक्‍मण्यता पैलानेवाला बतलाया । श्राध्यात्मिक्ता का स्वर मन्‍्द 
पड़ते लगा । प्रतापनारायएणा मिश्र ने घराग्य की भावना बी उपेशा कर 
ईएबर से देश-कल्याण को याचना की ॥ दूसरा परिवतन तत्कालीन 
घामिक भवस्था मे सुधार की भांग के रूप मे प्रकृठ हुम्ना | ईसाई मिशन 
भारत में ईसाई घम का भ्रचार करते समय हिद्ुप्ना की धामिक बुराईया की प्रोर 
व्यम्यात्मक इ गित करते थे। इसके प्रतिक्रिया स्वष्प हि ढुओ्ओों क धार्मिक सप्पाप्रों में 
सुधार की ग्रावश्यक्ता भनुमद की गयो । मारते दु हरिएचाद तथा प्रतापनारापण मिण 
ने मादिरो मे व्याप्त व्यभिवार के विहद्ध लिक्षा । मारत दु की प्रेमयोगितो' नाटिका 
में तीर्यो म-ाप्त पडितो के दुराचरण का रहस्योद्धाटन किया गया । धम की भाड़ 
भें मदिरा पान, माप 'मलझ तथा ई द्रव सोग की दुप्रवत्तिपो को रोकने पर इस युग 
के साहित्यकारों ने लब दिया । यह प्रवत्तिवा श्र ग्रेजो के झ्म धानुकरण से भत्यधिक 
फल रही थी । भारते दु ने 'बदिकी हिस्सा हि सा म भवति' प्रदसन में “ब्रह्म समाज 
को भो इहीं प्रवृत्तियों के कारण निंदा को। भारतेदु तया प्रतापताराषण मिश्र ने 
धामिक उत्सवा पर होनेवाल्री पशु बलि के भी विरुद्ध ल़िया। बाल३८ण मद्द व 
शाधाचरण गोस्वामी ने घामिक पभ्घ-विश्वासों व जाति-पाति के भेट भाव वा 
छिरोद किया १ घामिक्त मत-मवातरों से पर मारते दु-युग के लेखब प्रोस् को ही 
घम का मूल-तत्व मानते है जिस पर सम्मवत ईसाई घम की प्रेम भावना का प्रमाव 
प्रतिफलित हुमा है। भारटेन्दु युग के साहित्य मे समाज सुबार का भूल स्वर मारी 
स्वाताऊप को भायता है । मपरतेदु को पश्चिम की नारोजाति को स्वतत्ता से इस 
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स्स्याय मे प्रेरणा मिस्ती थी जशिगे उाद्ी वीयरेपी की भूमिरा में स्मोत्रार तियां 
है। मारी जाति जी हयत्ता में लिए इग शुग के सेयहा में ह्ैज पर्डा प्रदा ये बाल 
वियाह का विरोप तथा हिरोप वियाहू वा रमयन किया । इस सुग जे साहित्य मैं पहि 
घरम्मी सम्यता थे गण से उत्पन्न यु गगों गंघा पणान संगत, शॉस भराय प्रिशा, 
जुप्रा ध्यमिषार घालि में विरद मिशां गया । भारारइ युग मे सलरों द्वारा भरारम्म 
में धरागत शासत था स्‍्वागा दिया गया तथा उहोंते मुमसमात्री घरपायारों से संतोष 
ही गांस सी । भारतेरु हरिएपाट बहीनारयणा घौधरी प्रेमधन' श्रतापनारायण 
मिश्न गी कदियाप्रा था मारते'दु के भीति रूपर' 'नीसटेवो', राधाचरए गोस्वामी के 
“प्रमरतिह राठी व फाती घाषावली' वाटशों मे मुस्लिम विरोधी मावताएं पाई जाती 
हैं। भारतेरदु 'भात्णादहपरय में स्‍भ्राग्स शामन की बुराईयों को स्वीकार करते हुए 
भी उप्रे प्र्पाचारी मुत्सिम शासन से श्रपह्+र मानते हैं। कितु मारतेदु युग की 
मुध्लिम विरोधी भावना विशत युग के सुह्लिम शासर। के बत्याचारों की मत्सना 
तथा विरोप बी भातत्तिश स्थिति तक ही सीमित है। प्रिटिश शासन द्वारा किये जाने 
वाले भाधिव शोषण ये राजनतिय' पराधीनतां की चेतना जगते पर भारतेदु युग में 
ही हिसदु भुह्लिम एकता मा स्वर छेढा गया । १८४७ के विद्रोह के सम्तभ में भार 
तेदु युग बे सेसको का दृष्टिकोण पर ग्रेजों के प्रति राजमवितलूए ही था । डहोने 
उसे राष्ट्रीय स्वतत्रता सप्राम के रूप में न देख बर मृत सामतवाल के भत के रूप मे 
देखा । इस पारणा की पुष्टि भारतेदु की साम तवाद विरोधी प्रवत्ति से मी होतो 
है । भधेर मगरी” विपस्य विषमौषधम्‌” दिललो दरबार दपण "वी प्राण लेवी” 
भ्रादि में भारतेदु ने देशो नरेशों की सास्क्ृतिक हीनता व कायरपन की मीठी चुटकिया 
ली हैं । गदर वे पश्चात्‌ महारानी विकटोरियाँ की घोषणा से जित्मे मारतीय प्रजा 
पर पुत्रवत्‌ शासन करने का भ्राश्वासन दिया गया था मारते दु युग के साहित्यकारों 
में नवीन भ्राशाशों वा सचार हुआ । भारतेदु ने बहुत सी कविताओं मे श्र प्र णी राज 
परिवार के लोगो वे प्रति सम्मान प्रकट करते हुए देश की दुग्यबस्था वी शोर उनका 
ध्यान झाकपित क्या । बगला कवि हेमच द बनर्जी की एक कविता का भावानुवाद 
भारतेम्दु की मारत सिक्षा कविता इसी मावना से पूछ है। पर मारते दु युग के साहित्य 
फारो की भाशा शीघ्र ही निराशा मे परिखत हा गई । इ ग्लण्ड की पालिय मण्ट मे 
फजरवेटिव दल के स्थान पर लिवरत झाजे पर भी वह भ्राशा पुत्त फ़ल्वतो न हो सकी । 
भारतै<दु युग के साहित्य में भाग्ल शासन वा सर्वाप्रिक विरोध देश के भाधिर शोपण 
के कारण पाया जाता है | भारतेदु ने भारत दुदशा व 'प्रधेर नगरी नाटकों तथा 
बद्रीनारायण चोधरी प्रेमघन' ने 'हर्पादश 'कविता में भाग्य शासन के भ्राथिक शोषण 
का विरोध किया । इस युग के लेसको ने विदेशों से प्रातेवाले माल पर भायात कर 
लगाने की मांग की ब्रिटिश सरदार द्वारा लडे गये अप्गान व भ्वीसौतिया युद्धो के 
खच का बोर भारत पर लाद कर युद्धकज व टवस लगाने का विरोध किया एंव 
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। क प्राधिक दुदशा का चित्रण किया। भारते दुन्‍्युग के लेखको में तीम्र विरोध 
| भवना जगने के भ्रय मनोवचानिक कारण प ग्रेजों की रगभेद नोति, भारतीयों 
| स्व॒तत्रता का अपहरण व हि दुआ के घामिक विश्वास की शासको द्वारा उपेक्षा 
रवा था । भारतेटु हरिश्चाद्र तथा वद्रोतारायए चौचरी प्रेमघन' से भारतीयों 
) काला कहने पर अ्र ग्रे जो के' प्रति व्यग्य किया । अ्रतापनारायण मिश्र ने प ग्रेजों 
ः भारतोयों से वर मिलते बे व्यवहार की प्रालोचना की । मारतेदु हरिश्चद्र प्रवाप- 
शयण मिश्र बद्रीनारायणण चौोवरी प्रमवर्ना भादि ने प्राम्स एक्ट व प्रेस एक्ट 
ग विराध किया भारतेददु पुष के लेतत्रो म॑ राजवतिक चेतना का प्रारम्मिक 
स्फुठन पाया जाता है । इस युग के लेखकों ने देश के औद्योगोकरण विदेशी माल 
ह बहिष्कार कर स्वदशी को अभ्पनाने हि मुस्लिम एकता इ स्लण्ड की पालियामण्द 
पे मारतीय प्रतिनिधि भेजने प्रादि विवारों का त्मयत क्रिया । प्रवापताराव शा मिश्र , 
राधावरण गोस्वामी दया बद्गीनारायण चौयरी “रमघन! ने तो भारतोय राष्ट्रीय 
दाग के बायकप वा भी अपनी रबनामओं द्वारा समथन किया । पाश्चात्य सभ्यता के 
तलालिक प्रतिक्रिपा स्वहूप मारतीय सह्कृति वी रचनात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर 
सास्‍्कृतिक पुनरुयात के श्र हुर मी प्रकट हुए ॥ 
पाश्वात्य सम्पता के प्रात तत्कालिक प्रतिकिया के पश्वाय्‌ दे) प्रुग के साहित्य- 
कारों में नवागत सम्पता से सजुवन स्वायित्र करो की प्रवृत्ति वात्री जाती है जिसके 
परिणामध्वहूप माश्चिक गठत मे नया परिवतन हृष्टिगन होता है । इस युग की मुख्य 
चार विधारघाराए बुद्धिदाद मानववाट, शब्ट्रदाद एव स्वच्यदवाद हैं । दुद्धिवाद पष्चिचम 
की प्रपु्ध विचारघारा है जिसने घामिक अ-धविश्दार्मो व बाह्याडम्वरी का भरत कर सत्य 
के चान का माग खोजा या । वुद्धिवाद को सजसे तीज प्रतिक्रिया घामिक ज्षेत्र म पायी 
णाती है। भारतेग्दु पुग की घम विर्रेचता एवं घामिक सुथार की भावना टिवेदी युग 
में बुद्धिवाद की प्रवति के रू मं विकृत्तित हुई । इस बुर के साहि कारों ने परलोक 
के दकने इहनोक की सत्दता को प्रधिक् महत्व दिया ६ छोर पाठक व रायक्ृष्णदास 
के काव्य व गद्य गीदो ८ लाधफ़रैदो व्‌ रदी दताथ के प्रशावप्वहप परलोक के बदले 
इहलोक के प्रति प्रेम व विश्वात ती मावना मितती है। मूर्ति पूजा व मत-मतातरा 
की कट्टरता के घटने भत्िव एक सामास्य झावध्यात्मिक प्रवत्ति के रूप में प्रतिष्ठित 
हुई। यह बुद्धिवा का ही प्रमाव चा कि इस युग के मैविलीशरण गुप्त व हरिभौध 
जसे प्राध्तिक कि जदा एए धोर प्रवतारवा” मे पते विश्वास को किसी प्रकार वे 
हेनुवाद (/९३093॥$40॥) से बचाये रवते हैँ बद्ा व भपने चरितमायक् ईश्वरा 
बठारों वी जीवन घतनापोों से मिराहद ,तत्ब को हटा बर उमस स्वामाविकता का 
समावेश बरने के लिए पु सवेब्द लियाई देते हैं | मैथिलीशरण गुप्त के राघ व 
हरियोय के इृष्ण भौतिद' शक्तियों से सम्पन्न नहीं है दरव भानवी शक्तियों के 
>> उस सुमत हताये गये है। वद्ितवाद या दतरा प्रमाव॑ यह हा ५ काइउ के 
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वर्शित भरित्रों को गासाप मसायवतां की भूमि पर विव्रिंय किया जाने समा तथा 
मुरे को प्रतिवाय॑त्र ये सम्यूराव बुद्य वहीं साया गया । बंगला कवि मपुयू”्न दत्त 
जिरदोने स्थय पाश्मारय कवियों गो याव्यपारा में भवग।हन वियाथां के याध्य मे 
माध्यम से यद्द प्रयति मैथिली यरए गुप्त के कास्य मं बिरसित हुई । गुप्तनी का 
रावए राम से भी घधित सद ये चित्रित किया गया है तथा कक्‍यी के चरित्र गी 
रक्षा परो मे लिए उहें मयरा वी जीम पर झवग रा घरहवती को बुसा कर नहीं 
दैटाया पड़ा यरत्‌ मनोयभातिक झाधार भपनाया गया है । युद्धिवार के प्रमावध्यरूप 
धामिक छेष मे एर भय प्रवृत्ति भतिशय घारित्रिक मैं तिय मायता वा समावेश हुप्ता 
मारतीय जीवन मे मध्ययुग वी मुत्सित बिलासिता न पौराणिक ईश्वरावतारों को 
भी विलाधिता वे ऐसे रग मे घित्रित कर लिया था जि जिसका विचार भी साधारण 
मनुष्य वी बुद्धि के लिए कुत्या जनक घन गया । नवयुग की बुरद्धियाटी प्रवृत्ति से प्रेरित 
होकर हरिप्रौष “प्रिय प्रवास में गृथष्णा के चारित्रिक लछन मो दुर करने के लिए 
प्रत्यधिव सचेध्ट दिसाई देते हैं । बुद्धिवाट वी श्रेरणा से पौराशिक कयाप्रो को मी 
प्रतीकात्मव रूप मे प्रस्तुत किया गया । द्विवेटा युग वी दूसरी विचारघारा मानववाद है 
जिस पर प्रासिती दाशनिक कास्ते के पाजिडिविस्ट दशन तथा टर्की साम्राज्य के 
पतन के वारण सव इस्लामवाद के प्रत्तार से भारतीय मुसलमानों म॑ उत्प'व जागृति 
का प्रमाव है। मातव सेवा को हो ईश्वर सेवा मानते की पाजिटिविस्ट दशन की धारणा 
(दी में विवेकान द भ्ररविद व रबीदद्र नाथ टगोर के माध्यम द्वारा बता से श्राई। 
रामनरेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण गुप्त तथा प्रयोध्यास्चिह उपाध्याय के काव्य का केद्र 
मनव सेवा भावता है। “मिलन की नायिक्या विजया तथा प्रिय प्रवास” के राघा भौर 
क्रृष्ण मानव सेवा झ्रादश को हो जीवन में अपनाते हैं । मैथिलीशररा गुप्त, जयशव र 
प्रसाद व मुकुटधर पाण्डेय वी स्फुट कविताझो म ईश्वर सेवा के बदले मानव सैवा का 
महत्व दर्शाया गया । लौकसेवा को जीवन प्राटश के रूप मे भपनाने में ग्राधीवाटी 
विचारदशन का भौ ययथेष्ठ प्रभाव रहा कितु, स्वयं गाधीवादी विचार दशन विभिन्‍न 
पाश्चात्य प्रमावों से झनुप्रैरित था। मानव सेवा को जीवन आदश मानने से दीन 
दुखियो के प्रति सहानुभूति का भाव जगना स्वाभाविक था। महावीर श्रसाद द्विवेदी 
मैथिलीशरण गुप्त व प्रेमच-द उदू साहित्य में प्रतिबिम्बित भारतीय मुसलमानों की 
जागृति जी सव इस्लामवांद के प्रसार का परिणाम थी से समाज सुधार की शोर 
प्रेरित हुए । समाज सुधार के ज्षेत्र में भारते-दु-युग से चली भानवाली नारी उत्थान 
की प्रवृत्ति का दिवेदी-युग म और प्रसार हुमा ' राजनतिक सघप मे मह्दास्मा गांधी 
द्वारा नारी का योग दान झावश्यक बतलाने पर नारी उत्पात क॑ प्रय्त्नों को बत 
मित्र । हिंदी लेखकों ने नारी को केवल घर की सौमा में ही बघी नही देखा वरव 
छउाहनि उसकी सामाजिक स्थिति का उठाने की प्रोर ध्याव दिया । प्रत स्त्री शिक्षा 
की भ्रावश्यकता बतलायी गयी ॥ फिर भो उद्दोते मारतीय सस्कृति की रक्षणात्मक 
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प्रवृत्ति सै प्रे शत होरर सलाव को बदा था प्रयवा दुरा बग़ाया। नारी से पति 
दते धम के पासन भी पधारोँशा रखोवाते पुरप समाज ते स्पय पटरीद्रत पाप्तन दे 
महत्व को दर्णाया | बैविलीयर गुप्त ने सारेत तथा हरिधोष ते बे दद्ीवपवास' 
में एश पनीद्रत भाव था] घाटण महिमारिशा जिया। प्रेमथा” ये सवा सहन मे 
देश्यादृति के मौलिक वारणों वो सोज्ते हुए उससामाजिप ध्यदस्था थो बुरा 
तथा नारी वे प्रति पृर्य समाज के प्रत्याचार गा परिणाम यताया। द्विबदीन्‍युग ५ 
साल्त्यि मे नारो बी उच्चता गी भावना धमिस्यत्त हुई है । सारी बेवल पुर्प भी 
सहयोगिनी ही विवित पहीं बी गयी है यरव्‌ उसे धायश्यरतानुसार पुरुष बा कत्त रय 
सुमानेवाली प्रेरव शबित रूप में प्रतिष्टित विया गया । नारी था ध्याग पुरष ने स्या 
स महानतर यताया गया । “सारेत' बी उम्रिता, 'यश्ंघरा' वी गोपा "प्रिय प्रवास 
को राघा पपने र्थागमय रूप में भव्य हैं । सद्मण, मिद्धांथ भौर मष्ण 
हे। त्याय इन महिलाशों मे स्याय मे सामने फोका हिखाई देता है । 
मानवदाटी भावना समाज-सुधार को घारणा भौर राष्ट्रीय-चेतता की 
प्रावध्यक्ता बंषारण प्रछूतोद्ार घोर किसानो थी दयनोय दशा पे चित्रण 
की प्रवत्ति का भी स्पुरण हुप्ना । दविवही युग मी तीसरो विचारधारा 
राष्ट्रीयवा वो है डिस १२ पाश्चास्य प्रभाव वी छाप गहरी भर वित हुई है। भाघुनिक 
राष्ट्रीयता वा भाव सामाग्य देश-प्रेम बी भावना से मिप्त भ्पने दश को भाम देशा 
से प्रलग य श्रेष्ठ समभने एवं बिसी भी बाह्य शवित वो भ!धीनता स्वीकार न॑ व रते 
के रूप मे पश्चिमी राष्ट्रों म पोष वे घामिक भाषिपत्य को समाप्त कर विकसित हुप्ा 
था। बक मिल पाति भ्रप्रेण लेसका के भ्रध्ययत रूस पर जापान बी विजम, रूस 
की प्रवटटूवर प्राप्ति वो सफ्लता भादि अतर्राष्ट्रीय घटनापो, मैक्समूलर, शापेन- 
हॉर गेटे, क्नल्न टाड प्रभृति पाश्चात्य विद्ानों द्वारा प्रस्तुत प्राचीन भारतीय 
सरकृति के भध्ययन, फासिसी हाशनिक वाम्ते क पाजिटिविस्ट दशन के घनुरूष साँस्कु 
विक विधिष्टता वी देन सम्ब-धी विचारघारा झादि के सम्मिलित प्रभाव तथा प्र प्रेजी 
साम्राज्य के विरद्ध राजनतिक प्राप्टोलन के परिणामस्वरूप हमारे देश मे राष्ट्रीयना 
का प्रादुर्भाव हुपा । भ्राधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयवा वी मावता तीन रूपों मे 
पाई जाती है । हि दी वी राष्ट्रभाषा रूप म प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न मारतीय सम्यता 
व सस्‍कति की नवागत पाश्चात्य सम्यता स श्रेष्ठता प्रतिपालय एवं राजनतिक पा हो 
लग के भनुकूल स्वतत्रता व राष्ट्रीय एकता क भावों को अ्भिव्यवरित के रूप मे । हि द 
कौ राष्ट्रमापा का भ्रश्व भारतीय राष्ट्रोयता का भ्रग बन गया यह इसी तथ्य से 
स्पष्ट है कि स्वामी दयान द सरस्वती, एनी वेस-ट बाल गगाघर तिलक, महात्मा 
8 शारदाचरण मित्र भ्र&दी भाषियों ने भी दश के लिए एक राष्ट्रमापा भौर 
वह हि दी को ही राष्ट्र-भाषा बनाने के लिएं अनवेरत प्रयत्न क्या । यह प्रयत्न 


हि दी को राज भाषां का स्थान दिलान के लिए नही था बरव्‌ राष्ट्रीय भ्रा दोतम 
वी प्रमिव्यवित हि टी के साध्यम स करने के रूप मे रहा ॥ श्रीधर पाठक व महांदोर- 
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प्रशाह डिवयेरी ते हि) ने विरास डी मायना को रा'्ट्रीयता को मावता के प्रतिताय 
प्रग मे शग मे टेसा। राष्ट्रीय शप पयनाने रे वारणु स्वप्ावा हिस्दी बा भर प्रादे 
जशिर मावापा से राम्पर बडू/ तथा उगसे माया में जो एए प्रष्ठार का झनगड़यन मा 
गया उमर मद्गायोर प्रमा” दि) मे सरस्वती! के गस्या”5़ के रूप में दूर कर हिटो 
गद्य वा दासाती रूय निधित त्िया । इस युतर हे साहिस्यायारों द्वारा रद के समान 
प्चध यो मापा भी राद्दी बोलो प्रपनायी गयी जिशमे माया बी एशछयवा 
बी स्थापना हुई । पाश्यात्य विद्वानों मी प्रेरणा से 
प्राधीवा मारतीय सह्यति भी श्रेष्ठता श्रतिपादिव गो गयी १ 
मैपिलीशरण गुप्त, हरिप्रोध व प्रसात ये साहित्य मे सांस्क्तिक पुनदस्थान की 
भावना परिलक्षित्र होती है। प्राधिती हाशतित बासते ने पाजिटिविस्ट दशन के 
भनुरूप सॉंस्यतिए विशिष्टता शी देन रूवपी विचारणा बंगला कवि रीद्रताय 
ठाहुर मे माध्यम से हिंदी साहित्य मे प्रकट हुई । मैथित्री शरण गुप्त व रामनरेश 
त्रिवाही वी बबिता मे यह प्रवति दादी जाती है रैग वे रे जता दा यूविे के यह पाप 
स्वरूप राष्ट्रीय चेतना वा सर्वाधिए विकास हुप्ा दमन बुद्ध बिडिंग शासन के छूप मं 
सामा-य शत्रु मे विदद्ध राष्ट्रीय एकता वी मावता संगठित हुई । बालथुकु ₹ गुप्त की 
रुचनाप्रो मे प्रिटिंग साम्राज्यवाही नीति के विहद्ध गहरा भध्ततोप पाया जाता है। 
तथापि राय देवीप्रमाद परूणा जैसे उच्तरवाटी लेवक वैधानिक रीति से राजनैतिक 
प्रश्िकारों कौ प्राव्ति मे विश्वास रखते हैं । फ्राप्त के 'मार्सेलत्त' व प्रय परिचतीय 
राष्ट्रो के राष्ट्र-गीतो के समाव बंपला नाटककार बविम्रचद्ध के “दे मातरम्‌” गीत 
को राष्ट्र-गीत वे छूप मे झ्पतापा गया | बपला के माध्यम छे हिंदी मे राष्ट्रगीतत 
बी भावना का प्रसार हुप्रा तया 'वदे मातरम्‌ की भावना हिठी की बहुत-सी कवि 
ताप्री में व्यक्त हुई । राजनीतिक प्रावश्यकता की दृष्टि से हिंदु पुस्लिम एकता की 
भावना भी यक्त हुई मैथिलीशरण गुप्त प्रेमच 4 सियारामशरण गुप्त, जयशकरभप्रसाद 
भ्रभूति साहिप्यपारों वी रचनाग्रो मे गारोवाद के तत्व प्रहिता, सत्याग्रह, खादी प्रेप, 
प्रछूतोद्धार आदि प्रकट किये गये । पुन॒रुत्यान युग की ञ्न य॑ महत्वपूण प्रवत्ति स्वच्छ 
नदवाद है जो भपने प्रारम्भिक व प्लागे दे काल में मो मोग्च पाहिप्प के रोमाटिक 
झ्रा-दोलन से प्रभावित रही है । इस युग की कविता पर प्राग्ल रोमाटिक प्रा दोलन 
का प्रभाव कुछ अश में बगला के माध्यम से प्रतिफलित हुप्रा कितु भधिकाश सीधा 
ही दिखाई दिया | रीतिकालीन वायिक रघ यारिकता का विरोध कर पागल रोमाटिक 
कवियों के भनुसरण मे नवीन विपयो को अपनाय। गया । विद्यानाथ मिश्र के 'कवि 
कत्त या तथा मद्दावीर प्रसाद द्विवेदी के 'कवि और कविता' शीपक लेखो मे स्वच्चाद- 
दाद दी सैद्धाततिक पृष्ठभूमि निभित हुई! इस युग मे झ््ल रोमाटिक कवियों के 
हिरी में सर्वाधिक झनुवाद हुए। श्रनुवादों मे मूल भाव्रो के विस्तार व भारतीय 
बातावरण के समावेश की प्रवत्ति पायी जाती है जिससे कि हिंदी कविता में तवीद 
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भाव व विययों का श्रवेश द्वार खुला । स्वच्दाःवादी प्रवत्ति मूलत प्राम्य सस्क्ृति 
के विधटव तथा मागरिक सम्यता के विकास के कारण उत्पन्न अतीत के माह का 
परिणाम है। श्रीधर पाठक व बानमुकुद गुप्त ने ग्राम्य सस्कृति के विधटन पर दु ख 
व्यकत किया | ग्राम्य सस्कृति के प्रठि माह के कारण प्रकृति, जिसके विविध रूपों 
के अण्डार ग्राम ही हैं, के बणन की प्रधानता हुई । टामसन व गोल्डस्मिय की कवि 
ताप्रों का इस युग में प्रकृति-वशन की क्विताप्मीं पर विशेष रूप स प्रमाव लखित 
हुप्ना । प्रकृति के श्रानाददायक व भयकर दोनों रूपों का चित्रण क्या गया, सुनासुनाया 
व पोयी चान के भ्राधार पर प्रकृति वखन करने के बदले देखे हुए हृश्या का कल्पता- 
समन्वित वशुन क्या जाने लगा । प्रदृति के मानवीवरणा की प्रद त्ति भी प्रकर हुई । 
प्रवृति वन को यह रूप पुनषत्यान युग को कविता में झआरम्मिक रूप में 
ही पाया जाता है जिसका छायावाटी कविता में पूण विकास हुम्ना । प्रकृति बणन 
के साथ ही प्रेम मावना भी स्वच्छ दवाद का प्रमुख तत्व है । स्वच्टादवाल मे प्रंम क 
उन्‍तकूत रूप का ही चित्रण मिलता है । श्रीघर पाठक रामनरेश तिपाढी, 
प्रवा” वे पद के भ्रेमक्‍्यात्मक काया मे प्रेम के वासवाज-य स्वरूप का 
छोड प्रेम भावना का राष्ट्र-प्रेम, विश्व-प्रेम मानवता प्रेम प्राटि के रूप 
मे उनयन हुआ है । स्वच्छदवाद के भतगठ एक भय अ्रवत्ति लोक गीठों की श्रोर 
रुचि भी उल्लेखनीय है जो पागल रोमा्दिक काव्य के प्रमाव को प्रकट क्रतो है । 
पुनएत्यान-स्रुग से श्रीधर पाठक' व बाजमुकुद गुप्त की कविता मे॑ यह प्रवत्ति लखित 
होती है । 
राजनतिक सत्राति युग कया साहित्य कल्पना व वास्तव मे सघप का 
साहित्य है । इस युग की विचारघारा श्रमृत्त वे यवाथ दो भिन हृष्टिकोगा में 
प्रफट हुई है । राष्ट्रीय भाटोलनों की प्रसफ्लठा के कारण उत्त न निराशा क॑ 
वाठावरण मे जहां कवि ने यथाथ जीवन मे पराड मुख हो साहित्यिक रूलियों मे 
त्रातति उपस्थित वी वहा जीवन वी नग्न वार्स्ताश्कता मी इस युग के साद्दित्यक्ार 
को लेफनी स प्रकट हुए बिना न रही 3 यह दोनो श्रदत्तिया तत्कालीन युग * साहित्य 
में पद्य व गध के मिन्‍न साहित्यिक झ्रर्गों म प्रकट हुई है । 
निराशाजनकः वातावरण मे साहित्यकार प्राय जीदन वी भपना साहित्य 

प्रम्यों सर भर रणा लता है। झाग्ल रोमाटिक काब्य म व्यक्त मानसिक स्थिति बहुत 
प्रक्षों मे भ्रयनी मनोदशा के भनुकूद पावर हिठी के कविया न उसो से प्र रणा ली । 
कितु यह मनोगजक सयोग है कि स्वय योख्पीय रोमाटिय काव्य के प्रेरग्या खार्तो 
मे मारत व प्रति प्रावपण भी एक स्राव रहा है एवं उसके सूत्र जमनो इस्लण्ड व 
प्रास के रोमाठिक धाठोलन म॑ पाये जाते हैं। हिंदी की छायावादी बविता पर 
प्रॉग्व रोमाटिक काब्य जमन भाध्यात्मयाद ईसाई सतों का रहस्थदाट तपा प्रामिसी 
अ्रतोषदा” वा प्रत्यत या परात रूप मे प्रमाव प्रतिफ्लित हुमा है । 
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छापावाटी बबिता पर प्रांग्व रामांटित्र बाव्य का प्रमाव इतना गहरा है 
वि यह प्राय उसकी छाया पी भनुविनी प्रतीत होती है । प्रूवगुगीस काव्य परम्परा 
या विरोध प्रह्टति चित्रण प्राटशत्मिक विद्वाह, सौत्यवाट मे भवत्ताद, अलौकिव 
तत्य प्रतीत वा काल्यनिद्त मनोरम चित्रण प्रारटि प्राग्न रोबाटिव काब्य व हिंदी 
छायादाती काव्य पी समान विशपताए हैं। मानसित्र स्थिति की मिलता के कारण 
छायावादो व्विता मे प्रवसाद व वेदना का रग अधिक गहरा है तया उमके स्वप्न 
प्रम्पष्ट व धूमित हैं । छायावादी बबिता के प्रततगत रहस्पवादी बाब्य धारा पर 
जमन धाष्यात्मबाद का प्रमाव विशेष रूप से पाया जाता है। प्राबीन रहस्यवाद 
व भापुनिक रहस्पवाद वा भेट जीवन क॑ प्रति दध्टितोए का है । प्राचीन रहस्यवाद 
सांसोरिक्ता वा ईश्वर प्राव्ति गे माय मं बाघक मानता था जमत दाशनिक हैगेल 
के भाध्यात्मवाद के प्रमाव-स्वरूप परिवतनशील जगव्‌ में परम सता के व्यक्त सोंट्य 
वा दशन करना भाधुनिक रवस्पवाट की प्रमुस विशेषता है। जम्तन दाशनिक 
शापेनद्वार के दुँ खवाटी दशन से छायावादी बबिता में वे ना प्रेप्त वी समानता 
पायी जाती है | ईसाई सती के भावत्मा व परमात्मा बे पत्नी पति सम्द थी प्रतोको 
का छायावादी कविता मे बहुलता से प्रयोग हुप्रा है तथा फ्राप्तिप्ती प्रतीकृवाट के 
प्रभाव से इसमे सागीतिक्ता व चित्रात्मगता का शलीगत समावैश हुमा है । छाथा 
बादी काव्य पर यद्यपि प्राग्ल रोमाटिक काय्य का प्रभाव सीवा लखित हीता है 
कितु उसपर भय विविध पाश्वात्य प्रभाव बगला कविता विशेषत॒या रवीद्धनाथ 
की कविता के माध्यम से प्रतिफलित हुए हैं । 
छायावादी कविता म॑ मूलत पाच प्रवतिया पायी जाती हैं. (१) प्राचीन 
का-य रूढियो के श्रति विद्रोह (२) सौदय मावना (३) आ्राध्यात्मिक्ता (४, बदना 
प्रेम व मिराशा तथा (५) नेवीन भावनाएं । 
का-य रूढियो के प्रति विद्रोह विषय व शली दोनो रूपो म प्रत्रठ हुआ है । 
रीतिशालीन म्ए गारिकता नारी के बाह्य सौदय तक सोमित थी एवं उसमें भाव 
सौ दय के लिए स्थान नहीं था । इतके विपरीत छायावाटी कविता मे समोग चित्रों 
का भभाव है तथा श्ट गार भावना को पवित्र माव से टीप्त क्या गया है । जयशंकर 
प्रसाद के “प्रेम पं्चिक', लय की छाया सुमित्रान दन पत के “प्रात”, प्रमग वे 
निराला की कविताओो म नारी के प्रति पवित्रता वी भावना या दशन होता है । 
काब्य रूप वी दृष्टि से दिवेदों युग की प्रत्रव काव्य पद्धति जिसमे प्ास्यान वस्तु 
चरित्र सूध्टि व विचार पाम्मीय की प्रधानता थी से मिन छायावाटी काव्य पद्धति 
गीतिपूण है जो कवि के भावात्मक एवं श्रतमु खी दल्टिकोए को प्रकट करतो है । 
प्रखाद वी कामायनती! में प्रबाध शिथिलता इसी दब्टिकोण का परिणाम है। 
छायावाद ने प्रमिव्यजना के नवीन प्रक्ारा को झपनाया जिनम सहज प्रभिव्यक्ति, 
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धरों के वघत से मुक्ति, सागोतिकता व चित्रात्मइ्रता प्रमुख हैं। पत, निराता 
व महाटेवी की कविता भें यह प्रवृत्तियाँ लखित द्वोतो हैं । धायावगादी कविता में 
नदीत सोनू भावना का समावेश हुआ है।इस युग को कविता में बाह्म-सीदय 


निरूपण के बदले अ्न्तमू खवी सौदय चेतना प्रकृति व नारी के सौंदय भर कन के रूप 
में व्यक्त हुई है । 


छायावादी सौदय दृष्टि भ्राग्ल रोमाटिक काव्य के सौदय चित्रण से पूणात 
प्रमावित है । रोमाटिक कवियों की तरह यह कवि प्रकृति को स्वताव सजीव सत्ता 
के रूप में देवते हैँ। प्रसाद की “मरना! व 'किरण” पत को “प्रथम रश्मि, 'प 
प्रतेश में पावम! लहरों का गीत , निराला की बादल राग! झ्रादि कविताओं: में 
प्रकृति स्वतत्न सजीव रूप में चित्रित वी गयी है । फ्रास्तिसी दाशनिक रूसो ने 
प्रहति के सम्पक में रहनेवाले मनुष्यों पर प्रकृति के सुखद प्रमाव का घिद्धागत 
प्रतिपादित किया । श्र ग्रेजी रोमाटिक कवि वड्सवय को कविता में प्रकृति सम्ब धी 
यही विचारघारा व्यक्त हुई है । हिस्दी के छायावादी कवियों ने मी प्रकृति के 
साहचय से उठनेवाले श्र शव विचारों का उद्घाटन किया है । पत की "एक तारा 
ये नोजा बिहारों कविताप्ना मे प्रकति के मानव मन पर पडनेवाले प्रमाव का चित्रण 
मिलता है निराता वे महादेवों को कविता में प्रकृति के सोम्य प्रमाव वा वणनत 
है. प्रताट वी बामायनी पें प्रकति मानवता को सटठेण देती है, पद व महादेवी में 
प्रकृति से शिक्षा-प्रदण की प्रवत्ति प्रायी जाती है | छायावा ' कवि प्रकति के साहचय 
से मातव मन पर पडनेवाले प्रमाव को ही नहीं चित्रित करते वरव्‌ वे प्रकृति 
से तादात्म्य भनुमव करते हैं । पत, महादेवी व नरेद्र की कविताप्रों म यह तादात्म्य 
भाव प्रमुष्त रूप से पाया जाता है । आग्ल रामाटिक कविता के प्रमाव से छायावा ] 
कविता मे प्रतत्ति के उप्र रूप का चित्रण मी हम्ना यद्यपि यह प्रवत्ति व्यापक नदों है । 
प्रसाद की 'कामायनी मे कतिपय स्थतों पर परत की “वरिववन नराद्व की ज्जेप्ठ 
वा मध्याह्न भाटि वविताप्रों म॑ प्रद्मति के उग्र रूप बा चित्रण हुप्रा है। झाग्ल 
रोमादिक उपयासकार वाल्टर स्क्ाट वे उपन्यासा की तरह छायावादा कविता मैं 
प्रकृति की वस्तुएं एतिहामिक स्‍भनुपर्यों को जगाती हैं। विराला व दिनकर की 
बादिता मं यह भ्रवुति पायी जातो है। कीट्स शली स्विनवन प्रमृति प्रांग्ल रोमाटिक 
कवियों दी तरह छायावादी कविठा म॒ प्रति बित्रण के झूर्पों में प्रशरृति के मानवी 
करण वी प्रदत्ति वितर झूप से पायी जाती है। प्रा८ को विकर! 'किरण', 
पत की बाटत छाया प्राटि सबोब गोतियों प्रसाद की दामायनी केद्राम संग 
पे रजनी वे खित्रएा, प्रमाट ने स्वर कु गीता धत मे मु जन में धधादनी' 
सच्या वे बित्रश निराता वी 'जूंद़ो को श्तों, “पफरातविका, संध्या घुल्री 
महादेवी वी वर रजनी , फपसि तय घन कयाछ , लिय गोठ मंदिर 
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प्रमए गी्यों, परे एर्मा के “धायाड़ प्रगति कविताधों में ध्रद़्लि का गुरदर मानरी 
दरणए विया गषा है। बरगंदये को रुविया को हरहू छाथाशरी शिता में अर 
ने सादहुपर्य में रदमेएसे सोर्गा दे गरत जोदग का सोौहच्दे हबदक किया झया हर । 
पे बी 'हपर बाला ये मरेख भी ध्न्मोड़े को मुत्ती से बेदगदप की 'रीपर मी 
दापा भाणित हाती है । 
दायावादों बवियाँ की सौसदयवृति प्रति विधश के प्रतिदिक्त मारी सौरच्य 
बित्रए पे रुप मे प्रधालतयां श्यक्त हुई है। रीतितातीन ब्राह्यमौन्‍्य वन के 
विपरीत द्ायायादी अदिता में भावशयौरत्य बी प्रपानागा पायी जयगी है। मारी दे 
याहान्यीएप मे रूप सभी उसरे भव सौन्‍्प की ही घायावाटी बदिता में झमि- 
च्यक्ति हुई है। छायावारी गधियों में जारी बे याहय-सौरच्य बित्रण में रौतिकालतीन 
उपमाना का यदिष्यार पर भांग्स रोमांटिक गवियों शी तरह प्ररृति से उपमान 
प्रहएण दिये हैं। प्रसाद वी बामायनी मे थद्धा मे शोसन्स चित्रस्म में क्‍्क्‍रकति से उप 
मान प्रहण पी प्रवृत्ति के साथ सूहम सौ'दय चित्रण मिलता है। पते की “मोदी 
पत्नी पे प्रति यविता में प्ररृति से उपमान ग्रहएा किये गये हैं प्रति मारी भयाँ 
वो सौ'दण० प्रदात करती है तथा कभी प्रर्नति मारी भगोसे सौदय प्रहण करते 
हुए चित्रित वी गयी है।इस बबिता मे मारी के एदद्रिय सौरय का चित्रण भी 
हुप्रा है। यडमवय, बीटस वे शैलों के भारी सो'देय चित्रण को विशेषताएं पत को 
“भावी परनी के प्रति' कविता में सर्मा वत रूप में मिलती हैं । छायादा ते बविता मे 
नारी सौ दय चित्रण की प्रवत्ति झाग्ल रोमोटिव' फराव्य में नारी सौदय बणान से 
भत्यधिक प्रमावित है तथा कतिपय कविताप्रो यथा, पत को “भनग' व वीट्स को 
'झोड ठु साइके , इलाचाद जोशी की 'विजनवती” व कौटम को 'ला बेल डेम सा भर्सी', 
पत की 'प्रप्तरा थे रवोद्धनाथ की 'दवशी' एवं स्विनवन को 'एटरेण्डा इन केलीडोन! 
में भ्रति निकट भाव प्ाम्य मिलता है । 
छायावाद की भतमु सखी काब्य हष्टि के कारण छाय्रावादी कवि सामाय 

जीवन की समस्याप्रों से ऊपर उठ कर स्वमावत जीवन व जगतु के सबंध में सोचने 
लगता है जिससे उसम प्राध्यात्मिकता व रहश्यात्मकुता का समावेश हो जाता है । 
रवीदखनाथ को कविताग्रों के साध्यम से छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवादी 
काव्य धारा पर विविध पाश्चात्य प्रमाव प्रतिफलित हुए जिनमे हेगेलियन प्राध्या 
त्मवाद, भाग्ल रोमादिव काव्य मे प्रतिप्राटिंत बाल्य जीवन के प्रति पवित्रता वा 
मात्र, सवत्मिवाद दशशन तथा ईसाई सतो के दाम्पत्य प्रेम प्रतीक हैं। पत की 
'परिवतन' कविता मे हैगेलियन भाष्यात्मवाद के भ्ननुसार परिवतन फो ही नित्य 
सत्य, परम भाव को विश्व वी प्राणाभूत सता तथा झात्म चान को सर्वोच्च ज्ञान दशा 
माता गया है । प्रसाद वी “कामायनो' मे यद्यपि शवागमों के पनुकूल विश्व में कवल 


( ४३१ ) 


चत-य की सत्ता स्वीकार वी गयी है क्रिश्तु, परिवत्त नमय जगत्‌ की नित्यता में 
स्पष्ट विश्वास व सामाजिक दशन रूप मे इस सिद्धांत की मायता हेगेलीय दशन 
के भनुरूप प्रतीत होती हैं। हेगेलीय झाध्यात्मवाद के प्रकाश मे भारतीय विचार- 
धारा के पुनजम सिद्धात की नवीन रूप में भरमिंव्यक्ति हुई है। हेंगेलीय दशन में 
काल की भनतता वा माव जोवन व मृत्यु को नदीन सम्ब'घ में प्रस्तुत करता है । पत 
की “परिवत्त न! कविता मे जीवन भनत काल के झूप में चित्रित विया गया है 
जिसमें मृत्यु व जीवन नेत्रोगमीलन रूप में उदमभापित होते हैं। प्रसाद 
महादेवी व निराला के काव्य मे मृत्यु का चित्रण प्राचीन रहस्यवोदी कविता को 
तरह जीवन की निस्सारता सिद्ध करने के लिए नहीं वरव्‌ क्षणिक जीवन थे भ्रन/त 
काल की एकता को दर्शाने भत्य ठ मोहक रूप में किया गया है) झाग्ल रोमाटिक 
कवियाँ (बड्सवथ वे ब्लेक ) तथा रवीद्रताथ द्वारा वित्रित बालक के सरल जीवन 
मे पवितता व स्वगिक नाव की भावना के भनुरूप पत्त की कविता में बालक के प्रति 
प्रविशता व स्वणिक भावना का झ्रारोप मिलता है। झाग्ल रोमाटिक कर्वियों की 
तरह छायावादी कवियों ने भी रहस्यानुभूठि की भप्रि्यक्ति के लिए प्रकृति को 
साधन हूप में प्रपनाया है। भरत छायावादी कविता का दाशनिक भाधार सर्पा 
एमवबाद है। पत प्रवृति के व्यवत प्रसार में भरानरद मस्न रहते हैं जब कि प्रसाद व 
भहादेवी प्रशृति को ब्रह्म प्राप्ति मे बाघकु समभते हैं । यह बाधा केवल सतह पर हो 
प्रतीत होती है भौर भ्त्तत प्रद्वोति रहस्यवादी को साधना का प्रग॒ बन कर उसे 
परोक्ष सत्ता का सक्ेत करती स्वय सांघेना के भावों में रगी चिलित की गयी है । 
ईसाई रहस्पवादियों की तरह रहस्पवादी काव्य घारा में दाम्पत्य प्रेम के प्रत्ीको 
हा प्रयोग मिलता है। जीव व ब्रह्म के प्रणय सबध को मघुर भावना परोक्ष प्रियतम 
के विरह की तीब्र भनुभूति विरह-वेदना में साँसारिक सुखखों से बढ कर साल़ना , 
प्िलत की पनपेरी रातज्ि का आद्धान एव स्प्रति, स्वप्न सकेत भ्रभिसार मिलन 
उत्कण्ठा भादि भ्रैस वी नाना भनृभूतियों का प्रसाद महादेवी मिराला पत 
रामकुमार वर्मा की कविता मे चित्रण हुआ है ) महादेवी की कविता मर विरह वेवता 
साधन न रह कर साध्य पी प्रतीत होती है तथा मिलन में ,भी उनकी व्यक्तित्त चेतता 
अत्यधिक सजग रहती है । रामकुमार वर्मा को कविता म॑ भी ब्यत्तित्व का भमिषात 
रहते हुए झ्ाध्यागमिक मिलन को भानदानुभूति,की भाकाल व्यक्त हुई है । 


तथापि छायावादी काव्य म॑ मद भ्रवसाद व निराशा का भाव प्रधानत मिलठा 
है जिसका कारण पस्‍्ाध्यात्मिक हेष्टिकोएं, धयवितक निराशा भावना एवं राष्ट्रोव 
ग्रानदोलनो के पराजय की भनुभूति है । भाध्यात्मिर दृष्टिकोण के कारण भौतिक 
जीवन की नश्व॒रता के चित्र मह*वी व रामकुमार वर्मा की कविता सें उम्र स्‍झाये 
हैं। छायावादी कवि प्रसाट विशाना, महारेदी झादि भौतिक जीवन की व्यचता से 
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परम! गीतो, नरेंद्र शर्मा के 'म्रापाढ! प्रभृति कविताग्रो में प्रकृति का सुरदर मानवी 
करण क्या गया है | वडसवर्थ वी कविता की तरह छायावादी कविता में प्रकृति 
के साहबय में रहमेकले लोगा के सरद जीवन का सौ देय व्यक्त किया गया है 
परत वी 'क्पक याला व नरेंद्र की 'मन्मोड़े को युवती” में वडसवथ की 'रीपर' की 
छापा भासित होती है । 
छापावादी कवियों की सौ“दयवृति प्रकृति चित्रण के मतिरिक्त नारी सौगदय 

चित्रण के रूप में प्रधानतया व्यक्त हुई है। रौतिक्रालीन बाह्य तौदय वणन के 
विपसोत छायावादी कविता में भाव-सौदय की प्रधावता पायी जाती है। नारी के 
वाह्य-सौदय के रूप मे भी उसके ग्रत सौदय की ही छायावादी कविता में भ्रम 
व्यक्ति हैँ है। छायावारी कवियों ने नारी के दाह्म सौदय चित्रण मे रीतिकालीत 
उपभानों का बहिष्कार कर भाग्लि रोमाटिक कवियों की तरह प्रकृति से उपमान 
प्रहए किये हैं । प्रसाद की 'कामायनी' मे श्रढ्ा के सौदय चित्रा मे प्रकति से उप 
माने प्रहए की प्रवेत्ति के साथ सूक्ष्म सौ दय चित्रण मिलता है। पत को “भावी 
पत्नी के भ्रति कविता में प्रकति से उपमान प्रदेश डिये गये हैं, अरृति मारी भर्यों 
को सौदण प्रदान करती है तया कमी प्रकृति मारी प्रगो से सी दय ग्रहए करते 
हुए चित्रित वी गयी है।इस कविता में नारी के एद्रिय सौरटय का चित्रण भी 

प्रा है । वडसवथ, कीदस व शैली के मारी सो दय चित्रण वी विशेषताएं पत की 
भावी पत्नी के प्रति कविता में समा वत रूप में मिलती हैं । छाथावाटी वविता मे 
नारी सौ दय चित्रण की प्रवत्ति भाग्ल रोमार्टिवः काव्य में नारी सौदय वशन से 

अत्यधिक प्रमावित है तथा कतिपय क्‍विताम्रों यथा, पत की “प्रनग” व फीटस की 
“प्रोड दर साइके' इलाचद जोशी की विजनवती' व कीटस वी “ला चेल देम सा मर्तती', 
पत की 'अप्सरा व रवोद्धनाय की “उबशी एवं स्विनवन की एटलेण्डा इस केलीदोन! 
में झति निकद मांव साम्य मिलता है । 

छायावाद को भ्न्तमु प्री बाय दृष्टि के कारण छायावादी कवि सामाय 

जीवन वी समस्याभों से ऊपर उठ कर स्वमावठ जोवन व जगत्‌ के' सबध मे सोचने 

संगता है जिससे उसम प्राध्यात्मिक्ता व रहश्यात्मक्ता का समावश हो जाता है । 

रबीदनाथ वी कविताग्रो के माध्यम से छायावाद की भ्रमुख प्रदृत्ति रहस्मवादी 

वगब्य घारा पर विजिध पराश्वात्य प्रमाद प्रतिफलित हुए जिनमे हगेलियन प्राष्या 
त्मदाद, भाग्ल रोपाटिक काव्य म॑ प्रतिप्रादित बाल्य जीवन के प्र परविश्रता वा 
भादत, सवात्मवाद दणन तथा ईयाई सतदों के दाम्पत्य प्रेम प्रतीत हैं। पते मी 

दरिवतन कविता में हैगेलिपत भ्राष्यात्मवा5 वे' भनुसमार परिवतन का ही तित्य 

सत्य, परम माव को विश्व की प्राणभूव सता तथा झात्म चान का सर्वोच्च चानन्‍दशा 

माता गया है । फर्म” की कामायनी मे यद्यपि शवाग्मों थे मनुटूल विश्व में कब 
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धहय ही दत्ता सोकार की गयी है किस्तु, परिवत्त नमय जगत्‌ को निश्ञयता में 
से दिस्लाप व सामाजिक दशन रुप में इस सिद्धाते की मायता देगेलीप दशन 
$ प्र प्रतीत होती हैं। हेंगेलीय प्राध्यात्मवाद के प्रकाश में भारतीय विचार 
पास है पुनतम छिद्धान्त की नवीन हुप में भ्रमिव्यक्ति हुई है। हेंगेलीय दशन में 
पर ही प्रनतठा का भाव घोवन व मृत्यु को नवोन सम्बद्ध में प्रस्तुत करता है। पत 
का न कविता में जीव4 भ्रनत काल के रुप में चित्रित विया गया है 
ड ४ व जोवन नंत्रोमोलन रूप में उदमासित होते ई। प्रत्वाद, 
हरत्री व विशता के काव्य भं मृत्यु का चित्रणु प्रांचोन रहस्यवोटों कविता के 


ऐए जोवत की निस्सारता सिद्ध करने के लिए नहीं वरत्‌ क्षणिव जीदन थ क्रनात 
पतन हो एकता को दर्शाने प्र 


अदियों (वड त्यद मोहक रूप में किया गया है। प्राएल रोमादिक 
पविता पेय व ब्लैक ) तथा रवी'दरनाय द्वारा चित्रित बालक के सरेख जीवन 
पंदकवा दे (3432 ज्ञान की भावना के भनुरुप पत की कविता में बालक के प्रति 
तए घायावारी भावना का प्रारोप मिलता है। आल रोमाटिक कवियों की 
गर्ल कवियों ने भी रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए प्रद्डति को 
मदर प्रणाया है। भ्रत॒ छायादादी कविता का दाशनिक भ्राघार सर्वों 
कोण है। पत्र परहृति के व्यवत प्रसार में झातग्द मस्त रहते हैं. उब रकि भ्साद व 
बडी की प्रति को ब्रह्म प्राप्ति में बाघक समझते हैं. यह बाषा केवव सतह पर है| 
होती है भौर भ्रतत प्रति स्ट्स्पवादी को साधना का भग घन का ड्से 
पद तत्व हद्केल करती स्वय साधना के भार्जी में यगी चित्रित बी गयी 3 
लाई रहवान्यों बी शरह रहस्पवादी काव्य धारा में दाप्पता भ्रम के भप्रतीषो 
हे प्रयोग |; की जणुर मना; परोदत जियतम 
प्रयोग मिलता है । जीव व हम पे भणुम पर डे चन कर साख 
वि इदरह-वेदना शक के 
[; न कम हे कप स्वप्त, सकेत भमिसर पिन 
गत की श्र चेरी शांति ना आह नर कप सह देवी निराला प्रत 
उत्तप्छा प्रादि बीए काना भदभूठियों का भ्रता।/ मदद! ि दे 
कल बता) मे चित्रए0 छुपा & ५ मदपदेवी को वबिता फे विरह चेदना 
अंभशुभास जम कन्‍ रच सपने है तथा मिलन हैं सी उनकी श्यक्तिस्त चेतना 
3 आर क कक तामइबार पा को घदिता में भी क््यात्तत्व का झमितान 
हुए भाप्यररिषर दपृख्चतनू वो आस्टानुणूति थी. आकफल ब्यक्त हुई दे १ 
घादि छापावादी बापष्य हु भद घवसाद व निराशा बा माद प्रधानर्त है 5०8) 
पृ; के लि] अआए्यास्विष सृष्ट्रिश्ण अुर्धाविवरः निराशा भावना एव शष्टरी। 
है जिला पराजर्म वो धनुघूति है ४ आाध्याप्मिश हस्टियोणु ने पारस मणि 
भाणोलता हे क छित्र महतो व रासइुमार दो को अदिता पे उम्र प्र 
छोदन बी ला कसा. पिएदा+ भद्धारेदी आदि अति कोवत नी स्यवेदा 
हूं । छापावा 


( अऔ४ ) 


जाता है उधते इतिदास को दिकासमात प्रक्रिया में -यक्ित की हे को समुचित झूप 
में स्वीकार नहीं क्या जाता एव. कमी सिद्धात व प्रयोजन व्यक्ितत्व चेतना कों 
बुण्ठित कर देते हैं । यशप्रात्र के दादा कामरेड! वे 'मनुध्य के रूप! तथा श्रेय के 
शेखर एक जीवनी! उपयास, भरेय व नरेंद्र की कविताप्रों म॑ ध्यक्तित्व चेतना 
व सामाजिक विचारधारा का संघप मुपर है। वैयवितक अनुमूति के प्रकाशन की 
झावश्यकता के साय. मनोवेज्ञानिक विंत्र का प्रएन स्वश्रावत संबद्ध है? समाज 
की पाथिक व्यवस्था के सबय में मौन रहने के कारण अगतिवाली प्राय फायड के 
मनोविश्तेषण सिंदा'त के विरोधी हैं । प्रगतिवादियों का एक वंग माक़स वे फ्रायड 
के विचारी को मिलाने का पक्षपराती है भौर उनकी कविता में यौन अतीका व 
सामाजिक पयाय की साय साथ साथ प्रकट होती है । सामाजिक दायिल के श्रति 
अतिशय जागरूकता के कारण कुछ कवि भपनी रोमाटिक प्रवत्ति के प्रति प्रपदी 
भात्मा को दोषी मान बठते हैं। फ्रायड की विचारधारा का विरोध करने वर भी 
प्रयतिवादियों पर उत्तका दो रूपों में प्रमाव प्रद्मा है। प्रथमत फ्रायड के समा 
अ्गतिवादियों नै योन-लतिक्ता का विरोध कर काम वासता को सहज प्रवत्ति के 

रूप में स्वीकार किया है। यशपाल ने दादा कामरेड' में यौन संम्ब'"्यो की स्वच्छ 

झइता व गम विवारण की झावश्यकता को भी दर्शाया है । द्वितीयत अ्गतिवादी 

साहित्य मे यौन विकृतियों का झ्धिक चित्रण हुमा है तथा वारी के श्रति सहज 

स्वामाविक स्वस्थ सतुलित भाव नहीं पाया जाता। जह्मा धारी को श्यन्ति पथ की दही 

व स्वय क्रातिल्वरूपा चित्रित किया गया है वहा पासनात्मक उद्गार, गाँत प्रतीक 

व स्पष्ट भश्लील चित्रण भी प्रगतिवादी साहित्य में सहज प्राप्य हैं । 


काडवेल के समान श्रगतिवादियों को हृष्टि से सामाजिक (प्रायिक) धबर्घी 
को भावात्मक पहलू ही प्रेम है । मरेस का कोई शोश्वत रूप नहीं है वेया उम्का 
आधघोर भाधिक है । पशपाल के 'दादा-कामरेड, दशद्रोही), मनुष्य के रूप! प्रभूति 
उपयाप्तों मे प्रेम का भाषार झार्थिक दर्शाया यया है। प्रात्म निम्न र जैम ही 


सच्चा प्रेम्न है जिएम झ्ाश्रय को माग न हो । 


प्रगश्िवादियों की दृष्टि में ईश्वर व धम सबधी प्रचतित मा यताएं प्राधिक 
बैपम्यपूरा समाज को बनाएं रसनेवाली साधन हैं प्रत ब्रयतिबालों साहिस्यकार 
इनवा खण्डन करता है। भचल, टिनकर, बालइंप्ण शर्मा नवीन, केटारताथ 
प्रप्रवाल प्रभृति कदियों को कविताप्रों मं तथा भेमचल के गोदात” व यगपाल के 
दादा कामरेड उपत्यास में मतीश्वरदाद में भात्या तथा रूड़िया पारित विश्वामों 
दब विरोध व्यक्त हुमा है । धरे मचद व ययप्राल मनुष्य वी सदवर्तियों में विश्वाय 
रखते हैं तथा घम निर्षेद नदिकता का प्रतिपांदन करते हैं । 
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छ यावादी कविता के सौदर्यामास के विरुद्ध प्रगतिवादो साहित्य में वस्तु« 
परक सत्य की माग प्रकट हुई है। पत, दिवकर, मारतमूपण अश्रग्रवाल, नेमिचाद्र 
को कविताम्रा मं छायावादी कल्पना विलासिता का विरोध व नित्य प्रति जीवन 
वी वाध्तविक समस्यपराम्रों के दशन की स्पष्द भ्रावश्येकता बतलायी गई है । सामा- 
जिंक व्यवस्या में परिवतन प्रगतिवादी साहित्य रचना का छ्येय है भरत उसमें 
समाज को प्रचलित माम्यतामो के प्रति आक्रोश पाया जाता है एवं उन्‍हें ढहते हुए 
रूप मे वित्रित किया गया है । पू जीवादी व्यवस्था में सदाचार, सम्यतता, शिक्षा, 
“याय कला, झादि का रूप गहित तथा शोपण व्यवस्था को बनाये रखनेवाला 
है। प्रगतिवाली इन निष्ठाप्रो का मूल्याऊतत जनहित के झाघार पर करता है। 
परत, निराला दिनकर प्रेमच'द प्रभाकर माचवे झादि ने झाधुनिक सभ्यता पर 
व्यय किये हैं, प्रेभच:द, भज्ेय 4 रामविलास शर्मा भाधुनिक शित्रां को जनहित 
को हृष्दि से हेय दर्शाते हैं। प्रेमच-द व यशपाल पू जीवादो व्यवस्था के भ्ातगत 
मिलनेवाले कान व “याय को इस व्यवस्या की रखा कछे लिए तिरभित ढोग दर्शाते 
हैं। प्रेमचद, यशपाल पनेय उपेद्नाथ भ्रश्क, भवानीप्रसाद मिश्र, घमवीर भारती 
की हृष्टि मे पृ जोवादी व्यवस्था के ञ्ने तगत कलाकार का भस्तित्व स्वतत्र नहीं 


रहता, कला पू जी के हाथो बिक जाती है | अत सम्यता व सस्कृति की रक्षाय वे 
पूजीवादी ध्यवस्था का भत चाहते हैं । 


माक्सवादी जीवन-दशन अपनाने के कारण प्रगतिवादी वतमान मानव समाणभ 
को पू जीवादी वग व सर्वहारा वग म॑ विमाजित देखते हैं तथा उनके भ्रतुसार यह 
दोनो वग सतत सघप मे लोन हैं एग पू जोपति वग को नष्टद कर वगहीम समाज 
की स्थापना करना उनका लक्ष्य है। समाज मे व्याप्त वग सघप म॑ प्रगतिवादियों 
की सहानुमूति स हि।रा वग के प्रति रहती है। यद्यपि हिंदी के बहुत से साहित्य 
कारो ने दलित व सर्हहारा के भ्रति सहानुभूति प्रकट वो कितु, छायावाद के 
प्रतिक्रिया रूप मं केवल सौदय-पूजा” के माव से हुट सामाजिक ल्याय की मांग के 
आदोलत रूप में भारम्म होकर प्रगतिवाद निश्चित संद्धान्तिक मतवाद मं परिणत 
हो गया एय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वग सधप साम्पवादी व्यवस्था 
में विश्वास श्रादि सद्धान्तिक माययताएं प्रगतिवाद के प्रमुख लक्षण स्वीकर क्ये 
जअए + प्रेमचद के गोदान! मे झामास रूप मं तथा यशपाल के उपयासो मे स्पष्टत 
बग सधप की सत्यता को प्रतिपादित क्या गया | यशपाल के उपयाखों के पात्र स्वय 
भी वग-सघप को चेतना के प्रति जायरूक चित्रित किय गए हैं। पत निराला 
आरतभूपषण भप्रवात, प्रमाऊर साचवे गजातन माघद मुक्तिबोध की बवितारों में 
पू जीवा थे व्यवस्था को निष्प्रयोजन शोपक, विभेदक व प्रवचक माना गया है । 
पू जीवाद व्यवस्था से कितानों व मजदूरों का सर्दाधिक माधिर शापरा 


( ४३5 ) 


व जीवन सुविधाश्रा के प्रति कठोर नही बनने देना चाहते । त्याग पत्र! मे गस्दाल्ट 
बादी मनोशैज्ञानिक पद्धति क भाष,र पर नवीन मूल्य सत्वो वी खोज का प्रयत्न 
लक्षित होता है । जीवन को समग्र रूप मे देखा गया है तथा जो सक्ष्याएं व नियम 
स्वाभाविक जीवन [वकास में वाघक हो उस्हे खण्डिव कर स्वामाविक नीवन को 
प्रवहमान बनाने को प्रेरणा दी गयो है। कलईवाले सदाब्रार का विरोध किया 
गया है । बाहर व भौतर समग्र सच्चाई की झावश्यकता बतलायी गयी है. एग 
इस रूप म॑ विवाह बंधन धन सचय वी भ्रवू,त्ति को आदश सामाजिक समठन के 
शत्यात्मक चुनाव भे प्रवरेण्य बताया गया है। भय मनाबेज्ञानिक_ उप'यासकारों मे 
इलाच-द जोशी की “पर्दे की रानी! उपयास में विवाह सस्था की प्राड मे व्यक्ति 
के मन की दुष्प्रव,त्ति के पोषण पर व्यग्य क्या गया है । भज्ञेय के 'नदी के द्वीप' 
मे वेबाहिक जीवन को एकरसता, व उसके भाधार के सूनेपन का निर्देशन हुमा 
है। डा० देवराज 'पथ की खांज” में विवाह को उच्चादश की खोज या प्राप्ति का 
साधन न मान काम वासना का कीड़ा क्षेत्र भ्रषवा प्रजनन यत्र मात्र बतलाते हैं तथा 
उसे ही हिंदू विवाह की सफलता का कारण ठहराते हैं । 


हिंदी के उपयासों मे शेखर एक जीवनी” प्रथम मांग में दाल-्मत वा 
चित्रण किया गया है जिसवा प्ाधार प्राधुनिक मनोविनान को सामग्री है। भज्ञप 
ने इस उपयास में बाल-मन के प्रध्ययन ये महत्व को दर्शाया है । ये बच्चों के 
व्यक्तित्व के स्वामाविक व स्‍्वत॒त्र विकास के पक्षपाती हैं तथा बच्चों के प्रति 
उदासोन रहने व उदें भवोध समझ उनके सामने भ्रकरणीय हरकतें कर जाने की 
प्रवृत्ति को घातक ठद्राते हैं। भावुनिक मनोग्रेवानिका मे मतुदुल भज़व ने शिशु- 
मन पर जम के भवसर एवं मानव विकास की परम्परा मे पडनेवाले प्रमावों वा 
उल्लेख किया है। भट्द, सेक्स व मय की मूख अ्रवृत्तियों ग्रो शेखर वे व्यक्तित्व के 
निर्माण मे भत्यधिक मदहृत्वपूय दर्शाया गया है एयं शेखर बे वाल-जीवन थे 
सुवावाल में इन्हीं प्रवूत्तियों क मिथित प्रमावा स उसहे व्यकत्तित वा गठन हुप्रा 
है। शेखर एक जीवनी” में वय॑ सधि प्रवस्था के मनोवियान का भी विप्रण किया 
गया है । वयव सधि वाल बे विद्रोह भाव, झाश्म वैद्रोपगामिता, शारोरिक परिवतर्नों 
बा मान, विजातीय रति एवं व्यक्ति मात्र व प्रति घृणा व विददेप-काल के प्रेम गो 
शंखर व वय४ संपि वाल के चित्रण मे मतावेवानिर रूपम प्रमिब्यजित डिया 
गया है | मनोवितान के छिद्धास्ठों के घनुरूप शखर के ब्यक्तित्व में उसई परिवार 
के लोगों व परिवेश का महठी याग रहा है। पिता के प्रमात से उसमें जीवनजे 
ब्रति प्राटर माव माठा के प्रमाव से विद्रोह गादना, परिवार के वातावरण में 
जिबासापोों के गान्ठ न हा पाने के शारण दोव्र बोदिकता एवं प्रशुति क साइचय तथा 
सरस्वतो, शारटा व शशिव सम्पक में रहते से सौदय चेतना घाट्ृत हुई है । 


( डरे ) 


प्राधुनिक मनोबैत्ानिव' उपस्यासों मं शिष्ट शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए भाई के 
बहिन के प्रति भाकपण का चित्रित करने की प्रवत्ति पायी जाती है जिसे रति भाव की 
उतरा दी जा सकती है ॥ इलाच-द के 'घृणामयी, भ्चेय के 'शेखर एक जीवनी! 
द्वा० देवराज के 'पय वी खोज! में बहित के रति भाव का चित्रश किया गया 
है जिसे मनोविश्नेपण सिद्धाःत के ग्राघार पर समझना कठिन नहीं है । 


द्वितीय महायुद्ध के समय पश्चिम में लोकप्रिय प्रस्तित्ववाद की विचारधारा 
वे मनोविचान का गज्ञेय के 'लदी के द्वीप' उपयास में चित्रण हुपा है । नदों के द्वीप! 
में प्रह्तित्वाद के भनुकूल व्यक्ति के भ्रकेलेपन व बेवल अरण्मे प्रति उतरदायी होने, 
निरतर वरण की भ्रनिवायता, वरण के सही होने का भ्रनिश्चय, ब्यक्ति ध्यक्ति के 
पूण साप्निध्य की भ्रसमाव्यता एग तदजनित जीवन से ऊबव बा वरन किया गया है 
एप सस्कति की रक्षा व व्यक्ति स्वातश्य की समस्या को अस्तित्ववाद की विचारधारा 
ऐे झ्रालोक में समझा गया है । इल'चद के उपयासों में मानसिक ग्राययों का चित्रण 
विशेष रूप से मिलता है। श्र'घुनिक उपयासों व कविता में श्रेम के चेत्र में स्त्री व 
पुरुष की प्रतिद्वन्द्रिता का चित्रण मिलता है जिसु पर डी एच लारेंस का प्रभाव 
है । मानप्तिक ग्रागियया के ग्रतिरिक्त प्राय मतोबैच्ानिक क्रियाओं यथा प्रक्षेपण, 
भारोपण साकेतिक चेष्टाएं, भ्रकारणा मय स्वप्न झादि का यत्रन्तत्र बणन किया 
गया है । मनोविश्लेषण विचारधारा के कारण झाघुनिक साहित्य मे शेजीगत व्यापक 
भ्रमाव भी प्रतिफलित हुआ जिससे प्रतीकात्मक्ता, मुक्त-प्रासयय व भ्ाठह प्टिमय 
ध्याख्या वी प्रघानता हो गयी है| 


प्रस्तु हमारे साहित्य पर पारचात्य विचारधाराप्रों का गहरा प्रमाव प्रति- 
फ्लित हुआ है भौर विपय व शली दोनों हृष्टि से प्राधुनिक साहित्य परिव्तव 
दिखाई देता है। पाश्चप्त्य विचारधा राभों को भपनाना कहा तक हिंदी साहित्य के 
लिए उपयोगी है यह ता इतने से ही स्पष्ट हो जाता है कि भ्राघुनिक हिंदी साहित्य 
की विविधता उन विचारधाराप्रों के परिणाम की ही द्योतक है । साहित्य म स्थायी 
रूप वेवल ये हो विचारध/राए था सकती हैं जिनका मानव जीवम के विकास के 
लिए भो कोई उपयोग रहा हो । किसी विचारधारा के उपयाग के नप्ट होने पर 
बह भनुकरणीय नहीं रहती । इस दष्टि से पाश्चात्य विचारघाराधों का भनुक्रण 
मात्र श्लाधर्नीय नहीं यद्यवि उनका गहरा परिचय हमारे अ्रपने विचार -निर्माण के 
लिए प्ावश्यक है वर्योकि विचारों को दुनिया म दोवारें नहों होतीं। प्राघुनिक 
विचारधारा वी श्रे प्ठता की कसौटी मानवी गरिमा की स्थापना है श्रौर मानव- 
स्वाततन््य वी खोज भाधुनिक साहित्य का केद्र है। मानव जोवन के प्रस्फुटन में 
सहयोगी दोनेवाली विचारधाराए हमारे साद्दित्य की समृद्दि में मी सहायक होंगी । 


६ ड३५ ) 


व जीवन युविवाश्र। के प्रति कठोर नही बनने देना चाहते ! त्याग पत्र! में गैह्टात्द 

चांदी सन/गेश्ञाविक पद्धति दें भाव र पर येदीन मूल्य सत्यों गो खोज का अयत् 
लक्षित होता है ! जीवन फो सम्रध्न रूप में दंखा ग्रमा है तथा जो सत्थाएं व विधम 
स्द(माविक जीवन वरास सम बेधधक हो उत्हे खब्डित कर स्वामाविक जीवन को 
पअवहमान बनाने की भर रण दी गयी है ॥ कलईवाले सदाबार का विरोध किया 
गया है ! बाहर व भीवर समग्र सच्चाई की भावश्यकता बतलायी ग्रवी है. एथ 
इस झूप मे विवाह बंधन धत संचय थी भ्रवत्ति को भादेश सामाजिक संगठन के 
गत्यात्मक चुनाव मे अवरेण्य बताया गया है । प्र ये सन साविक उपयास्तकारों मे 
इलाउ-द जोशी की 'वर्दे की याती उपत्यास में दिवाहू सह्या की भाड़ पे व्यक्ति 
के भव की दुष्प्रबू,तति के वीपर पर व्यस्य किया यया है। पन्ञेय के नये के द्वीप” 
से वैवाहिक जोवन की एकरसता, वे उसके भावार के सूतेपन का विदेशव हुमा 
है। दा० देवराज किय की ध/ज' म विवाह को उच्चादश की क्षोय था आदव्ति का 
साधत से मात काम वाधना का क्रीम छेत्र भ्रपवा अजनने यत्र मात्र बतसात्र हैं तथा 
उसे ही हिन्दू विवाह की सफलता का कारण ठहराते हैं । 


हिंदी वे पपायासों म 'शैशर एक जीवनी! अधम भाग में बाल मेत्र भा 
चिप किया गया है जिसका भाषार स्‍्रायुनिद मनोविश्ञायें वी साभग्री है । पंगव 
से इस उपया्त से बाल-मन वे प्रध्यवत मे महत्व को दर्शाया है | ये बच्चों के 
व्यक्तित्व के स्वामाविव व सस्‍्वत्षत्र वितवास ने पद्मप्रावी हैं तथा मच्चों मे भ्रदि 
यदावीव रहून व उहें मदाघ समझ उतके सामते पकरधीय हरतें कई जाने जी 
प्रदुत्ति को धातक ठद्रात हैं । झाधुनिक मनोगैवाविद्या 4 प्ठुहुत भसय ने शिशु 
भरते पर जम ने भवप्तर एवं स्ानव विडास की परम्परा में पह़नेवाले प्रमावों वढ़ 
उल्लेश किया है । भटह, सब ये भय डी भूमत प्रवृत्तियों की शेसर के ब्यतत्थ के 
जिर्माण में अ्त्यधिर महत्वपूण दर्शाया गया है एंग्रे धर रू बात-जीदत ये 
मुवादाल म इस्दीं प्रदूत्तियों क मिथिठ प्रमावा से उस्ते व्यक्तित वा ग्रढ्य हुपा 
है। शतर एर जीवनी” में वप्र 6थि भ्रवत्मा के मतोविष्ान को भी वितरण विधा 
गंदा है ! बय सि झास के विद्रोह माव, प्रात्म $ोपयामिता, शारीरिर वरिवधर्नों 
का मान विजावीय रति एवं व्यक्ति मात्र ॥ अति पूरा व विद्रप-टतस ढे प्रेसजी 
छेएर 4 दवा धि दास के दिव्रश में मतावदानिक कूप् में प्रमिव्यगित दिया 
रुया है । मतावियान हु ठिंदासों ह प्रमुद्ध शयर € ब्यक्तिय में दसझ परतिवार 
है मोर्यो व बरिवेव का मदती योग रदांहै। दिता -े धमाब ते धगमें जौवत # 
बंद ध्राइर झाद माता के प्रमाव से विदााद झाउदा, परिवार के बाठावरच में 
जिधभागा्ों € शात्द मे हा पाते के डारए तीर बीदियठा एवं अरुदि के सादबर्य ठपा 
सरहतती, शयरप वे शगि €॒ बस्पद्र में रहते ये सौरण पतना कादूत हुई है ? 


( हरे६ 39 


प्राधुनिक मना तानिक उपस्थासों मं शिष्ट शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए भाई के 

बहिन के प्रति भ्राकपण को चित्रित करने की प्रवत्ति पायी जाती है जिसे रति माव की 
सना दी जा सकती है । इलाचद के “शंसरामयी, अचेय के शेखर एक जीवनी! 

डा० देवराज के (पथ वी खोज” म बहिन के रति भाव का चित्रण क्या गया 

है जिसे मनोविश्वेषण सिद्धान्त के आधार पर सममना कठिन नहीं है । 


द्वितीय महायुद्ध के समय पश्चिम में लोकप्रिय भल्तित्ववाद की विचारघारह 
घ भनोवितान का अचेय के “नदी के दीप उपयास मे चित्रण हुप्रा है । नदी के द्वीप” 
में भस्तित्वाद के अनुकूव व्यक्ति के श्रकेलेपन व केवल अण्ने प्रति उतरदायों होने, 
निरवर वरण को प्रनिव्यता, वरण के सटो होने का प्रनिश्चय, ब्यक्ति व्यक्ति के 
पूण साध्निष्य की भ्रसमाव्यता एग तदुजनित जीवन से ऊब का वन किया यया है 
एथ सस्क्ति की रक्षा व व्यक्ति स्वातश्य की समस्या को भस्तित्ववाद वी विचारघारा 
के भ्रावोक में समझा गया है | इल'च द के उपस्थासो में मानसिक ग्रीयियों का चितणा 
विशेष रूप से मिलता है । प्र'धघुनिक उप“यासों व कविता में प्रेम के क्षेत्र में स्त्री व 
पुरुष वी प्रतिद्वद्ठिता का चित्रण मिलता है जिसु पर डो एच लारेंस का प्रमाव 
है । मानसिक ग्रागियियों के अ्रतिरिक्त प्राय मनोबैत्रानिक क्रियाप्रों यथा प्रक्षेपण, 
आरोपण साकेत्तिक चेप्टाए, अकारण भय स्वप्न झादि का यत्रन्तत्र वणन क्या 
गया है । मनोविश्लेपणा विचारधारा के कारण भ्राघुनिक साहित्य म शलीगत व्यापक 
प्रमाव भी प्रतिफलित हुआ जिससे प्रतोकात्मक्ता मुक्त-प्रासय व प्रतह प्टिमय 
व्याख्या की प्रघानता हा! गयी है। 


अस्तु हमारे साहित्य पर पारचात्य विचारघाराप्रों का गहरा प्रमाव प्रति- 
फलित हुमा है श्रौर विषय व शली दोनों दृष्टि से प्रापुतिक साहित्य परिव्तत 
दिखाई देता है । पाश्चात्य विचारघाराझों को स्‍भपताना कहा तक हिंदी साहित्य के 
लिए उपयोगी है यह तो इतने से ही स्पष्ट हो जाता है कि श्राघुनिक हि साहित्य 
की विविधता उन विचारधाराप्रों के परिणाम को ही द्योतक है । साहित्य में स्थायी 
झूप केवल वे ही विचारधाराए प्रा सकती हैं जिनका मानव जीवन # विकास के 
लिए भी कोइ उपयोग रद्दा हो | किसी! विचारबारा के उपयाग के नष्ट होने पर 
बह पनुकरणीय नहीं रहती । इस दष्दि से पारचात्य विचारघाराप्रों का भनुकरण 
माद श्लाघनीय नहीं यथवि उतका गहरा परिचय हमारे श्रपने विचार जनिर्माण के 
लिए प्रावश्यक है वर्योकि विचारों की दुनिया म दोवारें नहीं होती। घायुनिक 
विचारधारा की श्रेप्ठता की वसौटी मानवी मरिमा की स्थापना है भौर मानव 
स्वातत्य की खोज घाघुनिक साहित्य का छेद है । मानव ' 


ह जीवन के प्रसुस्न 
सहयोगी द्ोनेवाली विचारघाराए हमारे साहित्य डी समृद्धि पा 


में भी शह्ययक होगे ; 


( ४४० ) 


कोई एक विधारपाद किर चाहे व राष्ट्रीयवा हो या मानवदाद, मावृक्वाद हो या 
मनोविश्लेषण सिद्धाल मतप्रकृत! का झाग्रह लेकर साहित्य से माय नहीं हो सकती ! 
हमारे साहित्य की जडे जीवन में गहटी होनी चाहिए । वस्तुत जीवन कावक्ष 
सदव हरा मरा रहता है। युग विश्ेय में प्रवलिव विचारधारा उन पतों की तरह 
होती है जो वक्तत में खिल कर पत्कड में (र्मा जाते हैं। भ्रत विसी एक विचार- 
धार की सम्पूर्ण मानने के बदले मावव हित को केद्भ मावक्र उन विधारघाराग्रो 
के उपयोगी तत्वों को ग्रात्मतात्‌ करया द्वी साहित्य व स्राहित्यकार की महत्ता 
घोषित करते हैं । 


